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महर्षि दयानन्दयके ग्रन्थोंके अध्ययनरूप संघपणहाने मेरे अन्तरात्मामें आ- 
स्तिक भावकी ज्योतिको प्रकट किया है। विश्वास शिलापर आरूढ होनेके समयसे 
अपने धार्मिक जन्मदाता महापुरुषके प्रति, मरे हृदयमें गाढ अनुरागब्ात्ति और 
अगाध भक्ति अनवच्किन्नरूपस चली आई है , इस कारण,आर्य्यसमाजके धर्म्म- 
क्षेत्रम रात्रिदिवा विचरण करते, जहाँ कहींसे अद्वितीय दयानन्दक गुणाका कोई 
मणि-मोती मिलें जाता, तो में उसे बडी सावधानीस अपनी टिप्पणी पत्निकाकी 
पेटीमें टिप्पणकर सुराक्षित रख लेता | फिर, प्रसज्ञानुसार, अपने भाषणोंमें, 
व्याख्यानोंम, कथाओं में, वात्तोलापमें बार बार उनका कीत्तेन करता। इस प्रकार 
अनेक वर्षोको कायतत्परतासे, मेरे पास ऋषिराजके समुज्ज्वल वृत्तान्तोंकी एक 
रत्राशि संचित हो गई । 

इसके अतिरिक्त, पाँच वर्षषक, ऋषि-जीवनकी विशेष सामग्री एकत्र करनेके 
प्रयोजनसे, मेन विशेष पय्येटन किया । उस यात्रामें जहाँ मुझे महाराजके उत्त- 
मोत्तम बृत्त प्राप्त हुए, वहों अतिशय बृद्ध ऋषि-भक्तोंके चित्तादशेमें-उनकी मनों- 
हर छवि देखनेका भी सोभाग्य उपलब्ध हुआ। जिस समय, वस्मोवृद्ध भक्त- 
जन, प्रेमाश्आंस अपने कपोलोंको, अपने आचलोंको, अपने वक्ष-स्थलोको 
सिंचन करत, ऋषिके रहन सहनका, बोल चालका, रीति-नीतिका कर्म- 
क्रियाका दिनचय्याका ओर आपादमस्तक, मनोमोहिनी मूर्तिका वर्णन करते 
करते गद्द हो जाते तब पता छगता कि आय्यसमाजका आदशपुरुष ॥कंतनों 
महान है; कितना उत्तम है ओर कितना पविचन्न है । 00 


इस भूरि परिभ्रमणसे, मेरे पास,महाराजके जीवन समाचारोंकी कई टिप्पणी 
पत्रिका हो गई। में चाहता तो यही था कि अभी दो वर्षतक ओर मनन करूँ 
परन्तु गत शीतकालमे, मेरी विचारपरम्परामें परिवत्तेन आ गया। मेंने निश्चय 
कर लिया कि आगामी उष्णकालमें, किसी एकान्त. प्रदेशमें,बेठकर,अधिक नहीं 

... हपाख्य नन-माठा की माला तो निमोण कर ही लेनी चौहिएं। 


च्क् 


&- 


भुख्य दो कारणोंसे, मंन दो वर्ष पहले लेखना अवलम्बन को। एक तो 
सजन स्चरहा पुनः पुनः प्ररणा करते थे क्रि टिप्पणो पदत्रिकाओंकों पुस्तकाकार 
कर देना उाचत है । इनके खो जानका भो भय है| आजकल करते काय्य रह 
भी जाया करते हूं | 

दूसरे, गतवर्षक पाष आर फाल्पुनमें मंने दो बार काशोकी यात्रा की। वहाँ 

ई दिनोंतक रह कर, स्वर्गोय देवेन्द्रनाथद्वारा संग्रह की हुई ऋषिजीवनकी 

सामग्रीको भी देखा। उनकी टिप्पणो पत्रिकाओंकों सुना। उनमें कई ऐसी पत्रिकायें 
थीं जिनके प्ृष्ठों के पृष्ठ पढ़े नहीं जाते थे | सड्भेत समझमे नहीं आते थे। प्रसड्गेंके 
मिलानेमें कठिनतासे कामलेना पड़ता था।उनपरसेप्रति उतारनेबाला अटकल ओर 
अनुमानस काम लेता था, स्वर्गीय बाबूकी सग्रहीत सामग्रीकी ऐसी अस्तव्यस्त 
अवस्था देखकर मेंने मन ही मन कहा कि किसीके अधूरे छोड़े कार्य्यके पीछे 
ऐसी ही दशा होती है | मुझे अपनी टिप्पणियोंको, यथासम्भव शीघ्र ग्रन्थन कर 
देना चाहिए । 

ऊपर कहे कारणोंसे प्रारित हो,गतउष्णकालमें,मं न एक बहुतही [विवैक्त स्थानमें 
रहकर इस पुस्तकको लिखा । इसमें आरय्यपथिक श्रीलेखर/ःमजीकी सामग्रीसे 
बड़ा भारी भाग लिया है। कई प्रश्नोत्तरों ओर छेखोंको संक्षिप्ततों करना पड़ा है 
परन्तु भावोंकी सुरक्षापर पूरा ध्यान रक्खा है । भारत सुदशाप्रवत्तक' आदि 
समाचार पत्रोंस भी कुछ एक अंश लिये गये हैं | 

इतनी महाधंताके युगमें, मं इस ऋषीकथाको मुद्रण न कर सकता यदि 
लाहोर ।नवासी पंडित ठाकुर दृत्त शम्मा, अधिपति अम्ृतधारा; सुप्रसिद्ध सजनन 
रायसाहिब डा.मथुरादासजी;अमतसर के प्रसिद्ध डा. श्रीयुत सत्यपालजी , श्रीयुत 
लाला जयदयालजी कपूर आर लाछा देवी दयालजी कोट.नक्का निवासी अपनी 
उदारतासे मुझे प्रोत्साहित न करते । पंजाबके प्रसिद्ध हिन्दी लेखक श्रासन्त- 
रामजी बी. ए. न मरी लिखी पुस्तकको मुद्रणालयक लिए शुद्ध आर स्वच्छ प्रति 
डतारनम प्रभूत पारेश्रम किया ह । इन सजनाका सहायतास आज में महर्षिके . 
महत््वरूप मणि-मुक्ताआंकी महामूल्य माला आयेमण्डलकों अतिशय समादर 


ओर सम्मानसे समपेण करता हूं । क्‍ 
सत्यानन्द । सम्बत्‌ १९७० । 


/ अवृतरणिका। £ 
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स्वामी दयाननदजी महाराजके जीवनका मुख्य कार्य धम्मंप्रचार था। वे 
आय्योके धम्मंको सर्वोत्तम, सबसे पुरातन और ई धर-प्रदत्त मानते थे । यह बात 
है भी ठीक, क्‍योंकि आय्ये धम्मेसे भिन्न धम्मे अपनी कआायुकी दृष्टिसे, अपने 
विचारों की दप्टिसे .अपने कर्मोकी इशिसि ओर अपने आदशकी दृश्टिसे उससे अतीव 
पीछे हैं । आय्य घर्मम आत्मविचार ओर ब्रह्म-विज्ञानका ऐसा उत्तम वर्णन किया 
गया है कि दूसरे धम्मे उसका स्वरूप अभी तक स्वम्में भी नहीं देख सके। 
आत्मज्ञान हा आय्यधस्मेकी प्रधानताका सूचक है । आत्मज्ञानहीका इसमें महत्व 
है । आत्म-ज्ञानसे आय्योका पहले उत्कर्प हुआ था। इस अपकर्ष-कालमें भी ये 
आत्मझानके ही आश्रयपर अवस्थित हैं । आगामी-कालमें इनकी उत्कपे-कला 
आत्म-क्षानहीसे उत्तरोत्तर चमकंगी । आत्मविवेक इनकी निज सम्पत्ति है। इसके 
साथ इनका आधाराधेय सम्बन्ध है।इस तच्वके पाठ इन्होंने सव आतियोंको 
पढ़ाये हैं । इसमें ये सारे संसारके शिक्षक रहे हैं, और अब भी हें । 


च् 


इस आत्म-तच्वके मूल स्रोत बेद हैं। घेदहीसे इस तास्विक ज्ञानका निःसरण 

हुआ हैं । इस लिए श्री स्वरामीजीकी बेदोंमं अपार भाक्ति क्षी। वे पक्के वेदानुगा मी 
थे। घेद-विशधासमें जब कोई उनका साथी न बनता तो वे तत्काछ उसका संग 
रेड देते । घेद विश्वासको स्थागैत कर वे किसीसे भी सन्धि करनेंको समुद्यतत 
न थे। इसी अड्चनके आ पड़नेपर वे मुग्बई तथा अहमदाबादके ग्रार्थना-समा- 
जियोंके आशा-भगके भाजन कहलछाये। कलकत्तेके प्रेमियोंके, पीछेसे, अप्रीति- 
पान्न बन गये। उनके छाहीारी सहायकोंने उन्हें बुलाकर पहले सत्कृंत किया। 
उनके व्यय का बोझा अपने ऊपर लिया। परन्तु ज्यों ही बेदाविषयमें मत-भेद॑ 
हुअ", लाहारी ब्राक्ष-गण, उनसे इतमे रुष्ट हुए/कि उनको खान-पानकी सहायता 
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देता भरी एकाएक बन्द कर बठे । पर स्वामीजी अपनी धारणासे अंगुलभर 
भी इधर उधर नहां 

महाराजका परमात्मदेवर्मे परम विश्वास था । वे इश्वरत वपर पूरा भरोसा 
रखते थे । उसी जगदीशकी शान्त शरणमें रहते हुए वे विपात्ति-वशञ्ञप/तमें भी 
नहीं घबराते थे । सब सम्प्रदायोंकी, सब मत-मतान्तरोंकी, सारे पन्‍थाई गुरुओं 
की ओर सकल मठचघारियोंकी निधड़कपनसे, तीघ्र समाऊछोचना करते थे । उनको 
सतानेके लिए मताभिमानियोंने खड़ग उठाये, विष तक दिया, परन्तु वे निडर 
जंगलोंमें पड़े रहते, एकाकी घूमते । सहस्तरों विरेध्रियोंमें अकंछे खड़े गजते । 
उनका यह बल केवल आुवन-भावन भगवानहांके भरोसे पर था। 

महाराज वेद-विश्वासकी भांति ही इंश्वर-विश्वास में भी पक्के थे। जब उनको 
ज्ञात हुआ कि मेडम ब्लेवस्टिकीजी ईश्वरमें विश्वास नहीं रखती हैं तो वह झट ही 
थियासोफीकल सभासे अपना सम्बन्ध संग करनेपर कटिबद्ध हो गये। उन्हंने 
अपने पश्चिमी शिष्यों की अपार प्रीतिका कुछ भी ध्यान नहीं किया। वेदाज्ञा 
ओर एक ईश्वरकी भक्ति, धम्मके ये दो अग उनके सावेजनिक थे। इस केन्द्रपर 
सारी जातियोंकों लानेके लिए वे आजीवन सचेष्ट रहे । समाज-संशोधन,समाज 
सुधार ओर समाजसंस्कारके बिना किसी पुरानी जातिका सुधारना ओर सुदिनोंके 
दशन लाभ करना सुगम काम नहीं । सवा मीजी अपने युगके सबसे बड़े समाज- 
सुधारक ओर संस्कारक थे। यद्यपि उनके समकालीन अनेक ऐसे सज्जन थे जो रात 
दिन सुधारकी धुनमें निमम्त रहते थे परन्तु स्वामीजी उन सबसे अग्रसर थे। इन 
का काये स्थायी था; उत्थापना-मूलक॑ नहीं किन्तु स्थापनारूप था।वे पुरातन 
आचारोंको, प्राचीन “यबहारों को,पुराने इतिहासको, पुरानी स्मातियोंको,अतीत 
, कालके धम्मे-कम्मंकों ओर पूरे समयकी आये सभ्यता तथा मान महत्वको माथे 
पर ध्योरी डाल कर दूर नहीं फेंकते थे। उनसे नाक-मुंह सिकोड़ कर घिना करने 
वाले सुधारक नहीं थे। वे प्राचीनताके नामसे दूर भागनेवाले संस्कारक नहीं थे। 
सच पूछो तो वे प्राचीनताकी दुर्गाके अनन्य प्रेमसे पक्के पूजक थे। आय्योका 
अतीत काल, उनको सुवर्णमय आचारों ओर सुवर्णमय विचारोंसे समाबृत,सुवर्ण 
स्वरूप प्रतीत होता था। आय्योकी पुरानी सभ्यताकी अवहेलना वे सहन नहीं 
कर सकते थे। वे मानते थे कि आययोंकी प्राचीन सभ्यतापर कालके अवो 


। 


'चोन चक्रने चंचलछतासे चलकर उसे घूलिधूसर कर दिया है । उसके रंगः 
रूप तकको बदल डाला है। पर क्या हुआ ? यह रल है ओर हमादझः ही 
*चैिन्‍्तामाणि रख है । हमारी पंतृक सम्पत्ति हं। सशोधनके हाथोंके साथ इसे 
धो धोकर स्वच्छ कर छेना हमारा कतेंब्य कं॑म॑ हैं। जी-जीवनसे इसे बचाये 
रखना हमारा धर्म है । 
आय्यांवर्तीय सम्प्रदायांकी, आययोके प्राचीन तक्त्ककों दूेसरोकी दृष्टिमें 
घटानेवाले समझते थे; उनका निश्चय था कि नवीन भत्तोंने, महन्तोंने ओर 
मठाने पुरातन कालकी महत्तापर मिट्टी डाल दी हे।उसकी विशुद्धताको मिश्रित 
कर दिया है । जंब तक मतोंको मिटाया न जाय आगय्योमें परम धर्म्मंका 
होना कठिन है । 
महाराज सावेजनिक हितके लिए ही हाथमें त्कका तीर लेकर खण्डनके 
भूखण्डमें उतरे भे। रोभीके फो्डे-फुन्सियोंका अब तक छेदन ने किया जाय उसका 
स्वस्थ होना दुष्कर है । खेतमेंसे जब तक झाड़ झंखाड़ उखाड़ कर, घास फूस 
निकारू कर उसका शोधन न किया जाय उसमें खेतीका सुफलित होना असम्भव॑ 


। ऐसे ही किसी देश आर जातिमेंसें जब तक करीतियोंको ने दर किया जाय 
आर उसके आचार-विचारका संदशाधन न हो तब्रतक उसका जज्नतिके उत्तम 


सोपानपर पदापेण करना महा कठिन है। सुधारका काम सर्वप्रिय तो नहीं 
परन्तु सावेजनिक हिंतसे पूणे अवश्य हुआ करता है । 

रण्डन खज्का अवलम्बन करते समय श्रीमहाराजके महान हृदयमे पँर-हित 
परिपूणे हो रहा धा-इसका परिपुष्ट श्रमाण उनका अपना ही लेख है। स्वामीजी 
लिखते हैं “यञ्रपि आजकल बहतसे विद्वान प्रत्येक मतमें पाये जाते हैं, 
(परन्तु यदि) वे पक्षपात छीडकर सबे-तंत्र सिद्धान्तको * स्वीकार करें, जो जो 
बातें सबके अनुकूल हैं ओर सघमें सत्य हैं उनको ग्रहण करके, आर जो बातें 


एक दसरेसे विरुद्ध पाई जाती हैं उनको व्याग कर परस्पर प्रीतिसे चर्ते बर्ताव तो 
जगतेका पूँणे हित ही जाय । विद्वानोंके विरोधहीसे अविंद्वानोंमें विरोध बढ कर 


विविध दुःखोंकी द्ाद्धि आर सुखोंकी हानि होती है । यह हानि स्वार्थी मनुप्योंको 


प्यारी हैं परन्तु इसमे से साधारणको दुःख-सागरमें डुबो दिया । 
जो सर्जन सावेजनिक हितको रूक्ष्यमे घरकर कारय्यमें प्रवृत्त होताह उसका 


विरोध स्वार्थी जन तत्परतासे करने रूग जाते हैं । उसके मार्गमें भभेक प्रकारकी 
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विनज्न-बाधायें डालते हैं। परन्तु “सत्यमेचव जयति नानूतम्‌; सत्येन पन्‍्था विततों 
देवयान: ” सवेदा सत्यका विजय आर असत्यका पराजय होता ह। सत्यहास' 
विद्वानांका मागे विस्तृत हो जाता है। इस दृढ़ निश्चयके अव्लम्बनसे आप लोग 
परोपकार करनेसे उदासीन नहीं होते, सत्याथे---प्रकाश करनेसे कभो पीछे 
नहीं हटते । ” & 
स्व्रामीजीने आय्यावर्तीय मतोंसे भिन्न मतोंपर भी समालेचना की है। वह 
समालोचना उन मतोंकी मान्य पुस्तकोंके आधार पर ही की गई है । उसमें 
गहरी गवेषणा ओर अकाव्य युक्तियोंसे काम लिया गया है। वह आर्य धरम्सकी 
रक्षा आर दूसरे धस्मोका अधूरापन दिखानेके नि|मेत्त की गईं है। यह सि 
करनेकी काई आवदश्पकता नहीं कि ऐसी ओर इससे भी कंडी समाछोाचना, 
बुद्ध देवसे लेकर आज पयन्‍त, सभी धम्मोके गुरुनन करते आये हैं। स्वार्मी 
दयाननदजी अपने युगके सबसे बड़े समाज-संस्कारक थे। वे अद्वितीय सुधारक 
थे। उन्‍होंने करोड़ों मनुष्योकी हित-कामनासे कारये किया है। आयय्य जातिके 
पुरुषाकी सहस्नोी। व्षोंसे संचित सम्पत्तिको सवैनाशके मुखसे निकाला हे। समाज 
चक्रको चलानेके लिए उसकी चूलमें अपने प्यारे प्राणोंकों तेल बनाया है। सर्वे 
प्रियताकी अपेक्षा सर्व-हितहीको सर्वी्पारि माना है। ऐसे महापुरुषके सुधारका य्ये 
पर छोटे ओर अधमतम शख्रोंसे काम लेनेवाले छुट-भेया लग सुधारपद्धतिसे 
सब्रेथा अजान हैं | संशोधनकी रीति से निरे अबोध हैं । 
महाराजने दूसरे धरम्मोकी किस भावसे समालेाचना की है इसका वे स्वयं 
प्रकाश करते हैं । वे किखते हं--““यद्यपि में आयांबत्ते देशमें उत्पन्न हुआ 
ओर बसता हूं तथापि जेसे इसके मतमतान्तरोंकी झूटी बातोंका पक्षपात किये 
बिना याथातथ्य प्रकाश करता हूं बंसाही वत्ताब दूसरे देशके मतवालोंक साथ 
करता हूं। मेरा मनुष्योकी उन्नतिका व्यवहार जैसा स्वदेशियोंके साथ है वेसाही 
विदेशियोंके साथ है । सब सज्ननोंको इसी प्रकार वत्तेना योग्य है। 
यदि भे किसी एकका पक्षपाती होता तो जेसे आजकलके मतवादी अपने 
भतका मण्डन और प्रचार करते हैं तथा दूसरे मतोंकी निभ्दा ओर हानि करते 
हैँ और उनका ग्रचार बंद करा देते हैं वेसा ही में भी करता। परन्तु ऐसा 
करना अमानुषी कर्म है| जसे बलवान पश्लु निर्बेलोंको दुःख दंते आर मार 








6 भाषाकी अपेक्षा भावपर अधिक ध्यान दिया गया है। 


ज 


'डालते हैं, ऐसा ही काम यदि मनुष्य-तन पाकर भी कया तो यह मानुषी स्वभाव 
से विपरीत है, पश्ुओंके सरश है । जो बलवान होकर निर्बेलोकी रक्षा करता 
*० वही मनुष्य कहा जाता है आर जो स्वाथवश परहानिपर तुछा रहता है वह 
तो मानते पलुओंका भी बड़ा बन्धु हैं। 


बासीजी महाराजने सामाजिक सुधार मे ब्रह्मचय्यावस्था पालन करना अत्यार 
चश्यक बताया है। एक एक दो दो वर्षके वालकॉका विवाह करना वे देशके 


अधःपतनका प्रबल कारण मानते थे। उन्होंने कुरीतियाके निवारणम अति बल 
छगाया । उनके लेखोमे पूर्ण युवावस्थाके विवाहका विधान प्रबल प्रमाणोंद्वारा 
किया गया है । 
उन्होंने दणो श्रम-मय्या दाकों गुणकर्मके अनुसार माना हैं। किसी जातिके जनका 
उत्तम तथा निक्ृष्ट होना, वे जन्म आर नामहीसे नहीं मानते थे। उनके निश्रयरमे 
जसे किसीके गुण करमे हैं बेसेही वर्ण वह परिगणित होना चाहिएु। वे कद्दते 
हैं कर “जिस पुरुषमें जिस वर्णके गुण-कर्म हों उसको उसी वर्णका औधका- 
इना चाहिए | ऐसी अवस्था रखनेसे सब मन॒ष्य उञ्नतिशील हो जाते ह । 
महाराज झाद्ठोके सुधारके बड़े पक्षपाती थे। उन्हें भी, सजेन कत्तोकी सचे- 
श्रष्ट सश्मि समझते थे। चतुर्थ वर्णसे घृणा करना, उसे अस्प्रश्य समझना उनके 
निकट मनुष्य पदवीसे गिरा हुआ कम है । जो लोग कुत्तोंको छूते हैं, विलि 
योंसे खेलते हैं, भेसोकों हाथ लगाते हैं, ऊँटोंका स्पशे करते हैं, घृणित जीव- 
जन्तुओंकों भी छू छेते ओर अपने हाथसे जूता तक उतार देते हैं, वे मन॒प्योंको 
अछूत समझ, उनसे दर भागा करें यह कितना अन्याय है, कितना अधम्म 
हैं, यह बात सहजसे समझी जा सकती है। महाराज झृद्वीकों बेदावबेकार देते 
हुए लिखते हैं “जसे परमात्माने एथ्वी, जल, अग्नि, वात्लु, चन्द्र, सूथ, जार 
अज्ञादि पदार्थ सबके लिए बनाये हैं वेसे ही वेद भी सब मनुष्योके लिए 
प्रकाशित किये हैं । ” के 
श्री स्वामीजीने खी जातिके सुधारका भी परम कार्य्थ किया है। शाखरीतिसे 
उनको वेदाधिकार दिया हैे। महिलाआंकी महछत्ताको जितना उन्होंने वणेन किया 
उतना किसी आचाय्यने नहीं [किया । वे चाहते थे कि कुछ एक विदषी 


ख्रियां भिलर्कर मातृ-मण्डल निर्माण करें ओर फिर सात शक्तिको सर्वेगुणसम्पन्न 
यक्गे । उन्होंने श्रीरमाको परोपकारके _छए जोवनोत्सगंकी प्रबल प्रेरणा भी . 


न््णिई | 


की, परन्तु सफलता न हु६। श्रीमती रमाबाई इस परम कर्मको करनेका साहस 
न कर सकी। महाराज ख्तियोंका महत्त्व वर्णन करते हुए लिखते हैं---“'खियों को 
भी ब्रह्मचय्य घारण ओर विद्याका अहण अवश्य करना चाहिए। भारतकर 
खियोंमें भूषणरूप गारग। आदि देवियां शा्खोकों पढ़कर पूरी विदुर्षी हुई 
थी । देखा, आयोवत्तेके राजपुरुषाकी ख्िया घनुर्वेद, युद्ध-विंद्या अच्छे प्रकार 
जानती थीं । यदि ऐसा न होता तो केकेयी आदि।खियां दशरथादि राजाओंके 
साथ संग्राम केसे जा सकतीं ! खियेंके व्याकरण, धम्म, वेथक, गणित ओर 
शिल्पविद्या अवश्य सीखनी चाहिए ।”? 
महाराजने शिक्षा-सुधार पर भी बड़ा बल दिया है। वे जानते थे कि जब 

तक सवबे साधारणमें सुशिक्षाका प्रचार नहीं होता तबतक उन्नति नहीं हो सकती । 
करोड़ मनुष्योकों एक उद्देश्यपर लानेके लिए शिक्षा सबसे ऊंचा साधन है । 
बह शिक्षा भी धम्मं-सहित ओर जातीय होनी चाहिए। शिक्षापर लिखते हुए. 
वे कहते हं, “जब पांच वर्षका छड़का लड़की हों तब उनको देव-नागरी 
अक्षराका अभ्यास कराना चाहिये। अन्यदेशीय भापाओंके अक्षरोंका भी अभ्यास _ 
कराना उचित है । 

स्वामीजीने ही सबसे पहिले शिक्षाके आवद्यकीय सिद्धान्तको उद्धोपित किया | 
वे अनिवाय्य शिक्षाके पक्षपाती श्रे ओर नहीं चाहते थे कि कोई भी मनुष्य 
लिखने पढ़नेके ज्ञानसे झून्‍्य रहजाय। अनिवाये दीक्षापर लिखते हुए वे कहते 
हैं कि “इसमें राज-नियम ओर जाति-नियम होना चाहिए कि पांचवे अथवा 
आठवें वर्षके उपरान्त कोई मनुप्य अपने छड़का या छडकियोंकों घरमें न रख 
सके । अवश्यमेव उसे पाठशालामे भेजे । यदि न भेजे तो वह दण्डित किया 
जाय । 
. श्री स्वामीजी महाराजसे भारत-वासियोंकी दारिद्र छलित दशा छिपी न थी। 
उन्होंने अपने विस्वत पय्येटनमें अकाल-पीडितोकी करुणा-जनक अवस्थाको 
अपनी आँखों देखा था । उनके हृदय-वेधक रोदनको अपने कानों सुना था। ने 
जानते थे कि भारतीय प्रजाके सहसख्नों जन, निर्जाव यन्त्रकी भाति,दिनभर परि- 
श्रम करनेपर भी अपने बारल-बच्चों के सुंहमे पूरा आस नहीं डाल सकते। ऐसे कितने 
ही पारवार हैं. जो अपने पेटकी निरज्न पीड़ा मिटाने निपट निरुपाय हो रहे हैं। 


है 


भोज्य पदार्थोकी महर्धता दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है। जिससे भिखा- 
रियोंका कातर क्रन्दन विराम-विश्र।म-विहीन होने लूग गया है । 
* ०, श्री स्वामीजी यह भी जानते थे कि भारत-भूमि रत्न-गर्भा है सुजला, सुफला 
है। ऊम्नर नहीं, किन्तु उब्वेरा ओर शस्यशालिनी हैं। इसपर आहार-योग्य 
नाना धान्य उत्पन्न होते हैं । इसपर सुस्वाद फलोंकी त्रुटि भी नहीं है । भोजन 
आच्छादन आर व्यवहारके योग्य सब वस्तुयें यहां उत्पन्न होती हैं । तो फिर 
माता वसुनघरा अपनी सन्तानका छालन-पालन क्यों नहीं कर सकती इसके 
लाड़ले लड़के-बाले भूख के मारे इसकी गो दम ब्रेडे बिलख बिल कर आठ आठ 
ग़ॉसू क्यों रो रहे हैं ? 

ऊपरके प्रश्नोंका उत्तर, महषिने अच्छी तरह समझ लिया था। उनकी दिव्य 
दइृश्टिसे नित्यके अंकालके कारणोंका छुपे रहना सर्वधा असम्भव था । वे जानते 
थ्रे कि भूमिकी उपजमें भेद नहीं पड़ा किन्तु कुछ वाद्धि होगई हो तो कोई आश्चर्य 
नहीं । फिर भी यहाँ भूख है ओर दुर्भिक्ष है. तो इसका कारण शिल्पकलाका 
भारी अभाव है । आवश्यकीय व्यवहारकी वस्तुयें यहां निर्मित नहीं होतीं । 
विदेशी वस्तुओंकी भरमारसे यहाँके लाखों परिश्रमी निकम्मे हो रहे हैं। उनके 
पास ऊआजीविकाका कोई उपाय नहीं रहा। पहले साधारण परि्थातिके मनुष्यसे 
लेकर महाराजों धोर राजेश्वरों तक इसी देशके बने वर्खोंसे वेष-विन्यास करते 
थे। यहाँ के रस्न-जडित और मणि-सुक्ता-खचित आभूषणोंसे विभूषित होते । 
उनके आकाश-मभेदी भवन इसी देशके क्ृतकम्मो विश्वकम्मांओंके द्वारा, बनाये 
जाते । उनको सुसजित करनेके लिए भारतकी चित्रशालाओंके चित्रकारोंहीसे 
अद्भत चित्र प्राप्त हो जाते । परन्तु आज सब कुछ विपरीत हो गया है । 

महाराज, दूसरे वक्ताआंकी भाँति, अपने भापणको व्याख्यान-भवनको खुर्ल। 
खिड़कियोंसे पार कर देनेम ही अपने देश-हितकी सम्पूण सफलता नहीं मानते 
थे। वे परम कम-योगी थे, इस कारण क्रियात्मक कर्म करना चाहते थे। उनैके* 
जीवनके अन्तिम वर्षमिें, उनके भ्र्म-प्रचार और समाज-सुधार आदि उदात्त 
उद्देश्योमि, भारतवर्ष शिव्पकलाका विस्तारित करना भी सम्मलित हो गया 
था । वे इसके लिए पूणे प्रयत्न कररहे थे । उन्होंने अपने पश्चिमी 'शप्य 'वीस' 
महाशयको शछछिखा था कि आप भारतवासियोंको शिल्प-कछा सिखानेका प्रय॑ध 
कीएनेए । महाराजके पन्नके उत्तरमं जमेन देश-निवासी श्रीमान्‌ जी. एु. वीसने 


्टः 


जो पन्न लिखे उनके कुछ एक अंश यहाँ उद्धत किए जाते हैं इनसे पाठकॉंको 
पता ऊूग जायगा कि महाराज स्वदेश-वस्तु-प्रचारमें कितने सचेष्ट आर सच्ची 
रीतेसे सचेष्ट थे । अपने २१ जून सन्‌ १८८० के पतन्रमें श्रोमान्‌ वीस महाशय 
लिखते हैं, “जो जो विषय आपके विद्यार्थियोंके प्रयोजनके लिए सबसे अधिक 
उपयोगी ओर आवश्यक ग्रतात होते हं वे सब हम उन्हें सिखा देंगे । साधारण 
विद्यार्थियोंकी अपेक्षा, जिनके सामने ऐसा कोई विशेष उद्देश्य नहों होता, हम 
आपके विद्यार्थियोंकी विशेष शिक्षापर आधिक ध्यान देंगे । कृपया लिखिए कि 
इस प्रस्तावके विषयमें आपकी क्या सम्मति है। इस विपषयमें खुलकर अपने 
विचार लिखिए | हम ऐसे प्रबन्ध करनेके लिए सदा उद्यत हैं जो आपके देश- 
वासियोंके लिए ओर हमारे लिए सन्‍्तोष-जनक हां ।?” उसी सनकी ३० जूनको 
वे फिर लिखते हैं, “यदि आप दूरदश्शितासे आरंभ करें ओर आरम्भहीमें 
सीमातीत शीघ्रतासे काम न छें तो म॑ समझता हूँ कि कालक्रममें, भारतको 
मण्डीमें अपने प्रतिद्वान्द्रयोंकों पराभव कर देनेका आपके पास अच्छा अवसर 
है । क्योंकि आपको कुछ एक ऐसी सुविधाय प्राप्त हें जो उनके पास नहीं हैं । 

एक तो आपके देशर्म दुनिक वेतन सस्ता है । दूसरे आपके देश में सूक्ष्म 
कामको कुशलतासे करनेके, साधारणतः यूरोपियोंकी अपेक्षा अधिक प्रवीण 
परिश्रमजीविजन मिल जाते हैं । ” 

तीसरे, बहुतसे यूरोपीयोंकी अपेक्षा आप छोगोंका आचार अच्छा है। आप 
अपने ग्राहकोंकों सस्ती आर निकम्मी वस्त॒यें दे उनका रुपया नहीं बटोरेंगे। 
आप जीवनमें वाणिज्यमें ओर कला-काशलमें निर्दोष नियमका पालन करेंगे। 

आप जब चाहे अपने विद्यार्थियोंकी हमारे पास भेजदे । जितना शीघ्र भेज 
उतना ही उत्तम है । क्योंकि हम उनको उनके अध्ययनके भिन्न भिन्न उद्देश्योंके 
अनुसार काममें रुगानेके लिए सत्पर हैं। ” 

उन्होंने फिर लिखा, “मेरे इस पत्रका उद्देश्य आपको इस बातकी सूचना 
दैना है कि मैंने आपके नव-युवक देश-बन्धुओंको ऐसे स्थानोंमें भेजनेके 
विपयमसें आर भी आधिक पूछ-ताछ की, वे विविध कराये आर व्यवसाय अत्यन्त 
क्रियात्मक आर वाचनिक रीतेसे सीख सकते है । हम आपके अनुयायी आये 
विद्यार्थियोंकों सारी उपयुक्त कलाये ओर बस्तुयं सिखलानेके लिए अपनी रक्षा 
और देख-रेखमें लेनके लिए बड़े उत्सुक हैं । यहाँ वे इन कलऊाओंको स्वदेश 
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अथवा किसी अन्य देशकी अपेक्षा अधिक उत्तम रीतिसे सीख सकेंगे। अपने 
उद्देशमें सफल होने ओर गोण तथा निष्फल बातोंमें रत होने, अथका जिन 
बातोंकों वे जानना ओर सीखना चाहते हैं उनकी समीचीन व्याख्या और उप- 
देशके_न मिलनेसे अपना बहुमूल्य समय नष्ट न करनेके लिए ऐसे विद्यार्थियों को' 
सबसे बढ़कर ठीक पशथ्रप्रदशेकोका प्रयोजन हैँ, जो अपनी पूरी योग्यतासे उन्हें 
मार्ग दिखावे, उन्हें परामश दें ओर उन्हें पढाये। आय्ये विद्यार्थियोंका में यही 
काम देना चाहता हू । उनकी ओर, में प्राण आर आत्मा एक आध्यात्मिक 
सम्बन्ध द्वारा, आकर्षित अनुभव करता हूं। में अपने नवयुवक भारतीय मित्रोकी 
देख-रेख आर विकासपर पूण्णे ध्यान देगा । उनको म॑ किसी दूसरेकी देखरेख 
ओर रक्षामें कदापि नहीं छोड्ूंगा, इसके लिए चाहे मुझे अपने यूरोपीय विद्या- 
थियोंकी रक्षा आर शिक्षाके निमित्त दूसराकों भी नियुक्त करना पड़े । ?? 

“वीस” महाशयने ३० सितम्बर १८८०कों फिर लिखा, “आपके पुत्र हमसे 
भातिक कछलायें आर अन्य विद्यार्य तथा शिल्प-कर्म सटर्ष सीख सकते हैं। हमें 
आपकी उनन्‍नतिका डाह नहीं है । 

में निधन माता-पिताओंके पुत्र लेभे ओर उनको अपने सर्वोत्तम पुरुषोंसि 
शिक्षा दिलानेके लिए समुद्यत हूं । काछान्तरमें ज्यों ही हमारी आय इस योग्य 
हो जायगी, जब आप कहेंगे, तो म॑ आपके कुछ दरिद्व सुधी विद्यार्थी लेलेगा। 
उनको बहुत थोडे झुल्कपर अथवा बिना झुल्क शिक्षा दूंगा। ओर उनकी उन्नतिके 
लिए सहायता दूगा। न्‍ 

श्रीमान वीसके पत्रोके ऊपर दिये अशोसे भछी भाँति प्रकाशित होता है कि 
महाराज भारतमें शिल्प-कलाका घिस्तार करनेके लिए बड़ा भारी उद्यम कर रहे 
थे । वे विदेशर्म कला-काशछ सीखनेके लिए एक मप्थ्ठली भेजना चाहते थ 
उन्होंने छाहार आदि, नगरांम अपने ग्रेमियोंकों पत्रों द्वारा प्रेरित भी किया कि 


शेल्प सीखनेके,लिए विदेश जाइये । परन्तु इस उद्देशको क्रियान्मक बनानेके 
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लेए द्रव्य ओर मनुष्य, दोनों वस्तुर्ये चाहिएँ। इन दोनोंके अभावको दूर करने- 
के लिए वे रातादिन यत्न करते थे । यदि, कालकी गाते उनके मागंमें बाधक 
न होती दो थे कालान्तरमें, इस कार्यमें अवश्यमेव क्रतकायें हो जाते। भारतकी 


हित-कामनाके उपयुक्त परमोपयेगी उद्योगको देखकर,यह बात साहसप्वैक कही 
के है न्ष २ 


प््पल 
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जा सकती हे कि स्वामी दयानन्दजी पहले महापुरुष थे, जिन्होंने देंश-द्शां 
सुधारनेरे लिए, इसकी नौकाको भूखके भयह्वर भैंवरसे निकालनके लिए, ओर 
स्वदेश-बन्धुओंका द्रिद्र चोनेके लिए पूर्ण पुरुषाथ किया । स्वामीजी जहाँ . 
लोगोंको आत्मिक भूख-प्यासको वेदोपदेशद्वारा दूर करते थे वहा उनकी शारीरिक 
क्षत्पिपासाको उपशम करनेके लिए शिल्प-शिक्षांक सुदृढ़ सूत्रपात भी कर 
रहे थे। ये सजग थे। उनकी दृष्टि व्यापिनी थी। वे इस मर्मको जानते थे कि 
कबूतरकी तरह आंखें मूद छेनेसे भूखकी बिल्ली दूर नहीं हो सकती। निरे कूप- 
भंडूक बने रहनेसे हित-साधथित नहीं होता । 

उस महापुरुषके माहात्म्योंसि हम प्रथम पद एक निराकार ईश्वरके पूजनकों 
देते हैं। हमारे पास इतिहास-सम्बन्धी पुष्ट श्रमाण है कि जबसे आय्यधर्मसमस 
मत-भेद हुए तबस स्वामीजी महाराजके बिना ऐसा एक भी आचार्य नहीं हुआ, 
जिसने उनकी भांति एक ईश्वरवादका ऐसी निर्दोष रीतिसे वर्णन किया हो । 

महाराजका दूसरा महत्व बेद-बिश्वास है। यद्यपि आये घम्मंके मोलिक मन्‍्त- 
व्योंसे निकली हुई साम्प्रदायिक शाखाओंमें वेद मान्य माना जाता है, परन्तु 
साम्प्रदायिक मतोंके मन्तब्य-कत्तेव्य देदसे उतना ही भेद रखते हैं, जितना कि 
दिनसे रात आर धूपसे छाया। स्वामीजी महाराज केवल बेदपर आश्रित थे। वे 
उससे बाहर जाना जानते ही न थे । 

शाख्र-रीतिसे खत्री-जातिको स्वातंद्रय देना, उनको वेदाधिकार प्रदान करना 
स्वामीजीका तीसरा माहात्म्य है । उनसे पूवे आचाय्योने ऐसी उदारता कभी 
: नहीं दिखाई | 

श्री महाराजका चतुथ्थ माहात्म्य झूद्वोंका उद्धार हे। भील, कोल और पेरिहा 
आदि छाखें| मनुष्य आयार्मि अछूत समझे जाते हैं । ऐसे कुलीन जन भारतमें 
पाये ज़ाते हैं जो इनकी छाया भी अपने शरीर पर नहीं पड़ने देते। ऐसे कत्सित 
वज्यवहारस जो हानियों हो रही हैं उन्हें सभी जानते हैं | श्री स्वामीजीने सर्वे 
प्रकारके झूद्धोंको आय्ये जातिका अड्ज वर्णन किया है। उन्होंने अपने नूतन 
संस्कार इस भारी भूलको, घृणित भेद-भावनाको ओर तुच्छासिमानकों निकाल 
डाला है, अस्पृश्थका विचार उठा दिया है। आय्य धम्मेम जबसे आप्रार्य-चक्र 
छा है, सम्प्रदायोंकी जबसे स्थापना हुईं है ओर जबसे समाज-संशोधक 
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सनतजन उत्पन्न होते आये हैं तबसे यह अनुपम पदवी एक स्थामी दयाननद- 
ञीको ही थ्राप्त हुई है कि उन्होंने दूसरे धर्मो और जातियोंके जनोंके िए वेद- 
* मरयीदासे आये-धर्मका द्वार खोंल दिया । अब चाहे जो आये धम्म॑में प्रवेश 

करे, 'डसके सारोमें प्रतिबन्धक बात कोई भी नहीं है । इतिहास-मालामें यह 
माहात्म्य सदा सम्मानसे स्मरण किया जायगा । 

पुरानी पद्धतिके पण्डित लोंग लोक-हितके कायोसे विरक्त हो जाते हैं। निरें 
नामके परमार्थपर घोटा लगानिवाले, संसार-सुधारमें कुछ भी समय नहीं देते 
प्रत्युत व्यावहारिक कमोसे घृणा करने लग जाते हैं । कुछ एक इने गिने सन्त- 
जन अवइय ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्योंको समाज रक्षाके लिए प्रेरित 
किया । परन्तु जिस अ्कार संसारका उपकार कर्म करना स्वामीजीने आप 
समाजके कर्त्तब्योंमें मुख्य कर्त्तव्य स्थापित किया, देश-हितके लिए दोड्धृप की 
आर एक बड़े भारी परिणामर्मे शिल्पकलाका उद्योग करना आरम्भ किया, 
इस प्रकार इस दिन तक किसी घर्म्मांचाययने नहीं किया । उनका यह उद्योग 
उनके माहात्म्यकों प्रख्यात करता है । 

बेदिक काछके अनन्तर आर्यावर्त्तमें जितना धार्मिक साहित्य संचित हुआ है' 
उसमे निष्क्रियवादकों अति प्रधानता दी गईं है । निष्क्रियताको ही एक प्रकार 
से धर्म्म बताया गया है। ऐसे साहित्यमें करम-काण्डकी इतनी अवहेलना की * 
गईं है कि इसे अज्ञानियोंके बॉधनेके लिए एक खूटा वर्गेन किया है | कर्म-रूप 
धम्मंका खण्डन करते हुए कई ज्ञानी ब्रुव पुरुष, परुष भाषामें कर्मकाण्डियोंकों 
पु तक कह गये हैं । 

हम मानते हैं कि इस निष्कियवादके चरण-चिह्न महाभारत-कालमेंही चम- 
कने छग गये थे | इनको मिटानके लिए उस समयके परम कर्मयोगी श्रक्तिप्ण- 
देवने पूणे बल लगाया था | वे उस समय मिटे तो नहों किन्तु ढाई बसदस्त्र 
वर्षके पश्चात्‌ ऐसे चमके कि उन्होंने सारे साहित्यकों चकाचींध छूगा दी। बुद्ध 
महाराजके ग्रचारने इस अकर्मण्यवादकों अति पुष्ट किया । वही समय निष्क्रि- 
यवादका योवन युग कहा जा सकता है । 

निष्किय धम्मंका पालन कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता | क्रियाके किये 

*बिना किसीकी भी प्राण-यात्रा नहीं चल सकतो । अपने विचादंको अ्रकट करनेके 
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लिए भी क्रियाकी आवश्यकता होती है। और तो आर, निष्क्रियवाद धर्म्म है 
ऐसी समुझ, ऐसा ज्ञान ओर ऐसी धारणा भी सूक्ष्म क्रियाहीसे उत्पन्न होती है। 

स्सृष्टिमें क्रिया स्वभावसे ही हो रही है । श्रत्येक परमाणु गतिमान्‌ है। यदि . 
एक भी अणु एक पलके लिए निष्क्रिय हो जाय तो सारा बद्दाण्ड रुक जाय 
उसी क्षणमें उसका सबवेनाश हो जाय । हमारे शरीर इस ब्रह्माण्डका एकांश- 
मात्र हैं। जो नियम समष्टिमें काम कर रहा है वही इस व्यष्टि देहमें भी काय्ये 
करता है । इस कारण गतिशील संसारमें निष्क्रियताका स्वप्न देखना भी 
सर्वेथा असम्भव है । 

निष्क्रियता घर्म नहीं है। धम्मे तो कम्माव्सक है । वह पुरुपार्थसे उपार्जित 
है। क्रियासे निष्पन्न होता है। इसलिए ज्ञानियोंने धम्मंका लक्षण प्रेरणा वर्णन 
किया है। ऐहिक और पारछोकिक सुख-सिद्धिका साधन बताया है। स्मात्ते 
धम्म॑के व्याख्याता भगवान्‌ मनु भी चम्मके लक्षण फ्रिया-रूपही चर्णन करते हैं | 

यदि अक्रिया-रूप धम्म हो तो भड़े ओर बकरियाँ कभी असत्य भाषण नहीं 
करतीं । ममियानेके बिना वे दूसरा कोई शब्द ही नहीं बोलतीं । तब तो वे 
सत्यवादियोंमें सबवे शिरोमाणि हो जायें। भोले भाले म्रग मनुप्यके पॉँचकी आहट 
सुनकर कोसों दूर भाग जाते हैं । कभी किसीकी हिंसा नहीं करते । परन्तु 
कोई भी अकमंवादी उनको परमदयालु नहीं मानता । एक जँधा, बहिरा, मूक 
ओर विकल-शरीर मनुष्य बनमें जीवनके दिन काटता हुआ न अश्युभ सुनता 
है ओर न अश्युभ देखता है, न अशुभ बोलता है और न अश्ञुभ करता है, 
परन्तु वह मुनि नहीं कहला सकता । उन्‍मत्त अथवा मूछित मनुष्य अशुभ 
सहूल्प-विकल्पसे शून्य तो होता हे पर वह महात्मा नहीं माना जाता । गहरी 
नींदर्म कोई अशुभ क्रियाँ नहीं होती परन्तु वह समय पुण्य उपाजनका समय 
नहीं समझा जाता । 


अशुभ विचारांको, ओर अशुभ आचारोंको शुभ विचारों ओर शुभ आचारों 
द्वारा धक्का देकर भीतरसे निकाल देना, उनको अपने निकट न आने देना झुभ 
सम्पात्ति सम्पादनका सर्वोत्तम साधन है। यह साधन क्रिया-जन्य है। यही घम्म है। 
आय्यास जबस |नेष्क्रप वादने घर ।केया है तर्भासे इनका श्वा नेपीत हा ना 
आरम्भ हुआ है। जातयोंमे जो नर-रत्न होते हैं वे प्रायः धार्मिक भी हुआ करते 
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हैं। समाजके लिए उनका जीवन अत्यन्त उपयोगी होतांहै। उनका समाजसे एथक्‌ 
हो जाना समाजको अवनत करना है। निष्क्रियवादके निष्ठावान्‌ सज्जन जन- 
“समूहसे दूर भागते हैं। उनको समाज-संशोधन, समाज-सुधार और समाज- 
सेरक्षग कत्तेब्य कमे ज्ञात नहीं होते । वे उलटे इन कम्मोसे घृणा करने रूग 
जाते हैं । यही कारण है कि अकर्मव्रादकी पोषक पुस्तकोंमें पुरुषा्थ-धम्मंका 
निरादर है। गृहस्थकों पाप ओर बंधन वर्णन किया है। माता-पिता, पुत्र कलन्न 
आदि सम्बन्धोंको दःखकरा कारण माना है । क्षात्र धम्मांदि उत्तम धम्माको 
प्रशसित नहीं समझा गया । आय प्रजाके अनेक दीप्ििमान रत्न हसी अकर्म- 
बादकी उलझनमें उलझकर अपनी उपयोगिता नष्ट कर गये हैं। उनकी उज्ज्वल 
कान्तिसे किसीने कुछभी लाभ नहीं उठाया । 
इसी निष्क्रियवादकी बेलके फलका नाम त्यागवाद है। त्यागी कहलानेमें छोग 
जबसे मुक्ति आर महत्ता मानने लगे हैं तबसे आय्थ्जातिमें नाना अनिष्टोकी 
दःखोकी और अभावोंकी सृष्टि हुई है । यहाँ लाखों त्यागी वास करते हैं। 


.क (का 


उनकी आंखेंके सामने, उनकी कुटियाओंके पास, उनकी कन्दराओंके निकट 


और उनके आश्रमेंके सर्मीप दिन दोपहरमें उनका धर्म-घन छुटा जा रहा है, 


लोग अपना पुरातन धम्म पारित्याग कर रहे हैं। अनाथोंकी बिलब्रिछाहट आर 
कृश प्रजाका करुणक्रन्दन हो रहा है। इसे देखकर पराये भी पिघल गये हैं । 
[ #का 


परन्तु इधर ये अपने सर्वेत्यागी हैं कि दुर्दिन-दुलित दरिद्र बन्चुऑपर दूर खड़े 
दया दिखानेमे भी आनाकानी करते हैं । इस संकीणताका प्रबल कारण है। 
यहाँके त्यागियोंने व्यागके अथ छूआछूत समझ रकक्‍खे हैं। इसका तात्पर्य घृणा 
करना, प्थक्‌ हो जाना, संकुचित बनना आर पीड़ित झ्राणियोंको भी क्रियात्मक 
सहायता न देना निकाला है । 

सच्चा त्याग वही हैं जिसमें धृणाका त्यांग है, बेर-चिरोधका त्याग है, अभि 
मानका स्याग हैं। दूसरेको सुख देनेके लिए परोपकार करनेके लिए अपने 
प्राणांतककी भी ममता न करना सच्चा त्याग है। यह परम स्थाग इंश्वर-भक्ति 
और प्रजा-प्रेमसे उत्पन्न होता है । भाक्ति ओर ग्रीति पुरुषार्थ ओर शुभ क्रियाके 
बिना प्राप्त नहीं होती । 
० स्वामीजी महाराजने समाज-संस्कार करते समय 'क्रेयात्मक धम्मंका निरूपण 
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किया है। उन्होंने कई स्थछोंमें कहा है कि पर-हानि पाप आर परोपकार पुण्य 
हैै। उन्होंने अपने प्रन्थोंमें ग़हस्थादि आश्रमोंके ओर चारों व्णोके कर्मोको मोक्ष 
धरम्मके साधन वर्णन किया है । । 

महाराजने वेद-भाष्यके भावार्थमें पुरुषाथेके लिए अनेक महत्त्व-सूचक “वाक्य 
लिखे हैं । वे ऋग्वेद २-३७-३ में वर्णन करते हैं कि 'किसीको उद्यमके बिना 
न रहना चाहिए! । ऋग्वेद १-४-७ में लिखा है कि * इंश्वर पुरुषार्थी मनुष्य 
पर कृपा करता है, आलस्य करनेवालेपर नहीं । जब तक मनुष्य ठीक ठीक 
पुरुषारथ नहीं करता तब तक ईश्वरकी क्ृपाका भागी नहीं होता ओर वह अपने 
किये कमोसे प्राप्त पदाथोकी रक्षा करनेमें समर्थ कभी नहीं हो सकता। इस लिए 
सब मनुष्योको पुरुषार्थी होकर ही इंश्वरकी क्ृपाका भागी होना चाहिए। ' फिर 
ऋण० २-७-१ में लिखा है कि 'जो मनुष्य पावकके समान पवित्र, जलके 
समान कोमल, सिंहके समान पराक्रम करने वाले ओर वायुके समान बलिए हो 


कर अम्यायको निवृत्त करें वे समस्त सुखोंको प्राप्त हों । ' 
महाराजकी महत्ताका यह ज्वलन्त प्रमाण है कि वे धम्मेके ममका ओर उसके 


तास्विक स्वरूपका उपदेश करते थ । वे इंश्वर-भक्ति आर प्रजानुरागमें जावन 
तक व्याग देनेको सच्चा त्याग निरूपण करते थे । 

स्वामीजी महाराज पहले महापुरुष थे जो पश्चिमी देशाके मनुष्योके गुरु कह- 
लाये, जिनको अनेक पश्चिसी मनुप्य गुरु, आचार्य ओर घर्म-पिता मानते थे। 

जिस युगमें श्री स्वामीजी हुए हैं उससे कई वर्ष पहलेसे आज तक ऐसा एक 
' ही पुरुष हुआ है जो विदेशा भाषा नहीं जानता था, जिसने स्वदेशसे बाहर एक 
पैर भी नहीं रक्‍खा था, जो स्वदेशके ही अन्न-जलसे पला था, जो विचारेंम 
स्वदेशी था, आचारेंम स्थदेशी था, भाषा ओर घेशमें स्वदेशी था, परन्तु वीतराग 
ओर परम विद्वान होनेसे सबका भक्ति-भाजन बना हुआ था, जिसका देशी 
विदेशी सभी मान करते थे । ऊंचेसे ऊंच विदेशी पदाधिकारी और स्वदेशी राजे 
महाराजे जिसका अति सन्‍्मान करते थे। वह महापुरुष महर्षि दयाननद ही था। 

महांपको छोड़कर भारतके इस युगमें ऐसा एक भी पुरुष नहीं हुआ जिसने 
विदेशी भाषा न सीखी हो अथवा विदेश-यात्रा न॑ की हो ओर फिर -स्वदेशमें 
सम्मानित हुआ हो । शिक्षक दुलके जितने नेता आज क्ञक हो चुके हैं उन सब 
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पर विदेशी भाषा अथवा विदेश-गमनका ठप्पा लगा हुआ है । उसीके प्रभावस 
देशी ओर विदेशी बाजारमें उनका नाम तक बिका है । परन्तु स्वामीजी महाराज 
'पॉँवसे लेकर ब्रह्माण्ड तक भीतर ओर बाहरसे पवित्र स्वदेशी थे। वे अपने ही 
गुण-झऔनसे बड़े बने थे । किसीके कंत्रेपर बेठकर ऊँचे नहीं हुए थे। जितना 
मान देशियों और विदेशियोंने उनका किया हे उतना आज तक किसी भी भारत 
वर्षीय मनुष्यका नहीं हुआ । 

महाराज निरपेक्ष भावसे समालोचना किया करते। सब मते।पर टीका टिप्पणी 
चढ़ाते । परन्तु इतना करने पर भी उनमें कोई ऐसी अलछोकिक शाक्ति और कोई 
ऐसे गुण थे कि जिनके कारण वे अपने समयके सार बुद्धिमानोंके सम्मान-पात्र 
बने हुए थे। मुसलमान दलके स्वोपारे नीति निषुण नेता श्रीमान्‌ सर सेय्यद 
अहमद खाँ महाशय अन्‍्तरात्मासे महाराजके अनुगामी थे । पादरी स्काट ऐसे 
सज्जन उनको अति आदर देते थे। स्थान स्थानपर उनको इंसाई मन्दरोमें 
उपदेश देनेके लिए आमनन्नत किया जाता। छाहोरमें तो ग्रातिष्टित मुसलमान 
सज्नोंहीने अपने मकान देकर उनका आतिथ्य किया। श्रीयुत केशवचन्द्रसेनजी 
उनसे अपार प्रेम करते थे। महात्मा देवेन्द्रनाथ ठाकुरने उनको श्रद्धापूर्वक 
सम्मान दिया। महामति गोविन्द रानडे तो उनकी भक्तमालाक एक आभावान्‌ 
मोती थे। सभी प्रान्तोके गण्य मान्य सज्जन उनके चारु चरणोंमें बने गारव 
मानते थे । तीत्र समालाचक होते हुए इतनी विस्तृत प्रियताका माहात्म्य दूसरे 


क्रिसी ब्यक्तिको कदाचित प्राप्त हुआ होगा । 
महाराजके उच्चतम जीवनकी घटनाओंका पाठ करते समय हमें तो ऐसा 


प्रतीत होने लगता है कि आज तक जितने भी महात्मा हुए हैं उनके जीवनों के 
सभी समुज्वलू अंश दयानन्दमें पाये जाते थे । वह गुण गुण ही न होगा जो 
उनके सवव गुण-सम्पन्न स्वरूपमें न विकसित हुआ हो । महाराजका हिमारुय्फी 
घोटियों पर चक्कर लगाना, विन्ध्याचलकी यात्रा करना नमंदाके तट पर घूमना, 
स्थान स्थानपर साधु-सम्तोंके शुभ दशेन ओर सत्सद्ज प्राप्त करना मद्गल नाम 
श्रीरामकों स्मरण कराता है। कर्णवासमें कर्णसिहके ।बिजलीकी भाँति चमकते 
खड्डको देखकर भी महाराज नहीं कॉपे, तलवारकी अतितीध्ष्ण घाराकी अपनी ओर 
झुका हुआ अवलोकन करके भी निर्भय बने रहे और साथ ही गम्भीर भावसे कहमे 
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छगे कि आत्मा अमर है। अविनाशी है ! इसे कोई हनन नहीं कर सकता। यह 
घटना. ओर ऐसी ही अन्य अनेक घटनायें ज्ञानके सागर श्रीकृष्णो मानस 
नेत्रोंके आगे मूर्तिमान बना देती हैं। ऐसा प्रतीत होने रूगता है कि मानो 
वेही बोल रहे हैं । 
अपनी प्यारी भगिनी ओर पूज्य चचाकी झूत्युसे वैराग्यवान्‌ होकर वन वनमें 

कोपीन-मात्रावशेष दिगम्बरी दशामे फिरना, घोरतम तपस्या करना और अंतर्मे 
रुत्युजय महापधको ब्रह्म-समाधिमें लाभ कर लेना महर्षिंके जीवनका अंश बुद्ध 
देवके समान दिखाई देता है । 

दीन-दु/खियों, अपाहजों और अनाथ्थोंकों देखकर श्रीमहयाननदजी क्राइस्ट 
बन जाते हैं। घुरन्धर वादियोंके सम्मुख श्रीशंकराचार्यका रूप दिखा देते हैं । 
एक ईश्वरका प्रचार करते और विस्तृत आतृ-भावकी शिक्षा देते हुए भगवान्‌ 
दयानन्दजी श्रीमान्‌ मुहम्मदजी प्रतीत होने लगते हैं । ईश्वरका यशोगान करते 
हुए स्तुति प्रार्थनामें जब प्रभु दयानन्द इतने ।निमन्न हो जाते हैं कि उनकी आँखों- 
से परमात्म-प्रेमकी अविरलर अश्रधारा निकल आती हैं, गद्गद-कण्ठ और 
पुझाकित-गात हो जाते हैं, तो सन्‍्तवर रामदास, कबीर, नानक, दादू, चेतन, 
और तुकारामका समय बँध जाता है। वे सन्त-शिरोमिण जान पड़ते हैं । 
आरय॑त्वकी रक्षाके समय, थे प्रातःस्मरणीय श्रताप श्रीशिवाजी तथा गुरु गोविन्द 
सिंहजीका रूप धारण कर लेते हैं । 

महाराजके जीवनको जिस पक्षसे देखें वह सवोद्ध सुन्दर प्रतीत होता है। 
स्याग ओर वेराग्यकी उसमें न्‍्यूनता नहीं है। श्रद्धा और भाक्ति उसमें अपार 
पाई जाती है । उसमें ज्ञान अगाध है । तर्क अथाह है । वह समयोचित मतिका 
मन्दिर है। प्रेस और उपकारका पुञ्ञ है । कृपा और सहानुभूति उसमें कूटकूट 
कर भरी पड़ी है। वह ओज है, तेज है, परम प्रताप है, लोक-हित है ओर सकछ 
कला-सम्पूर्ण है । 

सत्यानन्द । 


 ओशेमू # 


श्रीमहयाननन्‍्द-प्रकाश। 


वेराग्य काण्ड । 
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सवा दयानन्दजी एक आदशे संन्यासी थे। उत्तम कोटिके संन्यासी 
जन कभी अपनी आश्रम-मयोदाका अतिक्रमण नहीं करते । 
इसीलिए स्वामी दयानन्दजी पूर्वाअ्रमका अपना ओर अपने बन्धुओंका नाम- 
निर्देश करनेमें मोन ही रहा करते थे। बे गुजर देशमें गये। काठियाबाड़में भी 
पधारे । राजकोटमें उन्होंने अनेक व्याख्यान दिये, परन्तु पूवो श्रमके सम्बान्धि- 
योंका नाम और ग्राम नहीं बताया । 
माता-पिता आदि परिवार-पारिजनका पारिचय देनेमे वे इसलिए सकुचाते 
थे कि गुर्जर देश-वासियोंमें मोह विशेषतास होता हे । पता लगनेपर बंधुव- 
गेका बार बार मिलना, घरेलू काम-धन्धोंकी चर्चा चलाना ओर संयोग-वियो ग- 
की वार्त्ता बताना ये कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे समदष्टि सन्यासियोंमें आत्मीय 
जनोंके लिए ख्नेह-खोतका स्राव करने लग जाना सम्भावित होता है । ऐथा«* 
होनेसे उस महापुरुषके महोपकारार्थ धारण किए महातच्रतम बड़ी बाधा पड़ 
जानेकी आशइझ्ञ थी । 
भक्त अल्काट आदि सजनोंने उनसे साग्रह प्राथना की कि भगवन्‌ , भारत 
अमेरिका ऑर योरुपनिवासी आपके शिष्य आर सेवक आपके मद्गलूमय 
जबनकी मद्गल कथा ज़ानना चाहते हैं। कृपया अपने जीवनके मुख्य मुख्य 
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अश लिखकर हमारे पत्र थियासोफिस्टमें प्रकाशित कराइए। महाराजने 
उनके झथनको स्वीकार किया ओर अपने जीवनके कुछ एक मोटे मोटे भाग 
लिखाकर धथियासोफिस्टमें छपनेके लिए भेजे । उनमें उन्होंने अपने जन्म- 
देशका इतना हीं वर्णन किया है कि मेरा जन्म मछुकांटा नदीके -किनारे 
मोरवी-राज्यके एक कसबेमें ब्राह्मण कुलमें, सम्बत्‌ १८८१ में हुआ था। मेरें 
वेशीय उदीच्य ब्राह्मण हें । मेरे पिताकी पुष्कल भूमिहारी थी । उनको मोरवी- 
राज्यसे अधिकार भी ग्राप्त थे। वे अच्छे सत्ताधारी थे ओर प्रबन्धकों स्थिर 
रखनेके लिए कुछ सनिक भी रखते थे । 

प्रात:-स्मरणीय स्वर्गीय धम्मेवीर श्री लेखरामजी अपनी खोजके पश्चात्‌ 
इस पारिणामपर पहुँचे थे कि महाराजका जन्म-स्थान काठियावाड़ देशमें 
मोरवी नगर है। परन्तु श्री देवेन्द्रनाथजीने राज सहायतासे ६& मास तक 
परिश्रम करके यह निश्चित परिणाम निकाला कि श्री स्वामी दयानन्दजीका 
जन्‍्म-स्थान मोरवी राज्यमें टंकारा ग्राम है। उनके पित्ताका नाम कर्पनजी 
था | कर्षनजी बड़े भूमिहार थे ओर लेनदेनका भी काम करते थे। कर्पन 
जीके ज्येष्ट पुत्र ( दयानन्द ) का नाम मूलजी था, मूलजीको लोग दयाऊलूजी 
भी कहकर पुकारा करते थे | अध्यापक श्री रामदेवजीने भी अपनी हूंढ खोजसे 
श्री देवेन्द्रनाथ मुकर्जोर्क निश्चय हीको सुनिश्चित किया है । 

उक्त परिणामको इस समय प्रमाणरूप मानकर यह कहना पड़ता ह कि, 
श्री दयानन्दजीका जन्म एक परिवतनके युग हुआ । उस समय भारतमें 
बड़ा भारी विछुव हो रहा था । राष्टीय शाक्ति किसी सुदृढ नीति-सूत्रम आवद् 
न थी | मुगल राज्यका मन्जल ग्रह म्लानमुख हो चुका था। राजपूतानकी 
समर-शालिनी शक्ति परिश्रान्त होकर अपने ही मरुस्थलों और पहाडियोंके 
'क्रोडम कभीकी सो गईं थी | उन दिनों महाराष्ट्रकं महाबल नीति-निपुण 
अगरेजोंके दल-बलसे टक्कर ले रहा था। पेशवा ओर सिन्धिया-शक्तिकी स्वतं- 
त्रताका तारा अस्ताचलकी ओटमे हो रहा था | नपाली सनिक संग्राम-भूमिको 
उस्तेजित करनेके अनन्तर अपनी पर्वंतमालाओंमें जा रहे थे । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनीके शासनके प्रतिनिधि लाडे एम्हस्टे, 'भारतके कई 
विभागोंके भग््यकी बागडोर अपने हाथोंम लेकर शासन कर रहे थे । टूसी 
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कालमें बरह्मदेशकी स्वाधीनताका सूय्य अश्युभ-सूचक चिन्होंसे घिर रहा था। 
उसके अस्त हो जानेके पछ, उसके पास ही आकर उपास्थित हो मये थे । 

पंजाबके केसरी श्रीमन्महाराजा रणजीतर्सिहजी अपने सिंह-नादसे, ।हिसा- 
रूयके कुछ विभागों-समेत शतहुसे लेकर सिन्धु महानदके तटोंतक सारे पंजाब 
आन्‍न्तको अतिध्वनित कर रहे थे। उनके दहाड़नेसे अफरीदियों और मसूदि- 
योंकी कन्दरायं भी कॉपने छग जाती थीं । 

उस समय देशमें अशान्तिके चिन्ह जहां तहां दिखाई दे रहे थे । इसी 
लिए देशवासी प्रायः भयसे शक्लितचित्त कार व्यतीत करते थे। छुटरोंके 
अत्याचार विशप करके असझद्य हो गये थे। उनके त्राससे छोंग कॉप उठे थे। 
उस समयकी सामाजिक दशा भी अत्यन्त शोचनीय थी। भारत-भूमि अनेक 
कुरीतियोंसे कण्टकाकीण हो गई थी। संकड़ों चितायें अबकाओंकी सजीब 
देहोंसे धथक रही थीं | परस्पर ईर्ष्या, द्ेप आर जातिविद्रोहने घोर्तम रूप 
घारण किया था । जन-शिक्षणकी आवश्यकताका अनुभव करके अधिकारी 
ओर नेतावर्ग उसकी पद्धति पर परस्पर विचार कर रहे थे । ईसाई धर्म्मके 
पादरी छोग आयौवतकों ईसाई बनानेके लिए सर्वधा सुसज्जित होकर आ- 
रहे थे । उस समय ईसाई सेनाने गद्भा आर सागरके समापवर्ती स्थानों में अपने 
दुर्ग निमोण करके कुछ एक ऐसे प्राराम्भिक शख्रपात किये थे कि जिनसे पारा 
णिक धस्मंकी अवस्था डॉवाडोल हो रही थी । प्रारम्भमें पादरी छोग लोक 
शिक्षा आर घर्म्म-दीक्षा दोनोका प्रचार करते थे । इससे उनके कार्य्यका प्रभाव 
दिन पर दिन अधिकाधिक होता जाता था । राज-घर्म्म वेसे ही प्रो भनपूर्ण, 
आकर्षणकारी होता है; परन्तु जब उसके साथ लोकनहितकी बात भी मिल 
गई तो वह नव-शिक्षितों और पश्चिमी सभ्यतामें दीक्षितोंकों एक एक कुरके 
अपने मन्दिरमें प्रवेश कराने लगा । 

आये जातिके करोड़ो मनुष्य धम्मै-पन्थोंकों पटना तो कहाँ उनके सुन- 
नेके भी अधिकारी नहीं समझे जाते थे। कुसंस्कारोंका इतना प्राबल्य था कि 
विदेश-गमन, समुद्रयात्रा ओर विदेशीके स्पर्श आदिसे ही छोग जातिपतित 
'केये जाते थे । इससे भी आधिक, भारत-वर्षमें चारों ओर अविद्या और ु 
अधरमंकी अन्धेरी रातः राज्य करती थी। आर्य-जातिकी रीति-नीतिका अ क'श 
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पश्चिमी. सभ्यताकी घनघोर घटाओंसे आक्रान्त हुआ जाता था । नवीन संस्का- 
रोंकी झेझा-वात पुरातन चाल-ढाल,आचार-विचारके प्रत्येक पेड़को जड़से कम्पित 
कर रही थी | इस पर, नवीन धम्मंकी उक्तियों-युक्तियोंकी वाणव्षो आये-- 
घरमेके मूलाधार स्थऊको पोछा करनेके प्रयत्नमं थी। परन्तु भारतवासीनकिंक- 
तंव्यविम्‌द होकर आलस्यकी गहरी निद्वार्में निमझ हो रहे थे। कहीं कहीं 
इस घटाटोपमें तब्रह्मविद्याकी विद्युतरेखा चमक जाती थी, नहों तो भारतके 
भविष्यपर निराशताका गहरा पड़दा पड़ा हुआ था। 

इस अवस्थाकी विद्यमानतामें सम्वबवत॒ १८८१ में एक सम्मानित समृद्ध 
ग्रहकों स्वामी दयानन्दके प्रकाशने प्रकाशित किया । 

पहले पुत्रकी प्राप्तिस माता-पिताका हृदय प्रसन्नताके पूरसे छावित हो 
गया । सम्पूण पारिवारमें आनन्द मनाया जाने रूगा । उत्सवके बाजे बजने लगे। 
ओर चारों ओरसे नगरवासी तथा बंधु-परिजन बधाई देने छगे । स्वामी दया- 
नन्दके पिताने, अपने यहाकी मर्यादाके अनुसार, अपने पुत्रके जातकमादि 
संस्कार क्रमशः ओर विधिपू्वक किये । आर इन झश्ुम अवसरोंपर उसने जी 
खोलकर दान, मान आर दक्षिणासे समागत सज्ननोंकों सत्कृत किया । 

बालक दयानन्द माताकी प्रेममयी गोदमे, पिताके ,प्यार-पूर्ण हाथोंमें, 

बन्धुजनोंके स्नेहसहित छालन-पालनमें, सुराक्षित अशोकलछता ओर झ्ुकपक्षके 

चन्द्रमाकी कलाकी भांति दिनों दिन बढ़ने गा । जब उनकी आयु पांच 
वर्षको हुई तो उन्हें देवनागर अक्षरोंका लिखाना आरम्भ कराया गया। उनके 
माता पिता आदि वृद्ध बान्चव उनको कुछाचार ओर कुलरीति भी शनः 
शंनः सिखाने लगे । बृड़े बन्धुजनोंने उनको बहुतसे स्तोत्र, मंत्र, छोक ओर 
उनकी टीकायें कण्ठस्थ करा दीं । 
" ' आठवेवर्षमें स्वामी दयानन्दका यज्ञापवीत संस्कार यथाविधि बड़े समारोह 
ओर महोत्सवपूर्वक कराया गया । उनको गायत्री और सन्ध्याकी उपासना- 
विधि सिखाई गई । उनके पिता यद्यपि उर्दाच्य वेशीय होनेसे सामवेदान्त- 
गत थे । परन्तु इनको उन्होंने रुद्राध्यायकी शिक्षाके अनन्तर यजुर्वेद-साहिता 
पढ़ानी आरम्भ की । श्री दयाननदके सभी सगे सम्बंधी शव थे। विशेष करके 
उनके पिता ती पक्के शिवोपासक थे, इस लिए वे देयानन्दकों शिवोप।सया- 
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में प्रवीण करनेकी चेष्टा करने लगे । इनपर शव सम्प्रदायके बहुतसे संस्कार 
डाले गये । इनके पिता शैव सम्प्रदायके प्रदोष आदि ब्रतोपवास करनेकी 
“ प्रबल प्रेरणा किया करते, ओर कहा करते कि मिद्दीकी शिव-पिण्डी बनाकर 
उसका प्रतिदिन पूजन किया करो । 
सम्वत्‌ १८९०, अथोत्‌ दशम वर्षमें दयानन्द साधारणतया पार्थिव पूजाही 
किया करते थे, पर उनके पिता चाहते थे कि उनका पुतन्रानियमानुसार शिव- 
सम्प्रदायका पालन करे | उपवास करके कथा सुनता आर जागरण करता हुंआ 
वह निष्टावान शव बन जाय । परन्तु माताका मोह भी कीई वस्तु होता है । 
दयानन्दकी माता अपने प्यारे पुनत्रकों छ्लुत्पिपासा-पीडित, कष्टदायक क्रिया- 
कलछापसे व्याकुछ-चित्त देखना नहीं चाहती थी । इसीलिए वह अपने पातिसे 
साम्रह कहा करती थी कि यह सुकोमलू बालक ऐसे कष्टदायक व्रतोपवासोंके 
योग्य नहीं है । इससे भूख नहीं सही जायगी । परन्तु स्वामी दयानन्दके 
पिता बड़ी घारणाके घनी थे। वे उनको शिवोत्सवोमें, ओर कथादियमें सर्वेत्र 
संग ले जाया करते ओर समझाते कि शिवापासना सर्वोत्तम है । 


इसी प्रकार जब श्री दयानन्दजी १८९४ में चादह वर्षकी आयुको प्रास॑ 
हुए तो उस समय यजुरवेंद-संहिता उनके कण्ठ हो गईं थी । अन्य वेदोंका भी 
उन्होंने कुछ कुछ अभ्यास कर लिया था। व्याकरणके भी शब्द रूपावली आदि 
छोटे छोटे अन्थ पिताजीसे पढ़ लिये थे । इसी वर्ष स्वामीजीके पिताने उनको 
शिवरात्रिका ब्रत रखनेकी आज्ञा की, परन्तु वे ऐसा करनेके लिए उद्यत न 
हुए । तब उनको इस ब्रतके माहात्म्यकी कथा ओर उससे होनेवाले स्वगे- 
सुखोंके वणन सुनाये गये, जिससे उनके हृदयमें ब्रत्त करनेके लिए राचि उत्पन्न 
हो गईं । वे प्रतिदिन*कुछ श्रातराश किया करते थे, इसलिए उनकी माता आ ग्र- 
हसे कहती थी कि इसको उपवास न कराओ । इससे उपवास न निभेगा । 
यदि हठसे निभा भी लिया तो रुप्ण हो जायगा । परन्तु उनके पिताने एक 
न मानी, ओर बोले कि कुल-धर्ंके अनुसार ब्रतादि रखकर शिवाचन अवश्यमेव 
करना चाहिए। इस भ्रकार स्वामीजीको ब्रतोपवासकी आनिवाये आज्ञा 
दी गई । 


वैराग्य काण्ड। 


को 


दूसरे देशांकी रीतिसे भिन्न, काठियावाडमें फाल्गुनके स्थान यह बत मा 
वदी १४ 'फ्रो होता हैं । उस दिन सायं समय ही श्री दयानन्दजीको समझाया 
गया कि आज रात भर तुम्हें जागरण करना होगा । ऐसा न करोगे तो ब्रत 
निष्फल हो जायगा । पूजनका प्रकार भी इन्हें बता दिया गया । इस 
रात्रिको, नगरसे बाहर एक बड़े शिवालयमें नगरके सबरेसाधारण भक्त ओर 
प्रतिष्ठित जन जाकर व्रतपूर्वक पूजापाठ, जप आर जागरण किया करते थे । 
स्वामीजीके पिता भी उनको इसी मनिदरमें ले गये; स््रानादि करके शुचि- 
घदन, रेशमी धोतियाँ घारण किये, भालपर विभूति रमाये, हाथमें झुद्धोदक 
पूर्ण कछश और पूजाकी सामग्री लिये शव भक्तोंकी मण्डलियां एक एक करके 
साये समय मन्दिरमें प्रवेश करने हगीं | मन्दिर-प्रवेशिकार्में लटके हुए अति 
गुरु घण्टेको जब भक्तोंने “हर हर, बम्म बम्म महादेव” कहते हुए संचा- 
लित किया तो उसका “टन टन” नाद शिवालयसे भी ऊँचा होकर शिव- 
रात्रि-जागरणकी सारे नगरमें उद्घोषणा करने रूगा। सुरराले स्तोतन्नोंसे मन्दिर 
निनादित हो रहा था। दीपसे सर्वत्र जगमगाहट थी । धूपकी सुगंधिका पूर 
सारे शिवालयको पूण करके बाहरके वायुकों भी वासित कर रहा था । लोगेंने 
प्रथम प्रहरकी पूजा बड़े भाव ओर भक्तिके साथ समाप्त की | दूसरे प्रहरकी 
पूजामें यथा तथासे काम लिया गया। परन्तु रात्रिके तीसरे प्रहरके प्रारम्भ 
होनेपर लछोगोंकी आँखें मिचने लगीं, ओर वे लगे ऊँघमें झूलने । निद्वा-देवीकी 
मायाने सबको मूर्च्छित करके जहाँ तहाँ सुछा दिया। सबसे प्रथम जो किसीको 
निद्रा आई तो वे थे स्त्रामीजीके पिता । पुजारी लोगोंने जब देखा कि सारे 
भक्त सो गये हैं ओर आनन्दसे खराटे ले रहे हैं तो वे भी धीरे धीरे मर्दि- 
रके बाहरी भागमें जाकर निद्वामें लीनता लाभ करने लगे । 

ऐसे गम्भीर, निस्तब्ध, नीरव, सुनसान समयमें उस शोमन शिवालयकी 
ऊपरकी छतको, चारों ओरकी दिवालोंको, समतलऊ भूमिको, ओर पूजोपहार 
सहित शिव-पिण्डीको दो ही ज्योतियाँ प्रकाशित कर रही थीं-एक तो मन्दिरके 
दीपककी ज्वलन्त बत्ती ओर दूसरे जागरूक दयानन्दकी उज्ज्वल चित्तवात्ति। 
दीपककी बत्ती अहणशक्ति-राहित ह, ज्ञान-शून्य हैं, किसी घटनाका पारिणाम 
निकालनेमें असमर्थ है, वह केबल उजाला ही उगर सकती है, कदाचित, 





'सूलशाकरका दिवपूजन, 


दूसरा सगे। 


जुझने लगे तो अपने बचानेका उसके पास कोई उपाय नहीं । परन्तु दया- 
सन्‍्दकी चमत्कारिणी चित्तव्रत्ति ज्ञानवती ओर ग्रहणशक्ति-सम्पन्न है ।*उसमे 
अतुल त्वरासे घटनाके पारिणामपर पहुंच जानेका सामर्थ्य है। श्रीदयानन्दजी 
पर जब्ब निद्वाका आक्रमण होता ओर उनकी आँखें झिपने छगतीं तो वे नेत्रों 
पर ठण्डे पानीके छींटे दे देकर अपने आपको सावधान और सचेत करते । 
उन्हें भय था कि आँखें लूग जानेसे कहीं व्रत निष्फल न हो जाय। पर उनका 
चित्त आश्रयंसे चकित हो गया, जब उन्होंने देखा कि शिव-पिण्डीपर, अप- 
वित्र छुद्र जन्तु चूहे कूद कूद कर और उछल डछल कर चढ़ते हैं, ओर उस 
पर चढ़ाया हुआ भक्तोंका पूजापहार बडे आनन्दसे खा रहे हैं। जिस प्रकार 
मेघमालामें रह कर विद्युत्की रेखा फिर जाती है, ओर जिस प्रकार बायुसे 
नाड़ित महासागरमें ऊंचे ऊंचे तरद्ग उठते हैं, वेसे ही दुयानन्दके चिदाकाशमे 
इस घटनासे संचालित विचार ओर प्रइनोंके तारे एक एक करके चमचमा उठे। 
शज्लासमाकुल हृदयमें उन्होंने सोचा कि शिव-कथामें तो मेने सुना है कि शिव 
त्रिशूलधारी हैं, उनका वाहन वृषभ ओर निवास कैलास है, वह मनुष्याकार- 
धारी देवता, डमरु बजानेवाला, अखसम्पन्न, ओर वर-शापप्रदानमें समर 
परबहा है | वह पाशुपताखसे देत्योंका संहार करता है; तो क्या वही महादेव 
यह मूर्ति हो सकती है ? अहो ! इसके सिरपर तो ये अपावन प्राणी चूहे 
दौड़ छगा रहे हैं, इसके चढावेको बड़ी निर्भेयतासे खा रहे हैं। इसमें तो इन 
सुच्छ जीवोॉंकों भगानका भी बल नहीं ? यह महादेव केसा ? 


दूसरा सगे । 
बृहत देर तक उन्होंने इस आन्दोलनको अपने भीतर रक्खे रक्खा | 
परन्तु उस दिव्य ज्योतिने, जो अन्तरात्मामें स्वभावतः ऑर सहसा 
संघर्षित हो उत्पन्न हुई थी, उस दिव्य वाणीने जो उन्होंने अन्तःकरणक 
कानोंसे श्रवण की थी, उन्हें बलात्कारसे उत्तेजित किया कि वे अपना हादे 
पिताके समक्ष प्रकाशित करें । 


८ चेराग्य काण्ड | 


श्रीदयानन्दजीने अपने पिताको जगाकर बिना झिझक अपने शझ्टा समूह को 
उनके न्यम्मुख उपस्थित कर दिया । ओर विनय की कि जिस देवका वर्णन 
मुझे सुनाया गया है क्या उसके समान ही यह मन्द्रिकी मूर्ति है? अथवा, 
चूहोंसे अवहेलना ग्राप्त यह कोई दूसरी वस्तु है? पिताने पुन्नके इन फ्रश्नोंको 
सुनकर क्रोधसे आँखें छाल कर लीं, और भत्सेनापूर्वक कहा-यह बात तू 
क्यों पूछता है? ऐसे शिवाराधनके समय ऐसा ग्रश्न क्यों करता है ?” पर जिस 
महात्माकों, अकस्मात्‌ स्वात्माहीमें सत्यसम्प्राप्ति हो गई थी, जो साधारण 
घटनासे असाधारण प्रबोधका धनी हो चुका था, उसके लिए, पिताकी कोरी 
झिडुको प्रश्नषका उत्तर न हो सका। जिसको बोलनेके लिए आत्मा प्रेरणा कर 
रहा था उसका मुख डांट डपटसे बन्द न हुआ। श्री दयानन्द निर्भीक भावसे 
बोले “पिताजी जिस महादेवकी कथा मुझे सुनाई गई है, वह तो गुणोंसे 
चेतन प्रतीत होता है; यदि यह मूर्ति वही महादेव होता तों भला इन भ्रष्ट 
महामलीन मूपर्कोको अपने ऊपर क्‍यों चढ़ने देता । चूहे उसके शरीर पर सपा- 
टेसे दोड़े फिरते हैं ओर यह शिर तक नहीं हिलाता, ओर न इन घृणित 
जन्तुओंके स्पर्शसे ही अपनेका बचाता है । इस अचेतन महादेवसे में उस 
सर्वेशक्तिसम्पन्न चेतन परमेश्वरकों समझना असम्भव समझता हूं, यही भेद 
जाननेके लिए आपको जगाकर प्रश्न पूछा है ।”” 


पुत्रके इस अश्रतपूर्व प्रश्षकों सुन पिताने गम्भीरतासे समझाना आरम्भ 
कियाः--पुत्र ! इस कलिकालमें महादेवके साक्षात्‌ दशैन नहीं होते, इस 
लिए उसी कलासवासा शिवकी मूर्ति बनाकर ग्राण-प्रतिष्ठापूर्वक पूजन किया 
जाता है । इन पापाग आदिकी मूर्तियोंकों यदि कोई महादेवकी भावनासे 
पूजे तो इससे महादेव अपनी पूजाके समान असन्न हो जाता है। “बेटा ! तेरी 
सर्कबुद्धि बहुत बड़ी है” यह सत्य है कि “यह तो केवल देवताकी मूर्ति है” 
साक्षात्‌ देवता नहीं ।”” 

इस पितृ उपदेशसे दयानन्दकी सन्‍्तुष्टि नहीं हुईं। उनको मूर्तिपुजनसे 
आस्था उठ गई्टे। उन्होंन पिताके वचनोंकोी एक पर्चावा मात्र, गोल मोल बात 
से टाल देना ही समझा । उसी समयसे उन्होंने दृढ़ सहृद्प कर लिया कि जब 


दूसरा सगे । द ९, 


चेतन सत्ताधारी शिवको प्रत्यक्ष देखूंगा तब उसका पूजन करूँगा | इन जड़ 


ग्रतिमाओंकी कभी भी नहीं पूजूँगा । न न्‍ 
बाल्यकालसे ही, श्री दयानन्दकी यह प्रकृति थी कि वे सहसा किसी बात- 


को ग्रहण नहीं करते थे । पर जब विचारपूर्वक किसी बातको ग्रहण कर लेते 
तो ऐसे दृढ हो जाते थे कि उसके पालनमें, चाहे केंसा भी कष्ट हो, उसे 
नहीं छोड़ते थे । इसी प्रकार जब ज्ञानसे निश्चय हो जाता कि प्रबल हाथोंसे 
पकड़ी हुईं वस्तु असत्य है, आन्त हैं, तो तुरन्त, तुच्छ तृणवत्‌ उसका परि- 
स्थाग कर देते थे। उनके चरित्रके इस चित्रसे यह बात स्पष्ट प्रतीत होती 
है कि ज़बतक शिवरात्रिके व्रतादिमें निश्चय नहीं था तो पूज्य पिताकी आज्ञा 
संग करनेपर भी उद्यत हो गये, परन्तु जब कथा-श्रवणसे रुचि उत्पन्न हुईं 
तो आधी रातके समय, सबके सो जानेपर भी दयानन्द आँखोंको जलके 
कीटे देकर जाग रहा था। ओर जिस समय अन्तःकरणके आकाशमें 
सत्यके सूर्यने अपनी किरणका संचार किया तो उन्होंने अपने पिंताको स्पष्ट 
कह दिया कि में इस जड़ मूर्तिस परमेश्वरके विचार श्राप्त करना असम्भव 
समझता हूँ । इतना ही नहीं किन्तु निश्चय बदुल जानेके पश्चात्‌ उन्हें प्रतीत 
होने लगा कि क्षत्राके कारण इतनी देर बेठनेसे में श्रान्तत हो यया हूँ ओर 
इससे मुझमें दुबछता आ रही हैं । अब मन्दिरमें बठे रहनेका कोई अयोजन 
न रहा, इस लिए उन्होंने पितासे घर जानेके लिए पूछा । पिताने पुत्रकी 
बाद्धका चमत्कार अभी ही देखा था, इस कारण अनुमति देते हुए यही कहना 
उचित समझा कि, अच्छा घर जाते हो तो अकेले मत जाओ। सिपाहीको 
साथ लेकर जाओ परन्तु भोजन कदाचित्‌ न करना । 

भाव बदल जानेपर श्री दयानन्दजीको भूखा रहना असह्य भार ज्ञात होने 
लगा । इस लिए घर जाते ही कहा, माताजी ! मुझे बड़ी भूख लग रही है, । 
माताने कहा “बेटा में त्तो तुझे पहले ही से कहती थी कि तू उपवास न 
कर सकेगा, परन्तु तूने बड़ा हद किया। ” इन वचनोंके साथ माताने पुत्रको 
खानेके लिए मिठाई दी ओर कहा “'तेरे पिता बड़े पक्के शेव हैं । यदि उन्हें 
ब्रत-संगका भेद ज्ञात हो गया तो वे तुझे ताड़ना तजना करेंगे, इस लिए 
उनके पास जाकर अपनी. भोजनकथा न बताना। ”” भोजन आदि करके कहीं 
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के 


एक बजेके पश्चात्‌ दयाननद सोये, इसी लिए सबेरे आठ बजेके पहले उनकी 
आँख 'न खुल सकी । प्रातःकाल घरमें पदापंण करते ही दयाननदजीके पिताको 
किसी प्रकार उनका भोजन-ब्ृत्त विदित हो गया। वे ब्रतातिक्रमणके कारश * 
पुत्रपर अति कृपित हुए, आर आवेशमें बोले “ तुमने बहुत बुरू काम 
किया । विनयावनत पुत्रने स्पष्टवादितासे निवेदन किया कि “'पिताजो 
जब गन्थ-कथित महादेव मन्दिरमें था ही नहीं तो में एक कब््पित बातके 
लिए ब्रतोपवासका कष्ट क्‍यों सहता ? इसके अनन्तर उन्होंने अपने प्यारे 
चाचाजीसे प्राथना की कि अध्ययनक्रे कारण मुझसे पूजोपवासका आडमस्बर 
नहीं निभ सकता । यह बात आप पिताजीकों समझा दोजिए । 

श्री दयानन्दके चचा ओर माताजीने उनके पिताकों यह कहकर समझाया 
कि लड़का पढ़नेमें बड़ा परिश्रम करता है । उसे कठार कमंकाण्डमे डालना 
उसके स्वास्थ्यके लिए हानिकारक होगा । अभी उस भलीभाति पढ़ने दो । 
उक्त सम्पूर्ण बाताओंका लक्ष करके, पिताने पुत्रके यथारुचि अध्ययनके 
लिए, प्रसन्नतासे अपनी अनुमतिका प्रकाश कर दिया। अब पूजापाठसे 
खुली छुट्टी मिल जानेके कारण श्री दयानन्दजीने विद्याध्ययनमें बहुत अच्छी 
उन्नति की । अपने स्थानके समीपवर्तो एक विद्वान ब्राह्मणसे उन्होंने निघण्टु 
निरुक्त आर मीमांसादि शाख पढ़ना आरम्भ कर दिया, ओर साथ ही वे 
कमकाण्डकी 'स्मात्त! पुस्तकें भी पढ़ा करते थे । इस प्रकार वे सारा समय 
शाखानुर्शालनमें व्यतीत करते थे। छोटी बाहेनें आर दो छोटे भाई, ये सब 
मिलकर श्री दयानन्दजी पॉच बहिन भाई थे । सब बाहिन भाई परस्पर 
सुदृढ स्नेहसूत्र-सम्बद्ध आर गाढ़ अनुराग रज्लित थे। ऐसे बाहिन भाइयोंके 
प्रेममय स्वर्गीय सुखका अनुभव करते हुए आर विद्याध्ययनसे अपने अन्त 
फरणके कोशकों भरते हुए श्री दयानन्दजी सोलहवे वंषको प्राप्त हुए । 

सम्बत १८५९६ विक्रमी में जब वे सोलहवे वर्षको आतिवाहित कर रहे थ 
तो एक रात उन्हें अपने बन्चुओं सहित एक इृष्ट मित्रके यहाँ नृत्योत्सवर्में जाना 
पड़ा । उत्सवकों आरम्भ हुए अभी बहुत देर न हुई थी कि श्री दयानन्दर्जीके 
घरसे एक नोकर बड़े वेगसे दोड़ा हुआ आया | उसने हॉपते हॉपते आकर 
समाचार दियः कि उनकी चादृह वर्षीया छोटी भगिनीको विज्याचिका हो गईं 
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है । इस समाचारने दयानन्द और उनके कुटाम्बियोंपर बज््रपात किया । वे 
सब वहांसे उठ तुरन्त घर पहुंचे। सारा पारवार रोगिनीकी सेवा-झुश्रूपामें छुग 
झूया । वच्च छोग अपने सारे विद्याबलसे चिकित्सा कर रहे थे, पर रुग्णाकी 
दशा पल प्रलमें शोचनीय होती गई। उस आसन्नमरणा कुमाराके सुकोीमल तन- 
को, मत्तहस्तिद्वारा उत्पाटित और अखर आतपद्वारा तापित कमलिनीके 
सदश कुम्हलाते ओर क्षणक्षणमें मूच्छों खाते देख पास खड़ी ममतामयी माताका 
कलेजा कौंप उठा, पिता व्याकुल चित्त हो गया, सबपर उदासीनता छा गई 
और सारे परिवारकी आँखें डबडबा आईं । लाख यत्न किये, बहुतेरा बल 
लगाया पर “कर्मंगत टारी नाहिं टरे । ”' अन्ततः सकल सम्बंधी समूहकी 
उपस्थितिमें, चार घण्टोंके भीतरही, भाई बहिनोंकी ख्रहलता सदाके लिए 
सूख गई; माता-पिताकी श्रियपुरत्रीके प्राणपेंखेरू उड़ गये; कुछदीपिका, अका- 
लहीमें कालकी विकट वायुसे शान्त हो गई । 

जिस समय इस दुःखद दुधेटनासे सकल परिवारके नेत्रोंसे आवेरल अश्र- 
धारायें वह रही थीं, रोने पीटनेसे हाहाकार मचा हुआ था, रो रोकर 
हिचकियां लेते छेते माताकी घिघी बँध गई थी ओर सवे स्नेही वर्गपर शोकका 
सागर उमड़ आया था, उस समय एक दयानन्दही था जो मझ्ता भगिनीकी 
शय्याके समीपवरत्ती दिवालसे रूगा हुआ अश्वाविहीन नेत्रोंसे चुपचाप प्यारी 
बाहिनके शवकोा एकटक देख रहा था। उसके चित्तकी गहरी चिन्ताकी न 
पहचानकर बन्धुओने उसपर बहुतेरे कु कटाक्ष किये, पिताने पापाणहृद्य 
कहा, यहाँ तक कि सदा प्रेम प्रदार्शत करनेबवाली माताने भी यही शब्द 
दुहराये, परन्तु दयानन्दके सम्मुख उस घटनाने एक ऐसी समस्या उपास्थित 
कर दी थी कि जिसकी पूर्तिके छिए उनका चित्त चंचल हो उठा था । 

जैसे वायुका तीघच बेग नोकाके मुखको फेर देता है, जेस विशाल चट्टानसे 
टक्कर खाकर नदीका बहाँव बदल जाता है, ऐसे ही इस अदृष्टपूवे घटनाको 
देखकर श्रीदयानन्दकी चित्तवात्तियाँ अपने क्िष्ट प्रवाहको क्रमशः बदलने लगी। 
विद्युतपातसे काम्पित मनुष्यकी भाँति भयभीत दयानन्द सोचने लगे-अहो ! 
भरी बाहिनकी तरह सभी छोग एक एक करके, अवश्यमेव विकराल कालके 
गालमें आस बनेंगे। नि३चग्र मुझे भी उसी मार्गका अनुसरण करना पड़ेगा। 


१२ वेराग्य काण्ड । 
रत्यु ऐसी अवश्यम्भावी है कि इससे, छोटा बड़ा कोई भी जीव बच नहीं 
सकता । हा !! यह असझहाय वियोग-वेदना सबको सहनी होगी । यह दुर्दिन 
जोीवमातन्रको देखना होगा । सचमुच, यह जाविन क्षण-भंगुर हे, जलबुद्बुद्नत॑ 
चेचल है, सन्ध्या रागकी भाँति अस्थिर है, पलास पत्रपर पड़े ओऔसकणकी 
तरह चलायमान हे। तब तो कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे 
जन्ममरणके दारुण दुःखसे मुक्तिकाभ हो, अमरजीवनकी उपलब्धि हो । 
दो अराणियोंके मथनसे जैसे आग्नि उत्पन्न हो आती है, उचित वस्तुओंके 
मश्रण ओर संघपेणसे जैसे विद्युत्‌ बहाव बह निकलता है ऐसे ही मत्युघटनासे 
संचा।लित दयानन्द-चित्तमें, चिर कालके निरन्तर चिन्तनरूप संघर्षणसे विवेक 
विद्युतकी रेखाका उदय हो गया-वेरागकी ज्वरून्त ज्वाला उछलने लगी, 
जिसने प्रकट होते ही दयानन्दकी चित्तभूमिसे सांसारिक वासनाओंके घास- 
पातको भस्मसात्‌ करना आरम्भ कर दिया । 
कुलछकी रीतिके अनुसार पॉच दिन तक सहानुभूति करनेवाले छोग आते 
जाते रहे और घरमें रोना-धोना बना रहा, परन्तु दयानन्दके हृदय-स्रोतको 
रत्युके भय ओर वेराग्यकी आगने इतना झुप्क कर दिया था क्िि छोगोंके 
घिकारनेपर भी उनकी आँख गीली नहीं. हुई । वे रात दिन चुप्पी साथे 
अपनी चिन्तामें चूर रहते । बड़ी रात बीत जानेपर भी जब वे न सोते 
तो उन्हें बन्धुजन सोनेके लिए प्रेरणा करत, परन्तु भला इतनी चिन्ता, इतनी 
अशान्तिमें नींद कहो ! विछोनेपर पड़े बार बार चौंक पड़ते । इस खत्यु- 
व्याधिके नाशकी ओषधि कहाँ मिलेगी ? अमरजीवनके लिए कौनसे उपायोंका 
अवलम्बन करना चाहिए ! मुक्ति-मागमें किसका भरोसा किया जाय ? इत्यादि 
विचारोंमें वे रात दिन निमम्न रहते । अन्तमें दयानन्दजी ने यह दृढ निश्चय 
« कर लिया कि जैसे भी हो, मुक्ति हस्तगत करूंगा और झुत्युके मुखसे छुट- 
कारा पारँगा; इस धारणाके साथही उनके मनसे संसार का अनुराग दूर हो 
गया, उनका चित्त स्वस्थ हो गया, और उसमें उत्तरोत्तर उत्तम विचारोंकी 
उन्नति होने लगी । 
महात्माओंके महत्वकों सम्पादन करने वाली प्रायः घटनायें ही हुआ करती 
हैं। बुदछूदेवको भी सतककी ऐसी ही एक घटना देखकर वेराग्य उत्पन्नहुआ 
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था, परन्तु उपयुक्त घटनासे जो चेराग्य दयानन्दकों हुआ, विरक्तिकी जो आग 
उनके भीतर प्रकट हुईं, उसमें एक विशेषता थीं। वह यह, उन्होंने छसी 
'बसम्य धारणा करली कि चाहे जो हो, में अब इस वराग्य-अभिपर सांसारिक 

स्नेह ओग सांसारिक सम्बन्धका गीझा ईंघन ओर हरी घास डालकर इसे 
घूमायमान नहीं बनाऊंगा । परन्तु इन विचारोंकी उस समय प्रकट करना 
उचित न जानकर वे अपने पढ़ने लिखनेमें यथापूर्वे रूगे रहे । 

सम्बत्‌ १८९९ श्री दयानन्दर्जीकी आयुका उल्नीसवां वे था। इस वर्ष 
उनसे अति प्रेम करने वाले उनके घार्मिक तथा विद्वान चचा विजश्याचिका महा 
रोगके चंगुलमें फंस गये | बहुत उपचार किये पर एक भी सफल न हुआ। 
अपने परम प्रिय ओर पूज्य चचाका भयड्भर रोगसे पीडित देख दयानन्दका 
हृदय दुःखसे विदीण हुआ जाता था। जिस समय काल महासागरमें रोगाको 
डूबती हुई नाडीनोकाको बन्धु-बान्धवजन उद्भलियों से टटोल रहे थे, उसी 
अन्त समयमे म्रियमाण चचाने अपने भतीजे दयानन्दको समोप बुलाकर 
बैठनेका संकेत किया । आरम्भ कालसे, प्रयत्रपूर्वक छालित पालित अपने 
ग्रेम-पात्र आतृपुन्नस सदाकी विदाई छेते समय उनकी ऑखोंसे ऑँसू टप 
टप करके गिर पडे । उनकी यह दशा देखकर दयानन्द अधीर हो गये, ओर 
करुणक्रन्दन करते हुए फूट फूट कर रोने छगे, यहां तक कि रोते रोते उनकी 
आंखें भी सूज गईं । उन्होंने अपने सारे गत जीवनमें इतना रोदन कभी 
न किया था । यह दूसरी घटना, दयानन्दके वराग्य-दावानलके संग पवनका 
प्रसंग था, उनकी संबवेग नदीका वेग बढ़ानेमें महामेघका वर्षण था, उनके 
विराक्ति कुण्डस घृत-घाराका पात था । 

उन्होंने देखा कि यह सम्पूण रश्य असार है। यहां <थायी कुछ भी नहीं। 
भारवासे खिंचे हुए सभी प्राणी कालके गालमें जा रहे हैं और अन्तको मेरी 
देह भी मरण-धर्म्मी है। अपने इन भावोंको उन्होंने माता पिताके सामने तो 
प्रकट न किया परन्तु इष्ट मित्रों ओर विद्वत्सजनोंसे जिज्ञासा करने लगे कि 
अमरपद-प्राप्तिके उपाय बताइए । 

पाण्डित लोगोंने जिज्ञासुकी परमपद-प्राप्तिका उपाय योगाभ्यास बताया । 
उत्कट ऊभसे ग्रेरित होतेके कारण दयानन्दकक मनमें योगाभ्यासाकी लक्ष 


श्छ वेराग्य काण्ड । 

समा गई । वे मन ही मन कहने लगे कि यह योग घर वारके काम-काजमें, 
मोह-ममताके जगडडवालमें सिद्ध न हो सकेगा, अतएव गृह त्यागकर कहीं 
चलना चाहिए। इस निश्चयके पश्चात्‌ उन्होंने अपने मित्रोको अपना मनोर्त 
भेद खोलकर बता दिया । उन्होंने कहा “मैंने यह निश्चित कर लिंया है कि 
यह संसार साररहिन हैं! इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके लिए जीनेकी 
इच्छा की जाय, आर वास्तवमे कोई भी मनोज्ञ वस्तु नहीं जिसमें मन लूगाया 
जाय । मैं इसे रसरहित और फीका समझता हूं ।”” इशष्ट मित्रोंने यह वात्तो 
उनके माता-पिताकी बता दी । 


इतिहासोंमें ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहां दयानन्द ऐसे वराग्यवान्‌ वीरोंको 
ख्रह-बंधनमे बधनेके लिए, वन्धुवर्ग विवाह-शंटखलाकों स्ोत्तम समझते आये 
हैं। इसी परम्पराप्राप्त पद्वतिपर श्री दयानन्दर्जीके माता पिता आखरूढ हो गये, 
ओर छगे शझीघ्रतासे उनके विवाहका उद्योग करने | उन्होंने स्थिर कर 
लिया कि बीसत्रें वर्षमें ही पुत्नका विवाह कर दिया जाय | यह वराग्यकी 
आग अनुरागकी बदलीके वरसनेपर आपही शान्त हो जायगी। श्री दया- 
नन्द्रजीकों जब ज्ञात हुआ कि उनको सदाके लिये जकड़नेके निमित्त, एक 
प्रबछ पाश प्रस्तुत करनेका प्रस्ताव हो गया हैं तो उन्होंने मित्रा द्वारा इसका 
घोर विरोध किया । इससे विवश हो, उनके पिताको उस वर्ष विवाह-कार्ये 
रोक देना पड़ा । 


श्री दयानन्दजी निश्ििन्त नहीं थे। उन्हें भय था कि इक्कीसलें वर्षके आरस्भ 
होते ही विवाहकी चर्चा फिर चलेगी। उस समय उसका टालना कठिन कार्य 
हो जायगा । इस छिये सम्बत्‌ १९०० में बीसवें वपषेकी समाप्तिपर ही 
इन्होंने पूज्य पिताजासे प्राथना करना आरम्भ कर दिया कि मुझे व्याकरण, 
ज्योतिष, और वेद्यकके ग्रन्थ पढ़ना है | कृपया मुझे काशीजी भेज दीजिए 
क्योंकि इन अन्थोंकी पढाई वहीं अच्छी हाती हे । जों माता पिता यह जानते 
थे कि पूत्र वेराग्यवान्‌ हो गया है और ग्रृह-व्थागके अवसर हूंढ रहा है भक्का 
वे काशी-गमन कब स्वीकार करने लगे थे। उन्होंने कहा “हम तुम्हें काशी 
कभी न भेजेँंगे जो कुछ अध्ययन कर चुके हो वही पयोप्त हे। अधिक पककर 
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क्या करोगे आर बहुत पढ़ाकर हमने करना भी क्‍या हैं ? तुम्हारे विवाहमें 
आर थोड़े दिन शेष हैं। तुमने ग्रहस्थ बनना हैं. इस लिए काम-घन्णेमें जी 
७ लूगाना सीखों । ” माताने तो स्पष्ट कह दिया “ बेटा !में अच्छी तरह 
जानती. हूँ कि बहुत पढ़े हुए लड़के विवाह करना उचित नहीं समझते । 
तुम्हारे काशीगमनमे भी यही झलक हैं। ” फिर श्री दयानन्दजीने पितार्जासे 
तीन बार साग्रह कहा कि काशीमें विद्याध्ययन करके जब तक में पूर्ण पण्डित 
न हो जाऊँ उसके पहले विवाह होना ठीक नहीं । परन्तु माताजी उनके इस 
आग्रहसे उनके काशी-गमनके ओर भी विरुद्ध हो गईं आर कहने छरगीं “हम 
नुम्हें कहीं नहीं भेजते अब तो बेटा, शीघ्र ही विवाह करेंगे । यह सोच 
कर कि अधिक आग्रह करनेसे कारये कभी सिद्ध नहीं होता किन्तु बिगड़ जाया 
करता है श्री दयानन्दजी चुप हो गये ओर माता पिताके सामनेसे टल गये। 
पुत्चको अन्यमनस्क, उदासीन देखकर पिताने भूमि-सम्बंधी कार्य करनेकी 
आज्ञा दी परन्तु उन्होंने उसे स्वीकार न किया । 
वराग्यवान श्री दयानन्दजाकों घरमें एक दिन भारी प्रतीत होता था 
इसलिए वे फिर कुछ दिनोंके बीतनेपर पिताजीसे बोले “आपने मुझे काशी 
जानेसे रोका इसमें मेरा कुछ आग्रह नहीं, परन्तु इतना तो मान लीजिए के 
यहाँसे तीन कोसपर अपनी जातिके एक वयोबृद्ध बहुत बड़े विद्वान्‌ रहते हैं 
उन्हींके पास जाकर पढ़ा करूँ । ” वहाँ अपनी भूमिहारी हैँ इसलिए कोई 
कष्ट भी न होगा | इस अस्तावको पिताजीने स्वीकार कर लिया, ओर श्रीदया- 
नन्दजी उन प्रशंसित पण्डितजीके पास जाकर पढ़ने छग गये। कुछ काल 
बीत जानेपर वे एक दिन प्रशासित पण्डितजीस वातालाप कर रहे थे कि बाचमे 
विवाहका प्रसंग छिड़ गया । उस समय देवयोगसे उनके मुखसे ये शब्द 
निकल गये:---“मुझको विवाहसे ऐसी घृणा ह कि जो किसी प्रकार मेरे मनसे 
दूर नहीं हो सकती । ”” विवाहसे छूणाकी बात यदि पण्डितजीके पास ही 
रहती तो उनका पाठ तो चलता रहता, परन्तु यह श्री दयानन्दजीकी पाठ- 
शालासे निकलकर उनके पिताजीके कानों तक पहुँच गई । इसपर पिताने 
पुत्रको तुरन्त अपने पास बुला भेजा, ओर शीघ्रतासे विवाहका उद्योग करने 
लगे । श्री दयानन्दजीने' घर आते ही देखा कि उनके विवाहसम्बन्धी चखा भूषण 
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प्रस्तत हो रहे हैं नाना प्रकारकी सामग्री विवाहके लिये एकत्रित की जा रही 
है । थह सब कुछ देखकर वे भांचक हो गये । उनका चित्त चंचल हो उठा। 
श्री दयानन्दर्जीके मनमें जो वराग्य समाया हुआ था डसके साथ उनका 
कोई इृष्ट मित्र सम्मत न था। सब उनके विवाहके पक्षपोषक थे। चन्मे-चक्षु- 
ओंसे अपना कोई सहायक न देखते हुए, वे अपने गम्भीर हृदय-सरोबवरमें 
गहरी डुबकी ऊछगा कर, मनही मन विचारने लगे कि मेरे विद्योपाजनका द्वार 
अब बन्द किया जाता हैं | यदि में ग्रहमें रहा तो अब मेरे माता पिता मेरा 
विवाह किए बिना न रहेंगे | ये जितने लोग मेरे विवाहके बॉधन्‌ बाँध रहे 
हैं, मरा बरह्मचयत्रत भंग करना चाहते हैं, मेरा भविष्य विगाड़ना चाहते हैं। 
ऐसे सोच-विचारके अनन्तर श्री दयानन्दजीने निश्चय कर लिया कि ये 
कृटुम्बियोंके इस कथनपर नहीं चलेंगे, किन्तु अब वह काम करेंगे जिससे 
जन्मभरके लिए विवाहके बखेड़ेसे बच जाय । इस मनोरथको वे किसीपर 
प्रकट नहीं करते थे किन्तु अनुकूल अवसरका अवलोकन करते थे कि कब इसे 
पूरा किया जाय । इधर विवाहका उद्योग आरम्भ हुए भी एक मास होने 
लगा । सारी विवाह-सामग्री प्रस्तुत हो गईं । 


८ से 
तीसरा सग | 
सा इष्ट मित्र, वन्धुबान्धव आर मेली जोली श्री दयानन्दका विवाहोत्सव 


किक 


देखनेके उत्सुक हैं। दूरवासी सम्बन्धियोंके आनेका समय भी समीप 
आ गया है। एक सम्द्धिशाली ग्ृहस्थका विशाल गृह-आइ्भन स्वच्छ सुसज्जित 
हो गया है । बस्त्राभूष॑ण सब सजा कर रक्खे जा रहे हैं। अनेक प्रकारके महो- 
स्सज्योग्य भोज्य पदाथ एकत्र करनेके लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है । 
पिता सुप्रसन्न हैं । माताके आनन्दकी सीमा नहीं। घरके सब छोटे बड़े हार्पित 
हृदय ओर प्रफुल्ल-बदन हैं । ऐसा जान पड़ता है मानो इस गृहमें आज कोई 
प्रसनज्नताका स्लोत बह निकला है । सारा परिवार हपषसे फ़ूछा नहीं समाता, 
पर दयानन्द गहरे विचारमें निमग्न हैं । उनके मुख-मण्डलपर चित्तसे उठी 
हुईं चिन्ताओंक़े मेष मेंडला रहे हैं । वे विकसित नेत्रोंसे देख रहे हैं, जाशत 
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मनसे जान रेह हैं कि सामने दश्यमान सन्व्याराग जसे मुहर्त भरमें पश्चिम 
दिशाके न लाकाशम लेन ह। जायगा, इसी प्रकार इन सम्बन्बियं।की यह प्रस- 
: क्ृताकी छालिमा भी थोड़ी देर पीछे शोकक:लकी काली घटाओंमें छुप जायगी ; 
क्ह १९०२ का सम्वत्‌ था। उनकी आयु बाईस वर्षकी हो चुकी थी | 
एक दिन साय॑ समय उनका मन सम्बाधियोंके ममता-मोहसे उठ गया, अनु- 
राग-रज्जु आजन्मके लिये टूट गया। उन्‍होंने यह ऋहते हुए “पफिर लेट कर 
घर न आऊंगा?” वासना-समूहका पू्गाहु।त दे दा, और वे चुपचाप, एकाएक 
अपने सम्रद्ध यृहसे चल निकले | विवाहोत्सवसे सुशामित घनघःनपर पूर्ण गृहकों , 
माता पिताके पूछे प्रेमकों, सज्जन सम्बेधियोंके सरस स्नेहकों, और सबसे बढ 
कर योवन अवस्थाके सामने खड़े वेकासत अवाध्य वसनन्‍तका सर्वेथा परित्याग 
कर देना-दिलाओआलि दे देना-श्रीदयानन्उर्की गहरी लग्न ओर तीच चराग्यकों. 
प्रदाशित करता है । वे घरसे इसी लिए निकले कि सर्वेधा स्वतंत्र होकर रूत्यु 
महारोगकी महोपश्रि ढूँढें, और अमर जीवन प्राप्त करें । 
सुनसान रातके समय, आनिश्चत स्थानकों एकाणक़ी जाते हुए नवीन त्यागी 
यानन्दके हृदयमें कया क्या भाव उद्धव हुए, उन्हें दो ही सत्तायें जानती 
हैं। एक तो दयानन्दका अपना अमर आत्मा, ओर दूसरे प्रभु परमात्मा । 
त्रीदयानन्दजीने ग्रृह-त्य; गर्की पहेली रात्रि अपने नगरसे छः को सके अन्तर 
पर व्यतीत की । अभी राहच्रिका एक प्रहर शेष था कि वे फिर यात्राके लिए 
सनद्ध हो गये | उन्होने, सायकालसे पूत्र बीस कोसपर एक ग्राममें पहुंचकर 
विश्राम लिया। यहाँ उन्हों ने हनुमानके एक मान्दरमें रात्रिकल बिताया १ 
उन्होंने अपनी यात्रार्में चातयसे काम लिया । वे प्रसिद्ध मागपर न चलकर 
एक ऊँचे नीचे विपम पथस जाते थेकि कहँ। कई जानवहचानवाला सामनेस 
न मिल जाय । 
धर जब माता आदिन किर्सा $कार जान लिया ।के दयानन्द अचानक 
कहीं चला गया है तो व जाचक हा गय। उनपर माना एक «»।पण वज्पात 


हुआ । पिताकी व्याकुछताका डिक्राना न रहा। जननी जलहन मीनकी 


भोति तड़पने लूगी। बन्घुवर्गके मास्तिष्ककों उनके हृदयसे उछलते हुए. 


कर 


शोक-तरज्ञोने निमग्न कर लिपा । विवाह-सम्बन्धी सारा ठाठ-बाट, साज-सामग्री 


र्‌ ( & मय, 
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राग-रंग, सहसा फाॉका होगया। घरवबार, द्वारदिवाल, सबपर उदासीनता 
छा गई । अन्वेषण-कार्य तुरन्त आरम्भ कर दिया गया । चारों ओर घुड़चढ़े 
आर पदाति सिपाही दोड़ाये गये। जहा जहाँ श्रीदयानन्दजीके जानेकी 
नम्भावना हो सकती थी वहाँ वहा खोजनेवाले पहुंचे । परन्तु मानसरोवश्को 
यात्राके छिए. पिंजड़ा ताइकर निकल हुए राजहंसका कोई भी पता न चला। 

श्रीदयानन्दजी जिस समय टेढे मढ़े मार्गोस तासरे दिनकी यात्रा कर रहे 
थे तो मार्ग एक राजपुरुष द्वारा उन्हें भी ज्ञात हो गया कि अमुक पुरुषके 
भागे हुए पुत्रकी खोजमे कुछ घुड्चढ़े ओर प्यादे यहाँ तक आये थे। यह 
सुनकर वे आर आगे जानेके लिए अग्मसर हुए । 

उसी दिन मार्गमे उनका साथु-बेषमें एक ठगोंका दल मिला। उनसेंसे एक 
खैरागी बाबा बनकर मार्गम मूर्ति स्थापित करके बठा हुआ था । उसने प्रथम 
लो श्रीदयानन्द नवीन यात्रीसे उसकी यात्राका कारण पूछ लिया ओर फिर 
लगा इनको चिढाने-देखो त्यूगी बनने चला है। हाथकी अगूठियों तो 
छोडीही नहीं गई, वराग्य-सिद्धि क्या वूल करोंगे। भला, कभी ऐसे वख््राभरण 
घालको भरी सिद्धि प्राप्त होती है ? इस लिए सारा भूषणालड्लार मूतत्तिजीके 
जागे चढ़ा दो । इससे तुम्हं दो लाभ होंगे। एक देवाचेनसे पुण्य, दूसरे 
सर्वेत्यागसे वेराग्य-साद्धि ।”” जिस महाव्माने ऐराबत हाथी त्याग दिया वह 
उसके बॉधनके रस्सेसे कब स्नेह करन लगा था। उन ठगोंके चिढ़ानेस उन्होंने 
अंगराठियों अंगुलियोंसे उतार कर उन कपटवेपधारियोंके आगे फेंक दीं ओर 


अपने मागपर चल पड़े । 
पर्यटन करते हुए श्रीदयानन्दर्जीने लोगोंसे सुना कि सायले नामक ग्राममें 


हाक विचारचान व्यक्ति, लाला भक्त रहता है वहों अन्य भी अनेक साथु-सन्त 
विराजते हैं । इस जिज्ञासासे के सम्भव है वहां कोई मुक्तिका मागे जानने 
खाला मिल जाय, वे वहाँ पहुँचे। इस ग्राम उन्हें एक ब्रह्मचारी मिले, 
'जिन्हाने प्रेरणा की |कि तुम नेष्टिक ब्रह्मचारी बन जाओ। ब्रह्मचारीजीके 
कथनको श्रीदयानन्दजीने स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात्‌ ब्रह्मचाराजीने 
उनको दीक्षा देकर कापायवस्त्र धारण कराये । एक तृम्बा हाथमें अवलम्बन 
क राया, और आदेश किया कि आजसे आपका नाम “शुद्धचेतन्य” हुआ ४ 
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इसके अनन्तर बह्मचारी श्री श॒ुद्धाचतन्प्जी उन्हीं साथु-सन्तोंकी मण्डलीस 
मिलकर वहीं कुछ योग-साधनर्म भी प्रवृत्त हो गये । एक रातका “वर्णन है 
, कि श्री झुद्धंचतनन्‍्यजी मठसे बाहर एक विशाल बृक्षके नीचे बे हुण आराधना 
कर इहे थे | इतनेमें पेडपर पक्षियोक्री एक विलक्षण “घू घृ ” ध्वनि उस 
गहरी रातमें गजन लगी | बह्मचारीजीने बाल्यावस्थाम मेंबापसे भूत प्रेतके 
अमयुक्त संस्कार ग्रहण किये थे; दे सहसा सदभूत हो आये, ओर भूत-भय 
समझ कर बे मठमे प्रविष्ट हो गये । 

नर्वान कापायाम्बरधारी बह्यचारीजी बहत दिने तक श्रीछ,छाभक्तके मठमें 
योगाभ्यासादि साधन करते रहे, परन्तु यह देख कर कि उनको वास्तावक 
कामना यहा पूर्ण न हो सकेगी, वे उस मठसे प्रस्थान करके कांट काड्मम्ड 
नामके एक छोटेसे नगर में आ पधारे | यह स्थानअहमदाबादके समीप, युज- 
रात प्रान्तके एऊ ७&८से राज्यके अन्तगत ह । उस गाव बहुतसे बरागी वास 
करते थे। वहीं, एक राणी भी वेरागियोंके फन्देमें फँसी हुई उनके पास रहती थी ! 
श्री शुद्धाचितन्‍्यजीको गेरुए वम्धोम देखकर वेरागियोंने उनकी हँसी उड़ाई, ओर 
बरागी-जमातमे मिलजानेकी प्रेरणा की; इनकी रेशमी धोतियोपर बरागियोंने 
आक्षप किया । श्री ब्रह्मचारीजीके पास उस समय तीन रुपये शेष थे। उनसे 
उन्होंने नह सादी घोतियाँ लेकर, वे रेशमी धोतियाँ वहीं फेक दो, आर 
बेरागियोंकी अबोध जमातसे वे प्रथक्‌ किसी अन्य स्थानमें निवास करने 
लगे । उस स्थानसमे उन्होंने तीन मास बिताए । 

कोट काज्गड़ामें, उस समय सिद्धपुरमे कार्तिक मासमें होनेवाले मेलकी , 
बड़ी चची होरही थी । मेलेका होना सुनकर शुद्धाचतन्यजी इस भावनासे 
कि सम्भव है, भाग्यवशात्‌ वहाँ किसी योगीजनका भैज्नुल मिलाप उपलब्ध 
हो जाय; सिद्धुपुरकी "ओर चल पड़े। गावसे थोड़ी ही दूर जाने पाये « के 
उन्हें एक ग्रामीण वरागीसे साक्षात्‌ हुआ | वह उनका परीचित था 
आर उनके सारे कुलकों भी अच्छी तरहसे जानता था । ग्रृह-त्यागके अनन्तर, 
चिरकालपश्चात्‌ शुद्ध चतन्यजी ने एक स्वस्नेही ब्यक्तिका अवलोकन किया; इर्सः 
लिए. उसे देखकर उनका हृदय उमड़ पड़ा और उनकी आँखोंसे टप टप आ। 4 
गिरने छगे। उन्हें देखकर यही दशा वरागीकी हुई । बरागी ने ब्रद्मचारीजी के मुख भ , 
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उनके ग्रह-त्याग की सारी कहानी अवण की । उनके मागकी सम्पूर्ण घटना आका 
सुना ! काप्थश्यवस्त्र घारण करने के कारणको भी जाना। प्रथम तो बह्मचाराजीक 
वेपयर बरागीजीकों हंस आा गई । परन्तु तुरन्त गम्भीर हाकर उनके इस 
प्रकार घरसे निकूझऊ भागनेपर उसने अतीव खेद प्रकट किया ओर इस 
क्राय्यंक लिए उन्‍हें ब्रिकारा भी । अन्तमें दःखित होकर बरागीजीने पूछा--- 
«क्या नुमने घर छोड दिया? अब ग्रहपर न जाओगे?” झुद्धाचतन्यजी ने 
प्रथम-सिले स्नेहीकों स्पष्ट उत्तर दिया-“हाँ मेंने ग़ह व्याग दिया है क्रारतिक- 
के संटपर सद्वध पर जाऊगा। बे इन्द। याताका करते करते, अन्तम एक दसरस 
फएथक होंगे; और श्रीशुद्धचतन्पर्जा आमानुमाम विचरते हुए कुछ काल; न्तर मे 
सिद्यायर आ पहचे। वहां उन्‍होंने नीलक्रण्ठ सहादवके सन्दिरसे आसन किय 
हुस मन्विरम परहेिजदीस कई दण्ड! स्वामी आर वहतसे बह्ायचारी विराज रहे 
थे। शुद्ध चतन्पर्ज', उन सर्मीप-बासी सन्‍लोंका सत्संग तो करते ही थे, परन्तु 
यदि, वे सुनते कि अमुक स्थानमे काई अभ्पासी आत्मज्ञानी महात्मा विराजत 
हें -तो तुरन्त वहाँ पहुंच जाते। समाद्रसे, नश्न भावसे, उनके आगे 
याग-चथाका जिज्ञनतता करते | 

जहां सिद्धपुरके मेलेमे आए हुए सहस्नी जन इष्ट मिन्नोंसे मिलते थे, इंच 


पा, 


उधर मागामे भ्रमण करते फिरते थे, सेलेकी शॉभाकों निड्वार रहे 
क्रय-विक्रयम लगे हुए थे, हास्प्र-विछासमे छीन थे, आमाद-अमोद्म मन्न थे, 
खान-प/त जार शवनमें सुच मानते थ्रे, वहाँ वेशग्यके रंगमें रगे हुए, सच्चा 
छाले प्रेरित, घुनके घ्नी अह्यमचारी श्रीशुद्धचेतन्यजी एक एक कटियापर 
चकः झगा रहे थे, एक एक महात्माके आसनपर जाकर सिर झकाते थे, इस 
लिए कि किसीसे सव-भसय्-भीजिनी भगवती योगविद्या प्राप्त हो, आर अमर 
चमक साग सल । ५ 

उधर, उस वरागाीने जो उन्हें कोट काड्ड़ा गावसे निकलतेहों मिला था. 
स्वस्थानपर जाकर पत्र द्वारा उनके पिताकों खूचित कर दिया कि नलम्हारे 
पुत्रम गृहत्याग कर कापरायाम्बर धारण कर लिए हैं आर अब वह सद्ध पुरे 
मेलेपर गया है। यह समाचार पाते दी, उनके पिता चार सेनिकों समेत 
सिडपुर आ पहुँचे आर मेलेमें घूम घूम कर अपने पुत्रको हूँढने लगे | एक 


ताोसरा सथभ । २१ 


दिन, प्रात:काल, उनके पिता एकाएक डस शिवालयमें आ खड़े हुए 'जेसमे 
कि डनका पुत्र गेरुए वस्त्र धारण किये सामने बेठा था। पुत्रकी इस दशा देखकर 
उनके को पका पार न रहा। उनकी आँखे रक्तत्रण हो गईं। वे कडकती हुई वाणीसे 
बाले “तूने संदयके लिए हमारे वंशको दृषित कर दिया। तू हमारे कुलका कलक 
लगाने वाला जन्मा है।”” आवेशमें उन्होंने ओर भी बहुत कुछ ऊँचा नीचा कहा । 
ब्रह्मचारीजी कोपसे भीत होकर अपने पिताकी ओर नेत्र भरकर देखनेका भी 
साहस न कर सकते थे । उन्हें उस समय पिताकी ताइनासे न्राण प्राप्त कर- 
नेका एक ही उपाय सूझा ओर वह यह कि उन्होंने आसनसे उठकर पताके 
दोनों चरण पक्रड़ लिए; साथ ही प्रार्थना की कि यूह-स्याग, मंने घूर्चे लो गोके 
बहकानेसे किया है । में अपने इस कर्मका पर्याप्त फल पा छुका हूं। मंने दुःख 
उठाये हैं । आप शान्त हाजए । मेरे अपराधोंको क्षमा कोजिण | मं तो 
यहाँसे घर ही आनेको था परन्तु यह भी अच्छा हुआ जो आप आ गये है | 
लब आज्ञा करें, मे प्रसज्ञतापूवक आपके साथ चलनेको उद्यत है । 
परन्तु पिताकाी प्रचण्ड कोपाओि ऐसी न थी किशीघ्रह्ी शानत हो जाती । 
उन्हांन झपवटकर बद्चाराजाक गरूए कुरतका हाथल पकड़ा आर बलपूत्रक 
खींच कर उसकी ध्रजियां उड़ा दीं, साथ साथ शतशः दुर्बचन-बुष्टि भी करते 
गये | खत वस्त पहराकर वे उन्‍हें अपने ठहरनेके स्थानपर ले गये | वहा छे 
जाकर भी बहुत कु वचन कहे ओर यह कहा कि तेरी माता तेरें विभ्ोगक 
कारण रो रोकर मर रही है आर तू ऐसा कठोरहदय हे कि मातृ-हत्परा करने 
ता है। पुत्रने अति अनुनय घिनयसे कहा कि अब निःश्चन्त हो जाइए । 
आपके सेग चल कर माताजीके दशन करूँगा 4 पर (पिता निश्चिन्त नहीं 
। उन्होंने पुत्रपर कड़ा पहरा छगा दिया । सनिकोंको आज्ञा दी कि इस 
माहीका अकके कहाँ आने जाने न दो; सदा इसके संग रहो । रास सर 
जागते हुए इसे अपनी दृष्टिस रवखो। इस प्रकार श्रैश्छुद्धाचतन्यजी अपने पूज्य 
पिताके आदेशसे दृष्टिबन्ध तो हो गये, परन्तु ग्ृह-त्याग आर अमर जीवनकी 
आप्तिकी धुन वे उतने ही पक्के थे, जितने, अपने प्रयल्लम उनके पिता । 
बह्मचारीजीको उस समय अपनी उद्देश्य-सिद्धिका जो भी सार्ग सूझा, वे 
'उसपर चलनेसे, केवल यही नहीं कि हिचाकिचाये ही न हों किन्तु उन्हींने 


दे ५ है 
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उसका पूरा पूरा उपयोग भी किया। इधर पिताजीकोीं भरस«> श्त्रनसे ।वश्वास 
दिलाते रहें कि मे अवश्यमेव ग् चलूगा ऑर उधर यह साचत-वेचारत 
रहे कि जिस समय अवसर अनुकूल आये, जब दांव लगे, यहांसे भागानेकलऊ । 
पित-वन्वनर्भ पड़े दो दिन अंर दो राते बीत गड् । तीसरा दिन भी 'उय। 

त्यों करके कादा | तीसरी रात आ गई। उपके एक एक पलको शुद्धांचतन्पर्जी 
आँखोंमें काट रहे थे। वे बिछोनेयर लेटे हुए अबदय थ्रे--देखने वालोंको भी 
सोषे हुए दिखाई देते थ, परन्तु तीत्र मानस लम्नसे संचालित, भोतरसे 
जागते थे । तीसरी राजिका भी आधा भाग बीत गया, ओर तीसरा पहर 
आरम्म हुआ । निद्वासे अभिभूत पहरेवाला ऊँघते ऊँघते दृवयंगसे गाढ 
निद्रा निमझ हो गया । बह्य चारीजी अनुकूल काल हाथ हरूगा समझ वहाँसे 
शीश्रतासे चछ निकलनेकों बद्धपरिकर हो गये | चछते समय हाथमें जलपूण 
कछश ले लिया कि यदि किसीने पूछा तो “ छुघुशंका करने जा रहा हू 
कह दिया जायगा । बिना रोकटोक, भागते हुए सिद्धपुरस आध कोस दूर वे 
एक उद्यानमें जा पहचे | उस उद्यानमें एक पराना मन्दिर था। बटवृक्षका 
जटाओोंके सहारे वे उस मन्दिरके शिखर पर हाथमें कस छय जा बठ। बठ 
वेठे मन ही मन सोचने छरो कि देग्ने देव अब क्या २ दृश्य देखाता है । 

'. उपसरी भोर जब पहरेवालो आर ब्रह्मचारीजांके पिताकों पता लगा के वे 

भाग गये हं तो वहाँ हलचछ मच गई । उन्हें पकड़नके छिए चारा आर 
मनुष्य दोड़ पड़े | ढूँढ़ते हूंढ़ते ये लोग उस उद्यानमें भी पहुँचे जहा ब्रह्म चारीजों 
छिपे बैठे थे । मन्दिरके भीतर बाहर ढूँढा, मालियोंसे भी पूछताछ की, परन्तु 
कोई पता न चला । अन्तकों निराश होकर वे छोग उद्यानकी ओरसे चले 
आये । यह दृश्य रात्रिके चार बज तक ब्रह्मचारीजीके सामन होता रहा, परन्तु 
ने ऐसे दवके बे थे कि हिलना जुलना, खॉसना खखारना तो दूर रहा श्वास- 
प्रशासकी गति भी वशमें किये हुए थ। सारा दिन इस घोर कष्टम आर उप- 
वासमे उन्होंने वहीं बड़े बढ़े बिताया | जब रातके सात बजे तो उस समय 
कछ अन्प्रेरा हो गया था । त्रह्मचारीजी मन्दिरकी चोटीसे नीचे उतर आये 
ओर सहक छोड कर आगे चल पड़े । किसीस गाव आदिका भी नाम पूछ 
लिया । उस उद्यानसे दा कौसक अन्तर पर जाकर उन्द्रान एक ग्रामस व श्षास*« 
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किया । प्रातःकाल होनेपर उस गांवसे भी प्रस्थान कर गए । ब्ह्मचारीजीकः 
बंधुमिलाप-पितृदशन-सिद्धुपुरभ अन्तिम ही समझना चाहिए। , 

ग्राम आम और नगर नगर बिचरते हुए वे अहमदाबाद से बडेदा नगरसें' 
आक्कर कुछ काल ठहर गए। यहें चतन्य मठम कुछ बह्म चारी आर सेन्धासी 
रहते थे | उनसे शुद्ध चतन्श्र्ज का वेद्ान्त विषष्रपर बहुत वात्तालाप हुआ 
करता था। वहाँ रहनेवबालमें ब्रह्मानन्दरजी आदि ब्रह्म चारी आर सन्पासो लोग 
वेदान्तमें बहुत घुटे हुए थे। उन्होंने अपनी कोटियों आर पेक्तियोंको सुना 
सुनाकर झुछ चतन्प्रजीको पक्का वेदान्ती बना दिया । यद्यपि, पहिले वेदान्त 
शाखके अध्ययनकालमें, उनका विचार उस ओर कुछ झुक गया था परन्तु 
मठमें तो उनपर ऐसा रंग चढ़ा कि वे स्वात्मासे भिन्न सबको सिथ्या सानन्हे 
लगे आर उन्होंने अपन आपको बह्म कहना आरम्भ कर दिया। 

श्री झुद्धाचतन्यजीने यद्यपि “ अहं ब्रह्मस्मि ' इस वाक्यकों अपने ऊपर 
घटा लिया था, परन्तु इससे उनके उन्नतिर्शाल अतःकरणमें जा जिज्ञासाकी 
ज्योति जाग रही थी वह वेदान्तकी फोकी फाकिकाओंसे शान्त नहीं हुई 
इसलिए, बाराणसीकी रहनेवाली एक बाईके मुखसे ज्योंही उन्होंने सुना कि 
नर्मदा-तटपर बड़े बड़े विद्वानोंकी एक बड़ी सभा होने वाली ह वे तुरन्त 
बड़ोदेसे नमंदाकी ओर चल पड़े | वहा पहुंचकर वे एक साच्ेदानन्द नामके 
प्रमहेससे मिले आर उनसे अनेक प्रकारकी ज्ञानचर्चा करते रहे । साच्चेदा- 
नन्दजीने उन्हं बताया कि इसी नमेदाके तटपर, चाणोदकर्नालीमें बड़े बड़े 
विद्वान अह्मचारियों आर सन्यासियोंकी एक मण्डडी आज कल ठहरी हुई है ॥ 
ऊस मण्डलीके महात्माओंसे मिंलकर आपको विशेष लाभ होगा । जरसस 
कर्मयोगके आदशस्वरूप श्रीराम दण्डकारण्यमें ब्रिचरते हुए, जहाँ कहीं दृर 
समीप, ऋषिमुनिग्नोंका आश्रम सुन पाते सत्संग जिज्ञासासे वहाँ पहुँच जाते 
थे, उसी प्रकार 'अमर जीवनको जड़ीकों जाननेके आदर भूत जिज्ञासु श्री शुद्ध 
चतन्यजी चाणोदकनालीमें जा विराजे | उन्होंने वहाँ श्रीचिदाश्रम आदि 
सच्च विद्वान संन्यासियां की भेंट प्राप्त की । कई सुयोग्य पण्डित ब्रह्मचारियों 
का भी मिलाप उपलब्ध किया,आर वे अनेक शास्त्रीय, पारमार्थेक विधपभोपर 
वात्तालाप करके ज्ञानगोष्ठीका सुख अनुभव करते रहे । वहों एक. परमानन्द 
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लामके परमहस विराजते थे। श्रीशुद्धंचतन्यजीन उनके पास अध्ययन करना 
आरम्भ क्र दिया । कई मासके अध्ययनसे उन्होंने वेदान्तसार, आये हरिमीडे 
सोस्क, आये हरिहर तोटक ओर वेदान्त-पारभाषा-प्रमुख ग्रन्थ पढ़ लिए । - 


चौथा सगे । 

अरे व्रह्मचर्य-दी क्षाकी पद्धातिके अनुसार शुद्धाचतन्यजी अपने हाथका 
पकाही खःते थे । इस कारण उनके विद्याध्ययनमें बाधा पडती 
थी । सम्पूर्ण सांसारिक वासनाओं।से वे पहिके ही विमुक्त हो चुके थे, परन्तु 
फेर भी आश्रम-शर्लःसे यथाविधि संन्यास लनेस उन्‍होंने दो छाभ देखे--- 
णक तो भोजन बनानेके बखेड्से वच जायेंगे आर दसरे चतुथोश्रमम प्रवेश 
करनेसे नाम ओर आकृति आदिसे पारवतन हो जानेपर कोई उन्हें 
पहचान भी न सकेंगा। इस प्रकारापेता आदि द्वारा पकडे जानेका भय भी 
जाता रहेगा | इस प्रकार सोचकर वे संन्यासग्रहण करनेके लिये सब प्रकार 
सनद्ध होगये। उन्होंने अपने पक मित्र दक्षिणी पण्डितद्वारा स्वामी श्री 
चिदाश्रमजीकोीं कहलाया कि आप शुद्धाचतन्प बह्मचारीजाीको संन्यास-दीक्षा 
देना स्वीकार कीजिए । परन्तु उस परमदीक्षित सेन्यासीप्रवरन यह कह कर 

कि बह्यचारी अमी युवक है, अपनी अस्व्रीकृतति प्रकाशित कर दी । 
श्रीचिदाश्रमजीके संन्यास न देनेसे शुद्धाचतन्यजीका उत्साह संग न हुआ। 
वे विद्याध्ययनर्म, योग-साधनमें, स्वसमय यापन करते ओर किसी अन्य 
महाभाग रूेन्यासीका प्रतीक्षण करते के ।जससे संन्यास ग्रहण कर सब्वेथा 
निह्वुन्द होजा्थे । सनन्‍्तोंके सत्संग, मानियो के विमलछ मिलापमें, विद्याविनो दर्स 
शाख;चर्चाम, आत्मिक आराधन, चिन्दन आर ध्यानमें शुद्धांचतन्यजीने 
लमदा-तटपर उढ वर्ष ब्यतोत (किया । इस समय उनकी आयु २४ व २ 

मासकी! हो गईं थी । 


एक दिन श्रीशुद्धचंतन्यजीने किर्सासे सुना कि चाणोदसे डेढ़ कोसके अन्तर 
पर जड्शलसें एक दाक्षिणास्य दण्डी स्वामी आकर बविराजे हैं। वे बड़े विद्वान 
8] 


उच्तम सेन्यासी हूँ । उनके साथ एक ब्रह्मचारी भी हैं । तब शुद्ध चेतन्यजी, 


हर ल्‍ हैं 
आाधथा सग | २ 


अपने उपयुक्त ममेत्र दाक्षणों पाण्डतको साथ लेकर प्रशोसित दण्डीजीको सेवार्मे 
उपास्थित हुए आर समादर नमस्कार करनेके पश्चात्‌ पास बेठकर उन्होंने वार्तता- 
' बलप करना आरम्भ कर दिया । ब्ह्ायविद्या-सम्बधी अनक विपयोपर बातचीत 
होती रही । अन्तम श्रीचतन्यजीको निश्चय हो गया कि दण्डीजी महाराज 
आर उनके सेगी बह्मचारी दोनों बह्मविद्याम॑ निपुण हैँ । दण्डोजीका शुभ 
नाम पूर्णानन्दर सरस्वती था । शुद्धचतन्यजीके हृदयमें उनसे सन्प्रास ग्रहण 
करनेकी उत्कट इच्छा उत्पन्न हु॒ुइ | तत्र उन्होंने अपने मित्र पण्डितजीको 
संकेत किया कि दण्डीके सनन्‍्मुख उनके सन्यासका प्रस्ताव करे । पण्डितजी ने 
निवेश्न करते हुए कहा--“दण्डीजी महाराज यह विद्यार्थी अह्मचारी, 
झुद्धांचतन्य, अति सुशील आर विनीत है। ब्रह्मविद्या पढ़नके लिए अर्ताव 
उत्कण्टित है । परन्तु क्या करे भोजन बनानेके बखेड़े ही में इसका बहुतसा 
समय व्यथ व्यय हो जाता हे, जिससे यथारुचि विद्याध्यअन नहीं कर सकता। 
इसकी कासनाके अनुसार, आप कृपा करके इसे चतुर्थ प्रकारका सनन्‍्यास 
दे दीजिये।”! 

यह प्रार्थना सुनकर, उच्त स्वामीजीने, शुद्धाचतन्यजीकी भरपूर युवावस्थाके 
कारण उन्हें संन्यास देनेसे एक बार तो जी हटा लिया । पर पण्डितजीके 
अधिक आग्रहसे संन्यासकी अनुमति देते हुए यह कहा कि यदि ये पृ 
वराग्यवान्‌ हं तो किसी गुजराती संन्यासासे दीक्षा छे। हम तो महाराष्ट हैं । 
पण्डितजी बोॉले-“'महाराज दक्षिणी संन्यासी, गाड़ोंको जो पंच द्राविड्रोंसे 
बाहर हैं, रून्यास दे देते हैं तो आप इसे संन्यास क्यों नहीं देने ? यह गुजर 
ब्राह्मण हैं । आर यह तो आप जानते ही हैं कि गुजर पंच द्वाविड़ोंमं गिने जाते 
हैं ।! पाण्डितजीकी अन्तिम युक्तिसे दण्डीजीने संन्यास देना स्वीकार कर 
लिया आर अति प्रसन्नता प्रकाशित करते हुए श्रीशुद्धाचतन्प मुमुक्षुकी चत॑ 
उपवास आर जपादि क्रियानुष्टान करनेका आदेश किया। 

दो दिन तक जपादि साधनोंको यथाविधि करके तीसरे दिन ब्रह्मचारीजी 
दण्डीजीकी सेवा में उपास्थत हुए | उनसे उसी दिन श्राद्ध कराके, दण्डी 
स्वासीजी ने विधिपूर्वक संन्यास धारण कराया। हाथमें दण्ड अवलम्बन कराकर 
उनका नाम “दयाननद संरस्वती' उदघोषित किया । विनयसे जम्रशिर, नव 


तो 
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शिष्यको स्व्रामी पूर्णानन्दर्जाने यतियोंके घम्मे बताये, सनन्‍्यास को रीति-नोतिका 
उपदेश दिया आ श्षम-सय्यादा आर विद्योपार्जन,जपतप आदिके करनकोी शिक्षा 
को । वे कई दिन तक गुरुचरणोंमें बठकर बड़ी विनांततासे ब्रह्मवेद्ा: 
ग्रन्थ पढ़ते रहे। अब, उन्होंने गुरुआदेशके अनुसार विद्याराधनामें “वन्नकारी 
जानकर दण्डको विसजन कर दिया । स्वामी पूर्णाननदजो शज्ञेरों मठसे 
द्रारिकाको जाते हुए मार्ग कुछ दिनोंके लिए “चाणोद' में ठहर गये थे। 
कुछ दिनके पदचात, जब वहॉँसे चलने लगे तो उनके नूतन शिप्य दयाननदने 
बड़ी पूजा आर सम्मानसे गुरुचरणोंम प्रणाम किया । स्वामीजी महाराज बड़े 
वात्सल्य भावको प्रदर्शित करते हुए उससे विदा होकर द्वारिका दशनको चल 
पड़े । स्वामी दयाननद्र सरस्वती पीछे कई दिनों तक चाणोदमे ही टिके रहे । 

एक दिन उन्होंने सुना कि व्यासाश्रमर्म योगानन्दरजीं एक महात्मा 
विराजमान हैं आर वे योगकी क्रियाओंमें कुशल हैं। उस महात्माके मिलापकी 
उत्सुकतासे प्रेरित होकर वे व्यासाश्रमर्म जा पहुंच | वहा उन्होंने युन्त 
महात्मासे योगविद्याके रहर्प्र सुने आर इसकों पुस्तकें भी अच्छी तरह पढ़ों। 
योगको क्रियाआंका सीख लेनेके अनन्तर उन्होंने सुना कि छिल्नाड़ेम क्रप्ण- 
शास्री नामका एक धुरन्वर वेयाकरण पाण्डित रहता है। थे व्याकरणके 
अध्ययनकी लालसासे उस ग्राममें जा विराजमान हुए । कुछ काल तक क्रप्णा 
शास्त्रीजीसे व्याकरणके ग्रन्थ पढकर फिर चाणोद कनालीमं पधारे आर वहां 
एक राजगुरुस वेदाध्ययन करने लगे । 


स्वामी दयानन्दर्जीको सत्यके जाननेकी इच्छा, योग विद्याकी प्राप्ति की 
परम लग्न, साधु-सन्तांके शुभ दशनां ओर शान्तिदायक सत्संगोंके लिए सदा 
उत्साहित करती रहती थी | नई नई विद्यार्य सींखनेके लिए वे सदा उत्सुक 
रहते थे । किसी महात्माके समीप जानेमें उन्हें कभी संकोच न हाता था। 
ऐसा गश्रतीत होता है कि उन्होंने ग्रहपारित्याग करते ही सबसे पहले अहड्लार 
के काण्टेकों हृदयकी भूमिसे उखाड़ फेंका था; मानकों मर्देन कर दिया था; 
सह्लीणेता स्वेधा छोड़ दी थी ओर तब आत्म-प्रेम-प्रसादी मॉगनेके निर्मित्त 
लम्नकी झोली हाथम लिए श्रद्धापूजंक कुटी कुटी आर द्वार द्वार पर ,चकर 
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लगाने छगे थे। यह हो नहीं सकता कि ऐसे श्रद्धालु जिज्ञासुओंकी कामनाये 
पूर्ण नहों । सच है 'जिन ढ्वंढा तिन पाया! । हे 

* ब्वाणोद कनोलीम स्व्रामी दयानन्दजीने दो महात्माओंके दशन प्राप्त किये। 
उनमेंसे शकका नास उ्राछानन्दपुरी आर दूसरेका नास शिवानन्दगिरि था। ये 
दोनो महानुभाव प्रसन्नचित्त, प्रशान्ताध्मा, योगी थे। स्वामी दयानन्दजो 
अपन अहोभाग्य मानकर लगे उनके मद्ञल मिलापका छाहा लूटने । योगी 
महात्माओने भी जान लिया कि यह जिज्ञासु आत्मपिपासु है। इस लिए 
डसे अपने साथ मिलाका अभ्यास आरम्भ कराया। अभ्यासानन्तर तीनों 
मिलकर योगशाख्त्रकों चर्चा किग्रा करते थे । कुछ कालके उपरान्त वे दोनों 
योगी अहमदाबाद चले गये आर दयानन्दर्जाकों आदेश कर गये कि एक 
समासक पश्चात्‌ आप हमार पास अहमदाबादस आइण्गा । उस समय हम 
आपको योगसाधनके सम्पूर्ण गृहतत्व क्रियाओं सहित भरी भांति समझा 


दग । वहा हमारा आसन नदीके किनार दृधेइवर महादेवके मन्दिरमें होगा। 
स्वामी दयानन्दजी चाणोदर्स रहकर एक मासतक जप तप क्रियानुष्ठान 


करते रहे। फिर महात्माओंकी आज्ञानुसार अहमदाबाद चले गये। सीधे दृधे- 
इवरके सन्दिरमें जाकर उनके दर्शनोंसे क्रृतार्थ हुए । वहाँ उन सन्ताशरोसणियोंकी 
झुभ संगतिस रातदिन रहकर, आत्म-तृष्णाकी परितापम परायण रहते थे । 
प्रांतादिनके सहवाससे योगिराजोंने समझलिया कि स्वरामीद्यानन्दजी, एक उत्तम 
कोटीके सुपात्र हैं। इन्हें योग तत्तवोंके अमृल्य रत्नोंसे आकण्ठ भर देना चाहिए। 
उन्हेंने योगका प्रत्थेक भेद आर रहस्ग्र स्वामी दयानन्दजीको बताूया। उन 
योगियोंकी शुभ कामनासे श्रीस्व्रामीजीको जो लाभ हुए उनका उन्होंने अपनी 
कृतज्ञताके साथ इस ग्रकार वर्णन किग्रा है-““वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
की आर अपने कथनानुसार मुझे निहाल कर दिया । उन्हीं महात्माओंके, 
प्रभावस, मुझे क्रिपा-समेत पूर्ण योगविद्या भली भांति विदित हो गई । इस 
लिए मे उनका अत्पन्त कृतज्ञ हूं । वास्तत्र्स उन्होंने मुझपर एक महान 


उपकार किया। इस कारण म॑ उनका विशेष रूपसे अनुग्रहीत हूं । 
चरकाल तक योगिजनोंके सत्संगसे क्तक्रत्य होकर श्रीस्वामीर्जीने आब्र 


पवतक्री यात्राके लिए प्रस्थान किग्रा । उन्होंने सुना था कि आबूपर बहतसे 


5२८ पेरगाग्य काण्ड । 


शोगी जन रहते हैं, इस कारण, इस परवेतपर आकर महात्माओंके मिल्ापार्थ 
यंत्र करने लगे | वहाँ अबुंदा भवानी नामके पर॑व शिखरपर तथा अन्य 
अनेक स्थानेमे उनको सन्‍त महास्माओँंसे भेंट हुई। यहौके कई योगी, 
पूर्वोक्त दो योगियोंसे विशेष रूयसे आगे बढ़े हुए थे । उनसे भी स्वामीजीने 
विशेष योग तत्त्वोंकी प्राप्ति की । 

इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानेंका पर्मंटन करते हुए स्व्रामीजीं महाराज 
| महास्माओंके मिलापसे, विद्वानेंके सम्पर्कंस, अभ्यासियोंके मेलजालसे, ओर 
योगी सनन्‍्तोके झुम संगस आत्मिक उज्नति करते रहे; शान्तिक साथनाका 
संचय करते रहे । वे विद्यार्था बनकर सबके पास गये आर जिससे जो भो 
कुछ शुभ प्राप्त हुआ उसे क्रतश्ञतास धारण करते रहे 

इस प्रकार यतिग्रों सुनियोको मिलते हुए स्वार्मीजी महाराज वशास्त 
'सस्वत १०९१२ में होनेवाल कुम्मके महामेलेयर हारिद्वार पधार। उस समय 
उनकी आयु ३२ वर्षकी थी | उनके यहां आलनेका प्रयोजन यह था कि कुम्भ 
पर, बहुतसे योगीजन गुप्त रूपसे आकर रहते हैं, जिनका साधारण जन नहीं 
जान सकते । उनसे मिलकर ज्ञान-चचा करेंगे। गंव्ारके लिए कंकड़ आर 
हीरा समान है। परन्तु उनमें कान महत्ववान्‌ है, यह बात जाहरी तुरन्त 
जान जाता है। स्वामी दयाननद, इसी प्रकार महान साधुसमारोहमें, अपनी 
परखके प्रभावसे उत्तमोत्तम सन्तांकों मिलते थे | हरको पड़ियोंकी ओर बड़ी 
भारी भीड़ ओर सहा कंछाहछ था। मनुप्प पर मनुष्प गिरता था, कन्वेसे 
कन्धा छिलता था | संकीण भूमि, जन संघटसे समाकुल थी। सर्वेत्र अगणित 
मक्खियों भिनभिना रही थीं। जहाँ देखो जूटी पत्तलें, उ,छेएट-सहित पत्ते 
पड़े थे । तदट-समीप वाहिनी गद्धाचारा भी लाखे नरनारियोंके नहानंसे, 
वस्माक धोनेसे, बतेनाके प्राक्षणनसे, नागोंके देहकों राखसे शुद्ध तो कहाँ ? 
निमल भी न रही थी। घूलिसे भूतठाकाश एक हो रहा था। ग़द्भाका यह 


किनारा, ध्यानसमात्रि तो कहाँ, सुखसे विश्राम लेनेके भी अयोग्य हो गया 
था । इसी कारण महात्मा दयानन्द्रजी सहाराज, जे योग-साथनपरायण थे 


मेलेके दिनामे गह्लाके उस पार, चण्डी पवंतके जंगलम निवास करते रहे । 
ऐसे मे्ोंपर आये अन्ययोगी जन भी प्रायः नर्दाके उसी पार रहा करते हैं। 


सम 
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मेलेके पश्चात स्वामीजी महाराजने हपीकेशकी यात्रा की । वहां उच्चतर 
महात्मा सन्परासियोंके समीप रह कर योग-साधनकी रीतियाँ सीखीं, विमल« 
चित्त आर विश्वुद्ध आत्माओका सत्सेगलाभ लिया । उष्णताके विशेष बढ 
जानेसे सन्त छोग गेगाके उपरिनभागोंमें चले जाते हं, परन्त स्वार्मीदयानन्दजी 
बहुत दिनों तक हृपीकेशम ही अक्रेछे विराजते र 

एक दिन यहा उन्हें एक बह्मचारी आर दो पहाड़ी साथु मिले परस्पर 
आध्रिक परिचय हो जानेस स्वामीजों उनके साथ टिहरीको यात्रामें प्रवृत्त 
हुए । टिहरी नगरके बाहर उन्होंने किसो स्वच्छ स्थानमें आसन किया | यह 
नगर उस समय विद्याबूद्ध साथुजनोंके निवास आर बहुतसे सुपठित राज- 
पण्डितोंके कारण प्रसिद्ध था । एक दिनका वर्णन है कि एक राजपण्डितने 
स्वागरीजीक आसनपर आकर उन्हें ग्रहपर भोजन पानेकरे छिए सादर निम- 
नित्रत किया । नियत समयपर उनकी लिया छानेके छिए एक्र पुरुष भी आया 
स्वामी दपानन्दर्जी आर उनका साथी बदह्मचारी दोनों निमन्त्रगदाता गृहस्थके 
गृड़पर गए । गृहद्वधारसे आगे बढ़ते ही स्वासीजीकों अस्यन्त घ्रगा आईं; 
क्योंक्रि उन्हें'ने देखा कि एक पण्डिल सास काट काट कर पक्रा रहा है। कुछ 
आखधिक आगे जानेपर उन्होंने देखा।कि मांस ओर अस्थियोंके ढेर और पशुओं के 
भुन हुए सिरोपर कई पण्डिल छुरी आदिसे कार्य कर रहे हैं ! इस सारे 
तामिन्नक दृश्यकों देख स्वामीजी घ॒गासे व्याकुल आर आश्रयंसे चक्रित होगए 
इतनेमे उन्‍हें आते देख ग्रहपति सम्मानपूवक स्वागतके लिए सम्मुख आया। 
उसने आदरसे कड़ा “कृपया बिना सेकेच भीतर चले आइए ।” परन्तु 
स्वरामीजाकों तो घणाके कारण वहाँ एक्र क्षण उहरना भी भारी प्रतीत हा 
रहा था | इसलिए यह कह कर “आप अपना काम करते जाइए, मेरे लिए 
कुछ कष्ट न कीजिए” वे झट, वहाँसे छाोट पड़े आर अपने स्थानपर आकर 
विश्राम लिया । थोड़े समर्यके अनन्तर वह ग्रृहपति स्वामीर्जाके पास फिर द 
आया आर उनके छाट आनेपर दुःख प्रदार्शत करता हुआ बोला -“क्रपया 
चालिए, गहयर भोजन पाइए । न जाने आप क्यों पीछे हछोट आए हैं। 
हमने तो आपके निर्मित मांसादि उत्तम/त्तम भजन श्रस्तुत किये हैं।” 
स्वा्माजीने स्पष्ट कह दिया “यह सब ब्रथाब्जार निष्फल है क्योंकि आप 
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मांस-भक्षी हैं | मंसका खतनाः त॑; दूर रहा में ते। उसके देखनेसे रोगी हो 
जाती हैं । मेरे योग्प तो केवल फलाद हैं | यदि आप मेरा न्प्रोता करना ही 
चाहते हैं तो कुछ अज्ञ आर फल आदि वस्तु भिजबा दीजिये। मेरा ब्रह्मच्ारी 
यहीं पर भोजन बना लेगा । “यह सुनकर वह प/ण्डित अपने: किए पर 
लाजित हुआ, और घरपर जाकर उसने अन्न कलादि, स्वामी निर्दिष्ट पदार्थ 
उनके स्थानपर पहुँचा दिये । 
स्वामी जी महाराज कई दिनेंतक टिहरी भे रहे । बढ़ निमन्त्रग दाता पण्डित 
उनके पास आने जाने लग गया । स्वामीर्जाने उससे प्रसिद्ध परन्तु दुष्प्राप्प्र 
पुस्तकाका पतादि पूछा । उसने बताया कि यहाँ बड़े बड़े कविग्रोके रचे हुए 
संस्कृत, व्याकरण, कोप, आर तंत्र-ग्रन्य मिल सकते हैं । श्री स्वामीजीने उन 
ड्विनों तक तंत्र ग्रन्‍्थेंका अवले-कन नहीं किया था, इस कारण पण्डितजीकों 
मंत्र अन्थ ले आनेके लिए कहा । वह स्व्रल्य समयमें कुछ एक तंत्र पुस्तकें 
स्व्रामीजीको दे गया । स्वरासर्ज उनभल एक पुस्तकको उठाकर ज्यो्ी 
खोलकर पढने छगे तो अकस्मात्‌ उनकी दृष्टि एक ऐसे लेखपर पड़ी, जिसमें 
अत्यन्त लज्जाजनक, अशग्जुद्ध ओर ऊटपरटोंग बाते लिखी हुई थीं | उस लेखकों 
पढ़कर वे कौप उठे। उन्होंने उस पुस्तकर्मे यह लिखा देग्वा कि माता, भागिनी। 
कन्या, चूहड़ी, चमारीसे अनुचित सम्बन्ध धर्म है । मद्य, तथा मस्स्प्र 
आदि अनेक जन्तुओंके मांसका सेवन, और ब्राह्मणसे लेकर चण्डालपयंत 
सबका एक स्थानर्भ भोजन करना तंत्र धर्म विहिेत है ! यह भी लिखा 
देखा कि मद्य, मांस, मछली, मुद्रा आर मेथुन इन पॉच मकारोंके सेवनसे 
मोक्ष प्राप्त होता है । इस प्रकारके लेख तंत्रग्रन्थेमि पढ़कर स्वामीजाकों 
पूर्ण निश्चय हो गया कि उनके रचयिता कब धूर्त, स्वार्थी ओर दुष्ट थे । 


टिहरीसे प्रस्थान कर स्वामीजीने श्रीनगरम पधार केदार घाटपर एक 
मंदिर्मे आसन लगाया। श्रीनगर्क पण्डितोंसे उनकी जब कभी बातचीत 
होंती तो स्वामीजी, टिहरामें पढें हुए तंत्रग्रन्थोंके प्रमाणासे उन्हें ऐसा छाजित 
करते कि, वे अपनी हार स्वीकार कर लेते ॥ श्रीनगरके समीप, एक 
बनावृत्त पहाड़ीपर सेंगागेर नासके एक अच्छे विद्वान महात्मा निवास 
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करते थे | वे महात्मा दिनके समय कभी उस पहाड़ीसे नीचे नहों। उतरते 
थे। स्वामी दयानन्दजीका उस एक्रान्तवासी शान्तास्माके साथ मिलाप हो गयी 
प्रति.दिनके चार्तालापसे दोने परस्पर मित्र हो गये । थे नित्यप्रति मिलकर 
यागादि एक्तम उत्तम विपयोकी चचसे समय बिताते। नित्यक्रे समारगम आर 
सर्क-वितर्कसे स्वरामीजीकों यह निश्चय हो गया कि हम और गंगागिरिजी 
आपसमे मिलकर रहनेके सर्वथा योग्प हैं। स्वार्मीाजीको तो उस एकान्तवासी 
महात्माकी सर्गाति ऐसी अच्छी लगी कि वे दो मासस आधिक कार तक 
उनके साथ रहे । 
ग्रीप्म-ऋतुके आरम्भमें गद्भागिरिजीसे बिदा होकर श्री स्वरामीजी अपने 
एक ब्रह्मचारी और दो पहाड़ी साधुआ-सहित, केदारघाटसे चलकर रुद्धप्रयाग 
आदि स्थानोंसें घूमते हुए अगस्थ्य मुनिकी समाधिपर पहुंचे । इस स्थानसे 
उत्तरकी ओर आग एक पवंत-शिखर 'शिवपुरी' नामसे प्रख्यात है । स्वामीजी 
उसपर गये। वहाँ उन्होंने शरद ऋतुके चार सास व्यतीत किये । शिवपुरीसे 
पीछे लोथते समय स्वामीजीने साथियोंके संगको भी एक ग्रकारका खटका ही 
खमझा । इस ।_छए उनस प्रथक हांकर, एकाका, ॥फर कंदारघारम आ गये। 
बहासे जाकर कुछ समय, गुप्तकाशी में रहे । गुप्काशीसे गारीकुण्ड, भीमगुफा , 
ब्रियुगी नारायण होते हुए थोड़े ही दिनोंमे तीसरी बार फिर केदारघाटमें सुशो- 
मित हुए । केदारघाटका वास उन्हें अति प्रिय था आर वहाँ गड्ञागिरिजाका 
सत्सन्न-सुख भी मनोभावना था | इस लिए इस बार, ने वहाँ चिरकालतक, 
उस स्थानम रहे, जहा जगम जातक कुछ एक पुजारी ब्राह्मण निवास करते 
थे । इसी बीचमें स्वामीजीके साथी दोना पर्वतीय साथु आर एक ब्रह्मचारी 
भी उन्हें आ मिले। यहाँ स्वामीजी केदारघाटवासी ब्राह्मणों आर पण्डितोंकी 
करतूृतेको भी देखते रहे ७ उन लोगोकी जो बात स्मरण रखने योग्य थीं" 
उन्हें वे ध्यानगत कर छेते । जब वहाँ रहते हुए स्वामीजीने वहाँवालोंकी 
तरति और प्रकृतिकों भली भाँति समझ लिया तब उनके मनमें निकटवबर्ती 
हिमसण्डित हिमालयकी पर्वतमालाओंमें भ्रमण करनेकी उमझ्ज पैदा हुई । 
उन्होंने चलते समय सुदृढ निश्चय करलिया कि चाहे जो हो, जिन सन्तों-सिद्धोंकी 
इतनी -कथाये-वात्तोरय सुनते आये हैं उनका पता अवश्य कूगाना चाहिये। ने 
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महात्मा इन शिखरों आर गिरि-गृहाओंमें हैं भी या नहीं इसका निश्चय 
करना चाहिये । दुर्गम, विपम पर्वतोंकी यात्राकी कठिनाइयों स्मरण कर, 
शरदऋतुके दिनोंदिन बढ़ते हुण अति शीतकों सोचकर स्व्रार्मीर्जीने पहले 
पर्वंतवासियोंसे महात्माओंके सम्बंधमें पूछनाताछना आरम्भ कर दिका। इस 
सारे प्रयलसे उन्हें पता लूगा कि पर्वतवार्सी भोले भाले लोग, एक तो 
अ्रममृऊक गप्पे हॉकते हैं आर दूसरे महात्माओंके विपयमें अनभिज्ञ हैं। 
स्वामीजीके साथी शीतसे पीडित होकर दो दिन पहले ही उनसे एथक हो 
गये थे,इस लिए वे अकेले ही हिमाच्छादनसे श्वेत, आकाश-स्पर्शी, अति 
उत्तड़ आर अतिशीतल शलशखरोंके ऊपर नीचे, इधर उचर बीस दिन तक 
घूमकर पीछे छाट आय, परन्तु उन्हें किसी महात्माका साक्षात्‌ न हुआ । 


इसके पश्चात स्वासीजीने तुडझ्शनाथकी चोटीपर चढना आरम्भ किया। वहेँ 


यही 
किक 


पहुँचकर उस स्थानके मन्दरकों उन्होंने मूर्तियों आर पुजारियोंसे परिपृर्ण पाया 
पुजारियोंके ऐसे जमघटेको देख वे उसी दिन वहॉसे उतर आधपे। परन्तु 
कुछ आगे चलकर उन्हें दो सा दीसख पड़े । उनमेंसे एक मागे परदिचमकों 
जाता था और दूसरा नऋतको । इनमेंसे स्वामीजी उस झओर झुकें, जो एक 

डे बिकट वनक्रां जाता था थांडी दर जानेपर ही वे ऐसे सघन अरण्यमें ज! 
निकले जो बडा बड़ी 'शलाओं ओर छोटे मोटे अगणित पत्थरोंसे आक्रीण था। 
के नाले जलहीन आर भयाबने हो रहे थे। इस पर विपात्ति यह कि आगे 
चलनेके लिए मार्गका कोई चिद्ठ तक ने दिखाई पड़ता था। इस प्रकार 
वृक्षसम्‌हसे घर्न भूत, रूता-पताअंसे आबूत विषम वनमें स्व्रामीजी महाराज 
घिर गये । नभभदी। घन दृक्षके घोर आवरणने सूथके प्रकाशकों रोका हुआ 
था । इस लिए दिनके समय ही उन्हें रातर्सी प्रतीत होने लगी। ऐसी दरशामें 
स्कार्मीजीने सोचा कि अब ऊपरको लोटें या नीचेको ही चलते चलें। पहले 
उन्होंने ऊपरकी ओर दृष्ट डाछी । जो मागे उतरते समय, अति ढलवानके 
कारण सुगम जान पड़ा था वहीं अब एक सीधी रेखाके समान, चोटीतक खड़ा 
दिखाई दिया इस लिए फिर ऊपर चढ़ना उन्होंने प्रायः असम्भव समझा । 
सोच विचार कर उन्होने निर्धारित कर लिया कि नीचे उतरनेसेही ।नस्तार 
होगा । तब वे झुप्क घास ओर झाड़ियोंको, पत्रह्दीन सूखी शाखाओंको पकड़ 
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पकड कर एक नालके तटपर जा पहेचे। वहाँ एफ ऊपरकी उठी छठ शिलः 


हि 


पर आरूड़ होकर उन्होंने चहुँ ओर दृष्टि डाकी | उन पव्रतें/की अगस्य 
चओऔटियों ओर मनुष्पके चलनेके लिए असम्भत्र जटिल जज्लके बिना ओर 
कुछ भा दिखाई न पडा | उल्त समय सूत भी अस्त ही हुआ चाहता था । 
ऐसे कड़े काऊमें, स्वार्मीजी महाराजक चितलमें चिन्ताकी रेखा रह रह कर 
उत्पन्न होती थीं। वे सोचते थे कि ऐसे सनसान निजन बनमें, जड़ा पीनको 
पानी नहीं, निशाके घोर शीतपातसे पारिन्राण पानेके /छए अश्िि जछानेका कोई 
साधन नहीं, मेरी क्या दशा होगी । अन्जमें उन्होंने यही निश्चय किप्रा--- 
पुरयाथ आर यद्यका कन्ना न त्याग थार, 
सकल विप्नलकोा बाध कर अन्त सफल हो वीर । 
परन्तु उस बिकट जड्नलम ऐसे स्थानेससिस होकर निकलना पड़ा, जहां 
कण्टकाकीणं झाड़ियाँसि उनके चख्च उलझ कर खग्ड खण्ड हो गये । 
लुर्काले पत्थराकी ठोकरोंसे आर काण्टोंके घुभनेसे उनके पोव लखज़ड़े हो गये 
शरीरपर भी घाव दीखने छगे | रुक बहता था, वेदना होती थीं । अन्तको 
दुःख संकट सद्दतें हुए बढ़ी कश्नितासे उस गहल बनकीो पार करके नीचे- 
तुज्ञनाथ प्वतकी तलेटीमें-आ पहुचे, वहा आकर उन्होंने देखा कि अब वे 
साधारण मार्गयपर गमन कर रहे हं । उस समय निस्तब्च, मी रब रजनीका राज्य 
था। सब्वेत्र अन्चकार छा रहा था । इसलिगु स्कमीजी बड़ी सावधानीसे मागे 
टटोल टटोल कर चरऊू रहे थे। वे बड़े ध्यानस मुख्य मागस इधर उथर होनेसे 
बचते थे | अन्तत्त: वे चऊले चकने एक्र ऐुस स्थानपर आ पहुंचे जहों कतिपय 
पर्ण-कुटियाँ दीख पड़ी । पूछनेपर पता छगा कि जिस ,मार्गपर चल रहे हैं 
वह ओखी मठको जाता है । महाराज आगे चल पड़े आर बड़ी रात बीते. 
ओखी मठमें पहुँचे |... द 
शेष रात उन्होंने उसी मठसें निश्चन्ततासे काटी । प्रातःकाऊ जब सुर 
पूतवेक सो उठे तो उत्तरकी ओर चल पड़े । परन्तु थोंडी दूर जाकर उन्हें छाट 
आना पड़ा; क्योंकि मठको देखनकी अभिलापा उनके मनमे ही रह गई थी । 
साथ ही वे वहाँके कन्दरा-निवासी साथुओकी भी अवस्थाकों जानना चाहते 
थे # पीछे छांट आनंस स्वामीजीकोा मठ देखनेका एक अच्छा अवसर मिल 
रे 
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राय ) उस समय सन्दिस्स ऐसे साथआकी भरमार थी जो प्रायः पाखण्डपरा- 
यण थे । बे लोग बड़े आइस्बरसे रहते थे। स्वामीजीके ज्ञान और गुणेंपर उस 
मठका मुख्य महन्त मोहित होगया आर चेला बन जानेके लिए उन्हें प्रेश्णा 
करता हुआ बोला-' यदि हमारे शिष्य बन जाओ तो गहीके स्वामी हो 
जाओगे । छाखाो रूपयोकी सम्पत्ति तम्हारे हाथमें होजायेगी। तुम महन्त 
कहलाओगे इसलिए मसानग्रतिष्ठाका भी पार न रहेगा । इस प्रकार स्वच्छनदता 
पूवक यथ्ेष्ट सुख भोगोरोें । 

ओखंी मठके महन्तका बह प्रोभनपूर्ण सूत्र महात्यागी दयानन्द॒को बांध- 
नेक लिए उतना ही दृढ था, जितना, ऐरावत हाथी को बद्ध करनेके छिए 
सूतका कच्चा तार ! महाराजने महन्तको कहा कि यह तुन्हारा कथन, सब 
वब्यथ है । मर पता की सम्पात्त आपकी पूजापाठके पाखण्डद्वारा एकश्रितकी पूर्जीसे 
कई गुना अधिक है । जब में उसे भी काप्ट-छोप्टसमान त्याग आया हूँ तो 
आपके घन-घान्यकी ओर कव ध्यान कर सकता है ! जिस उद्देश्यसे प्रेरित होकर 
मैने सकल सांसारिक सुखेसि मुख मोड़ा आर ऐश्वथशाली पितृ-गृहकों सदाके 
लिये छोडा है, में देखता हूँ उस उद्देश्यपर न तुम चलते हो ओर न उसका 
तुम छोगोंकों कुछ ज्ञान ही ह। इस अवस्थाम चेलछा बनना दूर, मेरा तुम्हारे 
पास रहना भी असमस्भव है । 


वह महन्त स्वामी-मुखसे लक्ष्माके तिरस्कारके वचन सुनकर कहने लगा 
कि अच्छा, बताइए- आपका वह उद्देश्य क्या है ? किस वस्तुकी जिज्ञासाम 
मझ्न तुम इतने कष्ट-क्ेश उठा रहे हो ? श्रीस्वामीजी ने उत्तरमें कहा कि में सत्य 
योग-विद्या आर मोक्ष चाहता हूँ । जब तक यह प्रयोजन सिद्ध न होगा तब 
तक तपश्चयों करता हुआ मन॒ष्यमान्रके कतंव्य, ' स्वदेशोषकार को, बराबर 
करता रहूँगा। वह महन्त उनके महात्याग और उच्च उद्देश्यको सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुआ और बोला, “यह बहुत अच्छी बात हैं । पर कुछ दिन तो हमारे 
समीप निवास करो ।”” स्वामीजी बहुत वार्तालापमें कुछ सार न देख उस 
समय तो मान रहें; परन्तु अगले दिन प्रातःकार ही उठकर जोशी मठकी 
ओर चले गये 


पॉचचवा सगे । 8 


जोशीमठसें संन्यासाश्रमकी चाथी प्रणीके बहुतसे सच्चे महाराप्ट संन्य्रासी 
वास करते थे। श्रीस्वामीजीने भी उन्हींके लमीप अपना निवास नियत॑किया। 
“तेहों उन्हें कई योगीजन सत्संगके लिए मिल गये । स्व्रामीजीने उनसे कड 
नवीब भेद भी प्राप्त किये आर साथ ही विद्वान साधु-सत्तास परमाथ-विपयक 
वात्तोलाप करते रहे । 


[३ (५ 


ज शॉमसदसे प्रस्थानकर स्वासीजी बद्रीनारायण पहुंचे । वहाँके मुख्य 
नही उस समय 'रावलूजी” थे। स्वामीजीने उनके निकट कहे 
देनतक निवास किया । कभी कभी रावल्जीके साथ स्व्रामीजीका वेदों आर 
शर्ना पर बढ़ा वाद विवाद छिड जाया करता था। एक दिन स्वामीजने 
राखलजीसे पूछा कि आसपासके पदेतःम कोड सच्चा योगी भी निवास करता 
है | रावऊजीने अति शोकके साथ कड़ा कि इन दिनो उबर कोई ऐसा सोगी 
महात्मा नहीं है। परन्तु मेने सुना ह कि इस मन्दिर्के द्शनाथ आयः सोशी 
जन आया करते हैं । 

वहाँ श्रीस्वामीजीने दृढ़ सझ्नल्प कर छिया कि इस समस्त प्रान्त में आर 
विशेषतः पावेत्य देशों मे स्वेत्र भ्रमण करके ऐसे महापुरुरेंका अन्वेषण अवदय- 
मेव करेंगे । एक दिन सूर्योदयके साथ वे बद्रीनारायणसे चल पड़े आर पवतके 
पाॉवक साथ चलते हुणएु अलखनन्दा नद्ीक तटपर जा पहुच। नदाक 
दूसरे पार एक “मांस” नामक ग्राम था । उसे वे पहले कभी देख चुके थे, 
इसलिए उस पार न जाकर पू्वांचलाम्बित तटके साथौं साथ नदीके ऊपरकी 
ओर जाने छगे । पर्वतोंकी ऊँची ऊँची चोटियोाँ, सघन-हिममयी चिट्ठी चष्ठ्र 
ओढे स्फाटिक्की भोति, ऐसी चमक रही थी कि देखकर आखोम चकाचांध 
लगता था, अछूखनन्दाका जल उसके बहाव पड़ी हुई शिलाओंसे टकराकर 
चद्दानोंसे टक्कर खाकर गिरता था, उछछता था, फेन फेकता था, गरगराता 
था, गजता था, ओर चीत्कार करता हुआ बड़े वेगसे नौंचेको दौड़ा चला जा 


रहाथा। इस प्रकार श्रीस्वामीजी अपनेचारों ओर प्रकृतिके स्वाभाव्निक सोन्दर्यको , 


लत 


पु 
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निहारते हुए नदीके स्रोतकी ओर बढ़ रहे थे। मागे बड़ा बीहड़ ओर विपम था। 
अतिकष्ट उठाकर बडी काठिनतासे वे अन्तका नदीके निर्गम स्थानपर जा पह़ें चे। 
वहाँ उन्होने देखा कि में इन स्थानोंसे अपरिवित हैं; हिमाच्छादित नाछोंले, 
निकलनेके मार्गों आर पवत मालाओंके भेदोंसे अजान हैं । उन्हें वहों सब 
ओर गगनसभेदी गिरिशिग्बर डी दिखाई दिये आर आगे चलनेके मार्गका स्वेधा 
अमभाय ही जान पढ़ा। इस अवस्थान थो डी देरके छिए वे किंकरतेब्यकी चिन्ताम 
निमग्न हो गये । अन्तम मसार्ग-अम्वेपणक निरमित्त उन्होंने अछखमननद्रा पार 
करनेका निश्चय कियः । 

स्वार्मीजीके शर्ररपर वस्त्र बहुत ही थो डे थे। इसलिए हिमग्राय हेस्रीप्रदेशका 
असिर्शातलल पवन तमकी तीरकी तरह आरपार करने लगा । क्षण क्षण 

ते हुए शीतका सलशन करदा एक बार तो उन्हें असम्भवता जान पड़ा । 


ध्यासक कारण सुस्य सूख रहा था; हाठ शुप्क हां रहे थ। कण्ठ्स के टे पल 


गाय थे जार झलवान सा घ याश्ण कर रकक्‍खा था। इन दाना चबधाआास 
बचनेक लिए स्वाम!जान हमक टुकड़ा लेकर चबाया, परन्तस उसने कुछ 


भा सहारा न दिया । उदरका आग उससे शान्त ने हड़ । लब वे नदी पार 
करनेम॑ साहससे अबूस हुए | उस जगह अऊखमननदा कहीं तो बहुत गस्नोर 
आर कहाँ एक तो हाथ गहरी थी । उसके पाट आठ देख हाथका था । वह 
हम ग्रेट, लिरशे आए नुकीछे दुकहडाॉस मरी हुई थ्री। नदीकों चीरकर 
पार करते समय थे नकोाल हमखग्ड श्री स्वामीजी सहाराजके नड्े पॉवपर 
बार चार आघात करते थे | इससे उनके पराक ललुण छिल गये, उज्ञालेयाम 
धाव हो गये, ओर स्थान स्थानसे रक्त बहने छगा । परन्तु अति शीतछताक 


है व्क्कन 
हर ॥ 

4 ९5 कई 4/ हि 
६ हु 4 
्स 
ब्न्चु 
2 


॥ ९ 


कारण उनके पाँव ऐसे सन्न हो गये थे कि कितने ही कालछ तक उन्हें इन बड़े 
बड़े घावोंका मान ही न हुआ | इस समय भूमि, आकाश और पचन सभी 
अतिशीतल हो रहे थ | इन सबने स्वामी-शरीरकी स्वाभाविक ऊष्माक्रो 
आनिभूत कर लिया था सहाराजकी कायापर झुन्यता छाई जा रही थी | 
उनके हृदयपर अचेतनता धीरे धीरे बढ़ रही थी। यहाँ तक कि वे झन्य अब 
स्थाम मछा खाकर दिसमय जझमे गिरनेकोही थे कि उनके अन्तःकाणमे 
चेतन्यकी रेखा चक्र उड, आर वे संभल गये | अपने आपको थार कर 


पांचवा सगे इज 
महाराजने घविचारा कि यदि एक बारणर्भ यहा गे शाता सा फरे से ४ 


सकेगा; यही सन्न होकर समा जाऊँगा। 
वे साहससे सावधान होकर बडे बलके साथ उस नसे बाहर निकले आर 
दूसरे ढट पर जा पहुँचे । वहां पहुँचऋर भी उनकी अवस्था कुछ का छूपर्य रत 


५ आर 


सुततुलद्य बनी रही । परन्त जो भी साहसका अवलम्बन कर उन्होने अपन 
तनके उरपरि भागके सारे बस उतार कर, उनके साथ पाॉवसे लेकर घटने 
तकका सारा भाग लपेट छिया। उप्त समय वे चलेनर्े अशक्त, हिलने जुलनेमे 
असम आर व्याकुझचित्त थे। विगतश्याक्ति खडे खडे इस बाटकी प्रतीक्षा करते 
थे कि कोई सहायता मिल जाय तो इस सेकट समाकुछ स्थानसे निकलकर 


कहां आगे चलू | ऐसे सुनसान शीतप्रधान प्रदेशर्स कोर्ट सनुप्य मिझ जायणा 


यह आशा भी नहों बेचती थी । वे उस स्थानसे निसनद्ेदह विवश थ. निस्सहाय 
थे, अजान थे, निशाश थ, परन्तु उत्साहरहीज नहां ४, इसालेए ववेकासत 


६७ 


लोचनाकी ज्योतिकों चारो ओर संचालन कर रहे थे | जसे घटाटोपसे थिरी 
हुई असावास्याकी महाकाली राज्िसें अकस्मात्‌ वबिजकीकी रखा दीड़ जाय. 


न्ज् 
हा 


दीक बसही स्वा्मीजीकों दो पहाड़ी पुरुष सासवेले आते दिखाई दिये | उन 
आगन्त॒क भय जनाने एक परमहेसको दःस्थाकुछ तशासे पडा देख पाहिएे ता 
नमस्कार किया आर फिर समादरपूवक् निवेदन किया कि सहाराज  लाइए 
हमारे संग हमारे घर चालिये । आप शीतसे ताडित आर भृम्ब प्याससे व्याथित 
हैं । हमारे यूहपर आपको पू्ण सुख जार परुष्कल भोजन सिल जायगा । 
स्वामाजांकोी क्रश-कहानो को सुनकर उन पहाइयोंन कहा कि आप चिन्ता न करें: 
से आपको सिद्धयत' तो्थेस्थान तकभी पहचा देंगे; स्वासीजी चलनेमें 
असमथ थ, इसलिए उन्होंने उनका कथन स्वीकार नहीं किया और कड़ 
“महाराज, खेद है में आपकी इस कृपापू्ण सड़ायताको स्वीकार नहीं रू 
सकता; क्योंकि सुझमें चलनेकी किंचित भी शाक्ते नहीं है ।” उन भद्भ 
युहस्थोंने फिरभी भक्तिभावसे आग्रह ओर अनुरोध क्रिया कि हमारे साथ 
अवश्य पधारिये । परन्तु स्वामीजी यह कहकर कि इस ससयमे हिलने जुलनकों 
अपेक्षा यहाँ मर जानाही उत्तम समझता हूँ मान होगए; क्िर उनके कधनपर 
डच्होने कर्मपात नहीं किया | अन्तकों वे पहाड़ी मनुष्य अत्ति खेदके साथ 
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बहासे चल पड़े आर क्रिंचित कालहीमें पर्वतके टीछों ओर उतराहईकी ओटमे 
स्वार्मीजीकी दष्टिसि ओझल हो गए । 
चिरकाछतक वहीं विश्राम छेनेसे स्वामीजीका शरीर स्वस्थ आर उनकाचिक्त 
शानत हों गया। उसी समय चलकर वे वसुधारा” तीर्थस्थानपर जा पहुँचे। 
अहः थाड़ा देर वश्चाम छनक अनन्तर फिर चल पड आर “मग्रम के समा 
पएवर्ती प्रदेशोंसे होते हुए रातके आठ बजे बद्रीनारायणमें जा विराजे । उनकी 
देहकी दशाकों देखकर रावछजी तथा उनके संगी-साथी सब घबरा गए । 
'चेस्मित होकर उन्होने पूछा-'““आप आज सारा दिन कहां रहे ? आपकी 
अवस्था ऐसी क्यों हो रही ह ?” उस समय स्वामीजीने उन्हें अपनी सिद्ठे के 
दशनाथ की गई सेकट-सकुल यात्रा आद्योपान्त कह सुनाई। रावछलजी आदिने 
म्वासीजाका कुछ भाज्प पदाथ दिये। उनको खाते हुए उन्हें ऐसा प्रतीत 
गेन छगा कि अशक्त शरीरमे अब शक्तिका संचार हो रहा है, निकला 
सासथ्य फिर अधेश कर रहा है। स्व्रामीजी फिर सुखपूर्वक रातभर सोते रहे । 
दुसरे दिन सवेरही शीघ्र उठकर रावलजीसे प्रस्थान निमित्त आज्ञा मांगी । 
सम्मानपूववक एक दूसरेसे मिलकर स्वामीजी महाराजने बहांसे प्रस्थान किया 
आर रामपुरको चल पड़े । चछते चलते उसी सायको एक योगाके स्थानपर 
आ निकले | वह महात्मा बड़ा तपस्व्री था। तत्कालीन ऋषियों आर साधु- 
सम्तास उच्चक्रोटिका ऋषि होनका गारत रखता था । स्वामीजी महाराजने 
एस महापुरुपके पास ही रात्रि विज्ञाम लेना उच्चित समझा । योगाराजजीके 
साथ स्वामीजी धामिक विपषयोपर बहत देर तक वासालाप करते रह । वहाँ 
स्वासीजीन अपने सड्नल्पाकों पाहिलेसे भी आधिक रृढ कर लिया । प्रातःकाल 
उठते ही यात्रा आरम्भ कर दी | मागमें कई वनों आर पवतोंकों उल्लंघन 
इरते चिलका घाटो उतरकर रामपुरमें आ गए । इस" नगरमें सदाचार आर 
ध्यात्मिक जीवनके लिए प्रसिद्ध, रामगारे नामके एक महात्मा निवास करते 
थे। श्री स्वामीजीने उनन्‍्हींके पास अपना आसन लगाया । उन्होंने उस 
पुरुपषकी प्रक्ृतिमं यह विचित्रता देखी कि वह सारी रात जागता रहता ओर 
ऊंचे ऊँचे बातें करने लग जाता था | कभी चिलाने छगता था और कभी 
ऊँची ध्वनिले होदन करता हुआ जान पड़ता था । स्वामीजी जब कोतृहरूग्श 
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उठकर देखने गये तो उन्हें वहाँ उसके बिना अन्य कोड भी दृष्टिगोंचर न 
हआ । अत्यन्त विस्मित होकर उन्होंने उस महात्माके चलोंसे के रातको 
यह क्‍या कोतुक होता ह? वे बोले “गुरुजी महाराजकी ऐसा करनेकी प्रकृति 
ही है |? परन्तु स्वामीजी इतने उत्तरसे कब सन्‍्तुष्ट होनेवाले थे ॥ अन्तमें 

उन्होंने महात्माजीसे जा पूछा, ओर कई बार एक्ान्तर्म चचा को, तब 
स्वामीर्जाकोीं सारा भेद ज्ञात हो गया । स्वामीजीने यह सार निकाला कि यह 
पूर्ण योगी नहीं है, प्रत्युत अभी अधूरा है | हो इसकी योगम गति अवश्य 
है । इसे योगके पूरे फल अभी ग्राप्त नहीं हुए | परन्तु जिस वस्पुको में प्राप्त 
करना चाहता हैं वह इसके पास नहीं है । 


छठा सगे । 

का नतरम रामपुरसे चलकर श्री स््रामाजा! कार्शा पुर एु द्रोणा- 
सागर में आये आर उन्होंने सारा शरद ऋनु यहीं बिताया। दोणा- 
सागरमें निवास करते समय एक बार उनके हृदयमें यह चिचार स्फुरित हुआ 
कि हिमालयके हिममय भागमें जाकर देह त्याग देना चाहिए। परन्तु तुरन्त 
दूसरे विचार उत्पन्न हो आये कि अभी ज्ञान संचय्र करना उचित ह । शरीर 
व्यागना हो तो पूण ज्ञानी होकर व्यागना चाहिए। भागोरथके प्रयत्नसे प्रेरित 
ज़से गज्ाजीका पवित्र प्रवाह, हिमालयऊे उत्तुंग शिखराकों व्यागकर, नीचे 
समभूमिकी ओर बहने छगा था बसे ही ज्ञानसचयके विचारोंस संचालित 
योगाभ्याससे विमलात्मा, स्वामी दयानन्दजी हिमालयम समाधि छे लेनेके 
विचारको व्याग कर, पावत्य प्रान्तकों छो इकर, समभूमिप्नर विचरते हुए किसी 

ज्ञानी गुरुके अन्वेपणमं प्रवृत्त हुए । 
द्ोणासागरसे स्वामीजी मुरादाबाद आये । वहांसे सम्भल, गढमुक्तेश्वरम ' 
होते हुए गनज्ञा-तटपर आ पहुँचे। उस समय उनके पास कई धम्मपुस्तकोंके 
अतिरिक्त शिव-संध्या, हठ प्रदीपिका, योगबीज, आर केशराणीसंगति नामक 
पुस्तकें भी थीं। उनमेंसे कई पुस्तकोर्म नाइीचऋका बड़ा विस्तृत वर्णन था । 
वह श्रान्त करने वाला विषय न तो कभी पूर्ण रीतिसे स्वामीर्जाकी वाद्धमें 
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समाया आर न ही वे उसे ध्यानपूर्वक स्मरण ही कर सके। उसकी सत्यतामें 
उन्हें,सदेव सम्देह रहा करता धा । यहाँ तक, उन्होंने साधारण साधनोंसे उस 
सशयको निवारण करनेका यत्न भी किया। पर यह संशय निवत होनेके 
स्थान दिनों दिन बढ़ता ही गया। गज्ञा-तटपर विचरते हुए देवयोगसे एक दिन 
उन्हें।ने जलभ एक दत्र बहता देखा। शवको देखते ह। वे मनही मन विचारने 
लगे कि नाइाचक्रके विषयसे जो सेशय सदा बना रहता हे आज इस शव द्वारा 
परीक्षा करके उसे मिटा छेना चाहिए। मनभ यह आते ही उन्होंने पुस्तकांको 
दी-सटपर रख दिया वच्य सेभाल कर गड्ला-प्रवाहम कूद पड़े आर नरन्‍्त 
ही बहते हुए शवकोी पक्रड़कर किनारे पर ले आये। अपने उपकरणोमसे एक 
तीक्षण चाकू निकाल कर लग शबको चीरने । सावधानीसे चीरकर प्रथम 
हृदय निकाछा । उसकी आक्वतिको, स्वरूपको, आर लम्बाई चा डाईको पुस्तक- 
लिखित वणनके साथ देश लक मिलते रह । इसी प्रकार सिर, ग्रीवा आदि 
अज्ञेककी भी तुलना की। नामसि आदि चक्र'ंक्रा मो परीक्षण किया । परन्तु उन 
पुस्तकार्म वर्णित चक्री आर छज्लेकोीं उन्होंने वास्तविक चक्रा आर अज्जेगसे 
लवछश मात्र भी मेल खाते न देखा । उस परीक्षणसे स्वामाजीको पूर्ण निश्चय 
हो गया कि इन पुस्तकोंके ऐस लेख, सब काल्पनिक हैं । इससे उन्होंने उन 
पुस्तकाको तरनन्‍त ही फाइ कर खण्ड कर डाला ओर शबके साथ ही गद्गाके 
गप्रवाहम बहा डिया | उसी समयले विचारने हुए वे इस पारिणामपर पहेंचे कि 
सदा, उवानपढदा, परत तल आर साख्य शास्यक आतारक्त राप समस्त पसस्‍तक, 
जा वज्ञान आर यंगवर छसा गई ६, संध्या आर अझुद्ध ह । 
से ही गज़ाके साथ साथ चछते हुणए सम्बत १९१२ की समाप्तिपर 
म्वामीजी फरूखाबाद- गये । बहाँस श्र्यारामपुर होते हुए छावनीसे पू्वे 
दिशावालो सइकसे कानपुरकी ओर प्रस्थान किया | सम्बत १०९१३ में पॉच 
मास तक स्वामीजी कानपुर आर प्रयागके मध्यवर्ती स्थानोंमं विचरत रहे । 
भादपदके प्रारस्भमें गद्गाके तीरपर विचरते हुए मिर्जापुरमं जाकर एक माससे 
कुछ आधेक समय तक विन्ध्याचल अशोलर्जीक मन्दिर्म जा विराजे | आश्विन 
मासके आरम्भमें काशी आये | वहों वरुणा ओर गड्ाके सद्मके पासही एक 
युफामें ज्ञाकर £िके | उस गुफा पर उस समय भवाननद सरस्वतीका आधिकार 


छुठा सग | «.. ४७१ 


था । काशीम रहते हुए स्वामीजीका पारिचय काकाराम, राजारास इत्यादि 
अनेक शाखियोंसे हो गया। इस बार आप केवल बारह दिनही काश र॒हे । 

महाराज काशीसे चलछकर आश्विन सुदी २, सम्वत्‌ १९१३ को चण्डाल् 
गढमें दुर्गाकुण्डके मन्दिर्से दस दिन तक रहे । बहां चावऊ खाना सर्वधा 
परित्याग कर दिया। केवल दूधपरही निवोह करके रात दिन योग-विद्याके 
अध्ययन और अभ्यासमें पशायण रहते थे | हिसमाऊयमें विचरने वाछे आर 
गड्डा-तीरपर अटन करने वाले अच्छे अच्छे साथुआंमे भी प्रायः यह दोप पाया 
जाता है कि पानी-छागसे बचनेके लिए वे भोगका सेवन करने लग जाते हं। 
इस प्रदेशम साया हुआ कोई नवीन साथु उन्हें मि्ठ जाय तो उसे भी जल- 

पसे बचे रहनकी आपोधि विजया ही बताते हैं । इस प्रकार संगति दापसे 
विजया-सव॒नक सस्कार साथुआम अतीब प्रबछ है। इस व्यापक सस्कारक 
प्रभावसे परमहेस स्वामी दयानन्द जी भी न बचे जब वे चण्डालगढमे 
थे तो यह संसग-जन्य दोष उनमें छगा छुआ था कई बार मंगके प्रभावसे 
बे अचेत हो जाया करते थे । 

एक दिनका वर्णन हे कि स्वार्मीजी चण्डालगढ़्से निकलकर डसके निकट- 
वर्ता एक ग्रमका चर पड़े । सागमे उन्हें एक पुराना साथी मिला । उससे 
शिष्टाचार आदि करके गॉवके दूसरी ओर एक शिवा रूयमें रात्रिकों विश्वाम लेने 
छगे । जब, ये भोगकी सादकतामे, बेसुध सो रहे थे तो उन्होंने स्वप्म-लीलाम 
देखा कि, सहादेव आर पाव॑ती दोनों उनके समीप खड़े परस्पर बालें कर रहे 
हैं| गारीने शाइ्रसे कहा कि महाराज, अच्छा हो य्रादि दबानन्द सरस्त्र्ताका 
विवाह हो जाय परनत शिवजी भागका संकेत करके अपनी सम्मति पाव॑तीके 
प्रस्तावके विरुद्ध देते थे । इतनेमे ही स्व्रामीजीकी तंठा टूट गई । स्वम्नको 
स्मरण कर उन्हें बहत दःख और छेश हुआ । उस समय आकाश सेघाबूत 
था । मूसलाधार व्फ हो रहा थी। स्वामीजी मन्दिरके भीतरसे निकल कर 
वराण्डम आये । वहाँ नन्‍दी ब्ृषभकी एक विशाल मूत्ति स्थापित थी। उन्हाने 
अपने पुस्तकादि उपकरण वृषभ देवताकी पीठ पर रख दिये, ओर आप उसके 
पीछे बंद बिचारम नेमझ् हो गये। विचारते हए उनकी दटॉप्टि अचानक म्रात्तके 
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भीतर जा पड़ी । उन्हें वहाँ कोई मनुप्य छिपा बठा दिखाई दिया। कातृहलवश, 
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स्वामीजीने ज्योही उसकी ओर हाथ पसारा वह अति भयभीत होकर कांप 
उठा झार तत्काल छलाड़ मारकर, एकदम ग्रामकी ओर भाग गया। उसके 
पश्चात्‌ उस नन्‍दी वृषभके भीतर प्रवेश कर स्वामीजी सुखसे सो रहे। प्रात :- 
काल होनेपर वहा एक ब॒द्धा ख्थरी आई आर उसने आकर उस वृषभ-देव्ताका 
पूजन किया । स्वरामीजों वहीं तन्द्रामें बठे यह दृश्य देखते थे | वह खत्री पूजा 
करके चली गई, परन्तु स्व॒ल्य समयमें ही कुछ गुड़ आर दही लेकर फिर छोट 
आई । उस भोलोीने स्वामीर्जाकों मूत्तिका अभिमानी देवता समझ लिया। 
इस लिए उसने उनका भी अचेन किया ओर भक्ति-भावनासे दही-गुड़का 
नेवेद् उनको निवेदन किया। साथ हीं कहा--“हे नन्‍दी बृषदेव! आप 
इस मेरी भेंटकों ग्रहण कीजिए आर दयालु होकर इसमेंस कुछ भोग छगाइये । 
स्वामीजीकों भी इस समय भूख बहुत सता रही थी । उन्होंने सारा नवेश्र 
खा लिया । दही बहुत ही खट्दा था । उनकी भाँगकी मादकताकों तुरन्त 
उतारनेम एक ओपध बन गया । मॉँगका प्रभाव दूर होनेपर उन्हें आराम 
प्रतीस हुआ । 

चन्र १०१४ में वहासे आगे चलकर स्वामीजी महाराजने नमंदा नर्दीका 
स्रोत देखनेकी लालसासे यात्रा आरम्भ की । पहाड़ी मागे बड़ा बरिखड़ा था । 
चलते हुए वे किसीसे भी मार्ग न पूछते थे। दक्षिणाभिमुख चुयचाप चलते 
चले जाते थे। इस प्रकार चलते हुए मार्गमें एक विस्तृत घना जड्जल आ गया । 
उन्हें वह वन जन-संचार-श्यून्य जान पड़ा, परन्तु विशेष देखनेसे सुदूर झाड़ि- 
योंमें आनियामित रूपसे कुछ मलिन झोपडियाँ दिखाई पड़ी | स्वामीजी उस 
समय छ्षुत्पिपासासे पीड़ित थे, इस लिए वे एक झोपड में गये आर उसके 
अधिपातिसे मॉगकर कुछ दृध ग्रहण किया । वहोसे आगे चलकर कोई पोन 
कोस पहुँचने पाये थे कि मागका छोप दिखाई दिया । हो छोटी छोटी पग- 
डेडिया, जो वास्तवमें भेड़-बकरियोंके आने जानेसे ऐसे वनोंमे बन जाया करती 
हैं चारों ओर फेली हुई थीं । उन्होंने उनमेसे एकको चुन लिया और चल 
पड़े । थोड़ी दूर जाकरही वे एक निबिड निर्जन वनमें जा फेस । इस बनमें 
बेरीके बहुतसे वृक्ष थे। घास अति घनी और लम्बी थी। ऐसे स्थानमें ऐसी 
पद-पंक्तियाँ भी प्रछुप्त हो गई थीं | स्वामीजी थोड़े समयके लिए वहाँ ठहर- 


छठा सगे । ७३. 


कर यह सोचतेहा थे कि किस ओरसे आगे बढ़ें; इतनेमे अचानक एक काला 
रीछ बड़े बेगसे दौोड़ता चछा आता सामने दिखाई दिया । वह हिंसक पशु 
चिंघबड़ता हुआ अपने पिछले पांव पर खड़ा हो गया ओर मुँह खोलकर उनको 
खानेके छिए आगेकी ओर लपका । स्वामीजी महाराज कुछ क्षण तो आश्चर्य 
चकित, निष्क्रिय होकर खड़े रहे, परन्तु जब अन्तमें देखा कि वह पशु कुच- 
लनेंही छगा है तो अपना सोटा उन्होंने रीछकी ओर बढाया । वह पशञ्ु 
स्वामी-दण्डको देखकर वहांसि उलठे पांव भाग गया । उस भालका 
चिह्नाइना सुनकर जिन झोपाडियोंमें स्वामीजीने दुग्ध ग्रहण किया था बहाँके 
लोग शिकारी कुते लेकर घटना-स्थरूपर आ गये । ने परमहसजीकों सुरक्षित 
देख प्रसक्ष हुण आर बोले---“महाराज, इस जज्ललमें यदि ओर थोड़ा भी 
आगे बढोंगे तो आपको घोर सेकटोंके सन्पमुख होना पड़ेगा । इस पवेतसे 
इस सघन वनमें बड़े बड़े विक्रट बनछे पश्चु चास करते हैं। यहाँ आपको सिंह, 
आदि अति क्र आर भयक्भर जीव अचश्यमेच मिछेंगे। कृपा करके आप 
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हमारे साथ हमारे गांवमें पीछे चले चलिप्रे । हम आपको सेवाशुश्ष॒परा करेंगे । 


स्वामीजीन उन बनवासी हितच्छुओंके वचन आदरसे सुने आर फिर कृत 
ज्ञताके साथ कहा “आप मरे लिए चिन्ता न कीजिए । मेरे कुशल-मड्गलका 
भय छोड़ दीजिए । क्‍योंकि में सकुशल आर सुरक्षित हैं ।” स्वामीजी महा- 
राजन नमदाका स्रोत देखनेका दृढ संकल्प कर लिपा था। वे जानते थे कि 
भागम भीषण प्रकृतिके हिं जन्त॒ुओआसे पूर्ण, भयावने बन आयेगे। इस 
लिये, पहिल उन्होंने अपने हृदयसे समस्त भय निकाछझ दिये आर फिर वे खोत 
दशनकी कामनास चलछे। ग्रामीण भक्ताने देखा कि भयक्की बातोंसे श्रीपरम- 
हेसजीका हृदय यत्किच्त भी डॉवाडोल नहीं हुआ आर वे अपने विचारसें , 
पक्के हैं तो उन्होंने स्वामीजीकों एक ऐसा लट़ दिया जो उनके अपने 
सोटेसे मोटा आर लम्बा था । फिर स्वामीजीके श्रय्येकों धन्य कहते हुए वे 
लाट गये। 


ध्वरुति धम्मेका मूल है. हे जीवनका सार, 


«की जिसने धारण धघ्रति, उस पाये फल चार | 


थक 


थे | इस बधनस बचनक लए उन्द अयन वस्यकाका फाइदछर सुकड इक 


१-:- चराग्य काण्ड । 


धवला धघरण[प थर, पाव नश्थयक्त जा, 
उनका बाधक कायम, भय सकट न हा | 
स्वामीजीने ग्रामीणोंका दिया हुआ लड्ठ वहीं फंक दिया आर अति साहससे 
आगे बढ़ने लगे । उस दिन मार्ग उन्हें बडी बड़ी कठिनाइयों झेलनी पडी । 
चलते चलते सार्थकाल हो गया, पर दूर दूर तक मानव वस्तीका कोइ चिह्न 
दिखाई न देता था न ही मसार्गरम आता जाता कोई सनुप्पही मिलता था । 


चारों ओर सघन वन था जिसमें स्थान स्थानपर मत्त हस्पियोंके उखःडे हुए ऊचे 


ऊंचे पेड भूतल-शायी हो रहे थे । सर्वत्न सुनसान आर सकच्ञाटा था; परन्तु 
स्वामी दयानन्दका हृदय निष्कम्प, चित्त निश्चिन्त, वरद्धि स्थिर आर मन 
क्षीभराहित था । इस विकट घिस्तोण वनको पार करते हुए श्रीस्वासीजीको 
वड़ा कष्ट सहन करना पढ़ा। प्रथम तो उस वन प्रवेश करतेही छोटी छोटी 
कृण्टकाफीण अविरलछ झाडियोंने उनके तनक्ो छल्नो बचाना आरम्भ कर 
दिया। ज्यों ज्यों वे आग बढ़ले थे उनके दरीरक बस्य पगपगपर  कटो्स 
फसकर, झाडियोंम अटककर, आर शाग्याओंस उलझकर उन्हें पाछका स्वॉचत 

हे क्र 
देना पड़ा | पर क्या इतलेस हा वदिपात्तकी समाधि हो सकती थो ? तीद्षण 
काटाॉल लछदी हू / घनी झाडियाोंकोीं डालियां आर छोटो छोटी टहनियोने 
परस्पर आतप्रोत हांकर, किसी के लिए निकछनेका भाग न छाडा था। स्वासी- 
जांको थांडी देरतड़ तो वड़ बन-डुगग उद्धवत करना दुस्तर दीखते छगा। 
उस ससय व मानों काटोर्के कोटमेंस ल्ांघ रहे थे । सीधे खड़े खड़े चलना 
वहा असम्भव था । कर आगे ढढना भी सहादप्कर था। ऐस स्थानोम 


छ. 


री 


स्वामीजी घुटनोंके सहार सरककर आर पेट बल रेंगकर जागे निकले । 


पनेक बार उनके पॉवपर आधात हुए, तलछवे छट्स छाल हो गये, देह लग- 
णित कोंटोंके चुमनेसे रक्तल्लाव करने छगी, तनपरसे कहीं कहीं मांसकी 
बोटियां उड़ गई, परन्तु धुनके थनी स्वामी दयानन्दजी सकल विश्वन-बाधा- 
ओको अपने साहससे पार करके अन्तको उस बन-दुरगपर विजयी हुए । जब 


वे वनसे बाहर आये तो बहुत घायल थे आर उनकी अवस्था अधमुददसी 


'हो रही थी ' 


छठा सर्ग । ४५ 


उस समय सर्त्र अन्थकार छा रहा था । दृष्टि पसारनेपर कुछ भी दृष्टि- 
गोचर न होता था । यहाँ भी माग कहीं प्रतात न होता था, पर स्वारीजी 
थे बकि इतने कष्ट पानपर भी उत्साहहान नहीं हुए । उन्होंने अपनी अग्म- 
गतिका"बन्द नहीं किया। वे इस अन्यकारपू्ण रान्रिस इस आशासे चले जा 
रह थक कहें। ता साग मझ हा जायगा। आग जाकर एस भवानक 
देशभ पहच, जहाँ, चारो आर पव्रतत जार टी ही दइृष्टिगत होते थे । वह 
स्थान वनस्वातिस ढक्रा हुआ था। परन्तु उन्हे वहाँ सानव-निवास के कुछ चिन्ह 
प्रतीत होने लगे । ज्यो्ठी, कुछ आग गये तो उन्हें टरमटमाते हुए दीपक 
विखाई पड़े । ये दीपक साना आनेवाल पथिकको वहाँ पहेंच जानेका बधाई 
7 उसका स्त्रागत कर रहे थ। समीप जानेपर स्वार्मार्जीकीं गाबरक 

[ 


रसे घिरी हुई कुछ झोपडिया दिखाड़े दीं। उन कृटयोंसे थोड़ी दृरीपर 


स्वच्छ जऊकी एक चारा बह रहाँ थी । उस जल-पाराके तटपर बकरियोंका 
एक रेत्रड़ु चर्बन कर रहा था। यहाँ एक विशाल वृक्षके नीचे स्वामीजीने 
विश्ञामके लिए स्थान यनाया । यह बृक्षराज खुली भूमपर श/सख्राओंका एक 


चैरआासा ताने था। इसके नीचे एक ऊाटिया भी थी । 


रे 


“2 यु 
७१॥ 
न ईच्व। 


(8 न 
रे 


| 


उस समग्र स्वासमीजी अपने घावापर विशेष ध्यान न देकर निद्रादेवीकी 
गारस चल राय | खबर उलरपर से नेत्त्त हाकर उन्होने नदी-जलस ह 


अपने घावोंको घोया। हाथ पौंव ग्रक्षालम किये | दण्डका भी जलछसे साफ 
करलिया । तत्पश्चात्‌ सनन्‍्ध्पोपासनामें बेठाही चाहते थे कि उन्हें एक घोर 
गजेन सुनाई दिया। इसे उन्होंने किसी जद्भली पशुक्री ध्वनि समझा। परन्तु 
थोड़ी देरमें वे क्या देखते हैं कि एक टमटस चली आ रही है। वे समझ गये कि 
यह उच्च गजना इस गाड़ीकीही थी। कुछ काऊके अनन्तर' स्त्री-पुरुष ओर बालक- 


गाये और बकरियां थां। ऐसा प्र्ततत हाता था कि ये लोग किसी धामिक 
योहारकी रीतिक्रा पाऊन करनके लिए गत राज़िकों वहों आये थे । जब उस 
जन-समहने नदीं-तीरपर एक परमसहसका! बढ देखा तो ये उनके समीप आये। 


उन्हान आकर आदयसय यह भा समझ उलया ॥क यह सन्‍तप इस तान्तक नह 
अर इन स्थानोंसे अर्पारिचित हैं। उन्‍होंने जादर आडि प्रदर्शन करके स्वार्मी- 


हः चराग्य काण्ड | 


! | 


जीके इदे गंदे घेरा डाछ लिया । अन्तमें एक बृद्धन पूछा--““सहाराज ' 
ऊप कहाँसे पशारे हैं ” स्वामीजीने उत्त दिया--“मं काशोसे आया है 
ओर नर्मदा नदीका स्रोत देखनेके लिए जा रहा हूं ।” तत्पश्च-त्‌ स्वामीजी 
उपासनामे निमभझ हो गग्रे आर वे लोग भी वहासे चले गये | आ'ब्र घण्टेके 
पश्चात उस जन-मण्डरीका प्रधान पुरुष दो पर्वेतीय मनुय्पाकों साथ ले 
स्वामीजीके पास आया ओर एक ओर वेठकर उसने स्वामीजीसे अपनी 
झोपडियोंमें पधारनेकी प्राथना की। पहले आनेबाले छगोंकी ओरसे बड़ 
वास्तव एक प्रतिनिधि होकर आया था; परन्तु स्वामीजोने यह जानकर 
कि ये सब छोग मूत्ति-पूजा परायण हैं, उसका कुटियोंमें जानेका निमनत्रण 
अस्वीकार कर दिया | उस प्रधान पुरुषने अपने साथियोंको अप्निप्रज्वालनक 

आदेश देकर कहा कि नुम दोनों यहाही रहा आर रात्रिमर जागते हुए साव- 
धानासे परमहंसंजीको रक्ष। करो । तत्यइचात्‌ उस श्रद्धालु भक्तने हाथ जोडकर 
स्वामीजीस भोजनके लिए प्राथना की, स्वामीजीने उत्तर दिया कि भें आजकल 
अन्नग्रहण नहों करता किन्तु कुछ दूवहापर निर्वाह किया करता हूं। यह सुन 
कर उस सदय-हृदय मुखिया पुरुपने स्वामीर्जीसे उनका लेबा माँग लिया। वह 
उसे लेकर कुटियाकी ओर चला आया । फिर, थोड़ी देर पीछे दुग्धसे आकण्ड- 
पणे तेबा छेकर स्व्रामी-सवाम उपस्थित हुआ । स्वासीजीने उसमेंसे रझूछ 
दध ग्रहण कर लिया । वह प्रधान पुरुष परमहेसर्जाकों नमस्कार आदिसे 
पूजन करके जब स्वस्थानकों जाने लगा तो उसने फिर उन दोनों पुरुषों- 
को सचेत किया कि सारी रात जागते हुए परमहंसर्जाका रक्षण करना । 
उस मुख्य व्यक्तिके चले जानके पश्चात्‌ स्वामीजी उसी स्थानपर विराजते 
शह्टे ओर रात होनेपर वहीं सो गये। पिछले दिनके परिश्रमसे डनका 
सारा शरीर श्रान्त था, इस लिए, उस रात उन्हें ऐसी गाढ़ निद्रा आई कि 
सूर्योदयके समय ही जागे। संध्योपासनादिसे अवकाश पाकर स्वामीजीने 
फिर यात्रा आरम्भ कर दी। इसी प्रकार तीन वर्षप्यंत श्री परमहसजी 
नर्मदातीरपर पर्यटन करते रहे । इस अन्तरमें उन्हें अनेक सन्‍्त-महात्माओंके 
सत्संग प्राप्त हुए | उन्होंने अपने अन्तःकरणके सुवर्णको, सनन्‍्तोंके सत्संग और 
लपस्याकी आगमसे तप्त करके, मल विक्षेप-आवरणरूप तीनों दोषोंसे विमुक्त, 


सातवां सगे। द ७9 


कुन्दन बना लिया । डस समय उनका आत्मा अभ्यासकी ऊपरी पोड़ियोपर 
पदार्पण कर रहा धा । इतनेमें, वे स्वामी श्रीविरजानन्दजीका विमर्छ यश 
श्रवण कर, विशेष ज्ञानकी जिज्ञासासे मथुरा आ पहुंचे । 


सातवाँ समे । 


सवा श्री विरजानन्दर्जीका जन्म स्थान पश्चाव ग्रान्त अन्तगंत कतार- 
पुरके समी पवर्ती कोई ग्रामविशेष था। कहते हैं कि उनका जनन्‍्म- 
ग्राम कपूरथलछेके पाससे बहनेवाली बेइ नामक नदी के तीरपर है । वे शारद 
शागाके सारस्वत ब्राह्मण थे | उनका गोत्र भारद्वाज था। उनके पितका नाम 
नारायणदत था। जब विरजानन्दर्जी पाँच वपके थे तो उनपर शीतछा रोगका 
घोर आक्रमण हुआ । जीवन तो उनका बचा रहा, परन्तु वे इस रोगसे चक्षु- 
हीन हो गये । वे अभी ग्यारह वर्षकेही थे कि उनके माता पिताका देहान्त 
हो गया । माव-पिवविहीन,छोटे जधे भाईको बड़े भाइने अनेक प्रकारसे दुःरख 
देना आरम्भ कर दिया। विरजानन्द, स्वबघुओंके सतानेसे घर छोड़ने पर विवश 
हुए । घरस चलकर वे हर्पीकेशम आये | यह स्थान हिमालयके एक भागसे 
आवबृत है यहाँ वे अधिक काछ गज्जञग-जलूमस बठकर गायत्री जपमें लगाया करते 
थे। इस प्रकार उनका एक वर्ष बीता । एक [दिन स्वप्न उन्होंने श्रवण किया 
“पविरजानन्द | तुम अब यहोँस चले जाओ। जो कुछ तुम्हारा होनाथा सो 
हो गया।” थे इसे दृववाणी समझकर वहोसे कनखल चले आये । वहाँ वे 
पूणानन्द स्वार्मसीसे पड़लिद्भादि व्याकरणके भाग पढ़ते रहे । ऐसा प्रतीत होता 
है कि, विरिजानन्दजीने गृह-परित्यागके अनन्तरही पर॑महसब्वात्ति धारण कर 
ली थी। * ३५ 
कनखलमे अध्ययन समाप्त कर वे प्रयागआदि तीथस्थानेके पर्यटनमें प्रवृत्त 

हो गये । एक दिनका वर्णन है कि सोरोंमें गद्भा-स्नान करके विरजानन्दर्जी 
विष्णुस्तोत्रकी आवृत्ति कर रहे थे । उस समय अलवर के राजा विनयसिंहजी 
वहाँ विद्यमान थे । वे स्तोन्नके उच्चारण ओर विरजानन्दर्जीके मघुर स्वरकों 
खुनकर अतिशय प्रसन्न- हुए । वात्तोलापमें उनकी चमत्मकारिणी प्रतिभाका , 
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परिचय पाकर राजा आश्रप्रमत्र हो गये | उन्‍्हाने विरजानन्दर्जासे अपने साथ 
चलनेके लिये अनुरोध किया । अति आअइसे विवश होकर विरजानन्दजीने 
कहा कि यदि हमसे तुम प्रतिदिन पढ़ा करो तो में तुम्हार साथ चछ सबब्ता 
हैँ, नहीं तो व्यथे कालक्षय करनेके लिपे नहीं चलढूंगा। अलबरनरशने अध्ययन 
करनेकी प्रबल इच्छा प्रकट की ओर उन्हें अपने साथ अलवर लिया छे गये। 
अलवर स्थानमे खान-पानका पूरे प्रबंध राज्पकी ओरसे हो गया । ऊपरके 
फुटकल व्ययके लिए दो रुपये देनिक मिलने छगे | महाराजा विनयासिंह्जी 
नित्यप्रति तीन घण्दे उनसे अध्ययन करते । जब कभी कोई राज्प-सम्बन्धी 
विशेषविषय्र उयस्थित होता तो महाराज! स्परामीजी से भी परामश लिया करते। 
स्वामी विरजञाननरजी, प्रतिदिन राजप्रासादमेंही नियत समयपर जाकर महा- 
राजकों पढ़ाया करते थे | एक दिन स्वामीजी तो समयपर राजप्राखादमम 
पढानेके लिए चले गये, परन्तु अछवर-अश्िपति उपास्थित न हो सके । कहते 
हैं कि वे, उस समय वाराज्ननाओंक नूस्य-गायनम कालक्षय कर रहे थे। स्व्रामीजी 
स्वस्थानपर लछाट आये, परन्तु इतने विरक्त हो गये कि अपने ग्न्थादि सभी 
उपकरण वहां छोड़कर सोरोंस आ विराजे । वहाँ थोड़े दिन ठहरकर मसथुराके 
समीपस्थ मुरसानके राजाके पास जाकर रहने लगे । राजा बलबन्तासेंहजीके 
आग्रह से मुरसानसे भरतपुर चले गये। वहाँ छः मास यापन करके फिर 
सोरों में चले आये । इसके पश्चात्‌ विरजानन्दजीन अपना स्थान मथरामें 
नियत किया । 

रेलवे स्टेशनसे यमुनाके विश्वामघाटतक जो राजपथ जाता है उसी 
राजमागकी एक ओर एक छोटीसी अद्यालिकार्म विरजानन्दजी विराजा ऋरते 
थे यही छोटासा स्थान उनकी पाठ्शालाका भी काम देता था । उनके आहा- 
रके प्रबन्धके लिये अलबरके महाराजा त्रिनया्सेहजी सहायता देते थे और 
कभी कभी जयपुरके महाराजा रामसिंहजी भी । इसके अत्तिरिक्त मधुरामें 
आनेवाले अनेक धर्न/ छोग उनके विद्याबलसे प्रेरित होकर स्वेच्छास द्रव्यादि 
प्रदान कर जाया करते थे | विरजानन्दजी अज्नञाहार बहुत कम करते थे । 
उनका प्रायः दुग्धपर ही निव।ह था । रातको बहुत थोड़ी देरके लिए सोते 
थे व्राह्ममुठत्तेमे उठ स्‍्नानादि करके प्राणायामपू्वेक ध्यानमें निमझ हो जाते 
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थे। सूर्योदयतक प्रातःकृत्यस निबृत्त हो लेते थे । फिर अध्यापनकायमे प्रवृत्त 
हो मध्याह काछतक पड़ाते रहते थे। उसके पश्चात्‌ कुछ काल विश्राम लेकर 
फिरू पढ़ाने लग जाते थे। चतुर्थ प्रहरतक अध्यापन होता रहता था । चिद्या- 
थिंयाका "कभी कभी विशेष शिक्षाय्र भो दिया करते थे। प्रातादेन सायेसमय 
स्रानादि करके ध्यानावस्थित हो जाया करते थे । इस शाभन व्ात्तिम श्री- 
बिरजाननदजाके पुण्यमय जीवनके दिन बीतते थे | विरजाननदजोकों विचार- 
शक्ते अतिशय प्रबल थो। वे विषयको तहमें तुरन्त पहुंच जाते थ। वे अपनो 
असाधारण बुद्धिके कारण विख्यात होगये थे। स्मरणशक्ति आर घारण-शक्तिका 
तो कहना ही क्या है ? यदि कोई नवान छोक दो एक बार भी उनके 
श्रतिगोचर हो जाता तो वे, उसे इतनेमें हो स्मरण कर लेते, आर फिर वह 
उनके स्मघति-पथसे कभी उतरने न पाता था । ज्ञा कुछ वे सुनते थे उनके 


जो 


कप 
श्सः 


मस्तिष्कम वह अज्लितसा हो जाता । ऐसी स्मात इंशरहीकोी देन समझनी 
चाहिए । इस अद्भत स्मघातिके कारण अनेक ग्रन्थ उनक कण्ठाग्र थे । काशी 
आदि नगराकी पण्डत मंडलोम उनका पाण्डित्य श्रख्यात था । जो भी 
शाखोय विपय विरजानन्दजीके संमुख उठाया जाता था, वे उसका ऐसा उत्तम 


आलापन करते थे कि विद्वान जन धन्त्र धन्य करने रूग जाते थे। विरजानन्द 


एक स्पष्टवक्ता, निष्कपटस्वभाव, आर सरलबूत्ति, साथु थे। वे ज्ञान-ध्यानम 
निमभ रहनेवाले अभ्यासी आर उत्तम कोटिके दण्डी संन्यासी थे। दण्डीजीको 
अनाप॑े अन्थोंसे अप्रीति होगई थीं। इस लिए उनकी पाठ्शाछामें कामुदी, 
मनोरमा, शेखर आदि कोई भी व्पाकरणका अनाप ग्रन्थ नहीं पढ़ाया जाता 
था। उनके विद्यार्थी व्याकरणके निघण्टु, निरुक्त-अष्टाध्युयी आर महाभाष्य 
प्रद्नति अन्थ पढ़ा करते थे। उन्हें श्रीमद्‌भागवतसे भी अति घृणा थी। उसके 
पढ़नेसे भी लोगोंको रोका करते थे । संक्षपतः जिस समय स्वामी दयानन्दर्जी 
मथुरामें आये उस समय श्रीविरजानन्दजीकी प्रतिभा-व्याकरण-विद्याकी दीघछि 
अद्वितीय समझी जाती थी ओर वे आप ग्रन्थोंके एक अबल पक्षपाती तथा 
प्रचारक थे । दण्डीजीकी आयु उस समय इकासो वषकी थी । 

सम्वत्‌ १९१४ की भारी सैनिक हलचल प्रायः शान्त हो गई थी । अब 
यत्र क्त्र ही उसकी सुलगती हुई चिह्ञारियां दिखाई देती थीं। श्ञान्ति और 

> 
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समानताका घोपषण-नाद भी दिगूदिगन्तर गुंजायसान कर चुका था कि कार्तिक 
सुईत्म्र सम्दत्‌ १९१७ को स्वामी दयाननद सरस्वती मथुरामें प्रविष्ट हुए, 
ओर सीधे दण्डीजीकी अद्दालिकापर चढ़कर उसका द्वार खटखटाने छगे, । 
दण्डीजीने पूछा “कान है ?” उत्तर मिला-““दयाननद सरस्वती” ८ “कुछ 
व्याकरण भी पढ़े हो ?” “सहाराज ! सारस्वत आदि व्याकरण ग्रन्थ पढ़ा हूं। 

यह सुनते ही द॒ण्डीजीने द्वार खोल दिया । स्वामी दयानन्दजीने भीतर 
ग्रवेश करके अतिशय सम्मानसे विरजानन्दजीको नमस्कार किया । वे निर्देश 
पाकर बड़े विर्नात भावसे उनके समीप बैठ गये । विरजानन्दजीन आगन्तुकसे 
परीक्षाकी रीतिपर पहले थों हासा कुछ पूछा । स्वामी दयानन्दर्जीके उत्तरोंको 
सुनकर विरजानन्दजीने कहा--“दयानन्दजी ! अबतक जो कुछ तुमने 
अध्ययन किया है उसका अधिक भाग अनापे ग्रन्थ हैं। ऋषि-शेली बड़ी 
सरलऊ ओर सुन्दर हे परन्तु लोग उसका अवलम्बन नहीं करते। जबतक तुम 
अनाप पद्तिका परित्याग न करोगे तबतक आर्ष अन्थोंका महरव और मम 
समझ न सकोंगे ।” दण्डीजीने फिर कहा कि आधुनिक अभापे अन्धोंके 
रचायेता कसी प्रकृतिके थे इसको सारस्वत नामक व्याकरण-ग्रन्थकी रचनाकी 
कथासे समझ सकते हों । अनुभूतिस्वरूप आचाये एक दिन विद्वानोंके साथ 
खादमें प्रबृत्त हो रहा था। डुढ़ापेके कारण उसके अगले दांत गिर गये थे। 
इस लिए वादगप्रसंगरम 'पुंसु' पदके स्थान उसके मुखसे अश्जुदछ शब्द पुंछ्! 
नकल गया । उर्पास्थित पण्डितोंने 'पुंक्ु! पदपर आशक्षिप किया, परन्तु 
अपनी अशुरद्धि स्वीकार करना तो दूर रहा, उसने नूतन अन्थ की रचना 
करके “पुक्ष' पद सिद्ध करनेका यत्र किया। यद्यपि उसका यह यल्न सफल 
नहीं हुआ तो भी अनाघ अ्न्थोंके कत्तांओंकी प्रकृति प्रकट करनेके लिये यह 
ज़क ही दृष्टान्त पर्याप्त हे । यदि तुम मेरे समीप अध्ययन करना चाहते हो 
सो मनुष्यकृत अन्थोंकों विस्मरण कर दो । पठन-पाठनमें उनसे कोई भी काम 
न झो | स्वामी दयानन्दजीने दण्डीजाके इस प्रथम आदेशको पसजन्नतापूर्वेक 


स्वीकार कर लिया । से 
दण्डीजीन फिर यह भी कहा कि हम सनन्‍्यासेयोंको नहीं पढ़ाया करते | 
बे ्- हक ७ 4९० 
इसका कारण यह है कि उनके भोजनका यहाँ कोई प्रबंध नहीं । इस लिए 
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दण्टी स्वामी श्ीविर्जानन्द जी | 


आठवां सर्ग | (५१३ 


पढ़ना आरम्भ करनेके पहछे आपको अपने भोजनका प्रबन्ध अवश्य कर लेना 
चाहिए । निश्चिन्तता प्राप्त किये बिना अध्ययन नहीं हो सकता । स्वॉमी 
दयह्नन्दजीने इस दूसरे कथनको रो सादर स्वीकार करते हुए कहा-- 
“महाराज | आप पढाना आरम्भ कर दीजिए । भोजनके विषयमें निश्चिन्तता, 
में थोड़े ही दिनोंमे लाभ कर छूगा | 

कहते हैं, दण्डोजी सिद्धान्तकोसु दीके सम्पादक भद्दोज़ीदीक्षितपर इसने 
अप्रसन्न थे कि अपने विद्याथियोंसे उसके नामपर जूत लगवाया करते थे, जिससे < 
उनके सनमें उसके लिए प्रतिष्ठाका छेश भी शेष न रह जाय, ओर वे अष्टा- 
ध्यायीका पूरा सम्मान करने छूग जायें | इस आज्ञाका पालन पहले स्वासी 
दयाननदजीसे भी कराया गया ओर इसके पश्चात्‌ उनका पाठ आरम्भ हुआ | 
दण्डीजीकी प्रेरणासे सारे नगरसे चन्दा करके स्वामी दयानन्दजीके लिए महा- 


भाष्यकी एक प्रति ३१) रुपयेको मैंगवाई गईं । 


आठवाँ सगे । 


जज वर्ष स्वामी दयानन्दजीने सथरामं अध्ययन आरम्भ किया उस 
वर्ष देशमें घोर दष्काल पड़ रहा था। उत्तरोय भारत अति पंडित 
था । यद्यपि बहुत सहायता की जाती थी, पर फिर भी सबके पेटकी आग न 
बुझ सकी । सबकी भूखका विषम विषेछा कींडा न मरा | दुर्दिनदलित सभी 
दरिद्वोंकी दुर्भिक्षजनित दारुण घेदुना दर न हुई । संकड़ा नरबारी आबालबृद्ध 
भूखके मारे सिर पीट-पीटकर, पाँव पीट पीटकर, पेट मसूसते हुए मर गये । 
बडा यत्न करनेपर भी उस अकालमें दो राख मनुप्य कॉलके गालमें जानेसे 
न बच सके । इसके प्रभावसे मधुरा नगरी री बर्क हुई न थीं। स्वामीजी वे: 
वहाँ आनेके पश्चात्‌ भी छः सासतक दुशिक्ष बना ही रहा। मथुरावासके 
प्रथम दिनोंमें वे चिरकालूतक चनोंपर निर्वाह करके अध्ययनमे लगे रहे । 
फिर कुछ दिनों तक दुर्गाश्नसाद क्षत्रियन उनका आतिथ्य किया । 
अमरछाल नामक एक आदशै-दानी मथुरामें निवास करते थे। वे बड़े 
ज्योतिषी थे । महाराजा सिन्ध्या उनकी ज्योतिपसे इतने प्रसन्न ,हुए थे कि 


ण्र्‌ वेराग्य काण्ड। 


उन्‍होंने अमरलछालजीकों कुछ एक ग्राम प्रदान कर दिये थे ओर साथ हीं 
“ज्योतिषी बाबा ” की उपाबधिसते भी विभूषित किया था। तबसे वे अमर- 
लालजी उ्पोतिषों बाबाके नामसे प्रसिद्द थे। उनके ग्रहपर प्रायः एक सो 
ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन पाया करते थे। वे एक आनुष्टानिक उदीच्यवंशज 
ब्राह्मण थे । एक दिन अमरलालजीने श्रीस्व्रामीजीकी कीति सुनकर उनका 
मिलाप प्राप्त किग्रा। स्वामीजीकी अद्भुत प्रतिभा, विलक्षग बुद्धि, दिव्य देह 
आर ब्रह्म चये-दीसिस चमकते हुए मुखमण्डऊलकों देखकर वह उनकी ओर 
अधकॉपत हो गपा । 28 अपना चेशीय जानकर उसको श्ीति आर भी बढी | 
उसने अति सन्मानपूथक स्वामीजीसे विनय की कि आप प्रतिदिन हमारे 
यहाही भोजन ग्रहग करिपरा कीजिए | स्वामीजीने उनके निमन्त्रणकों स्वीकार 
कर छिया। श्रीअमरछालर्जी; श्रीस्वामीजीके इतने प्रमीभक्त बन गये थे कि 
वे निव्यप्रति उन्हें अबने साथ ग्रहपर ले जाते । प्रथम स्वरामीजीको भोजन 
कराते ओर झिर पी० आप किप्रा क ते । यदि किसी दिन उन्हें किसी अन्य 
शाह-पर जीसने जाना पड़ता तो प्रथम स्वग्रहपर स्प्रामीजीकोी जिमाकर 
उसके पश्चात्‌ जीमने जाते | इस प्रकार, एक भावनावान्‌ भक्तने स्त्रार्मीजीको 
भोजनके विपप्र्मे सवधा निश्चित्त कर दिया था; उनके आतिथ्यके लिए 
स्व्रामीजीने इन शब्दोंमें कृतज्ञवता प्रकट की थी-'भोजन आर ग्रन्थादिके 
विपत्रम अमरलालजाीने जा मुक्तहस्तसे सहायता की उसके लिए में उनका 
अत्यन्त बाधित हैं । 
वबामीजी रातका भा पठन काय्यस परायण रहते थे। उनके तेलरूके वययके 
लिए चार आने मासिक छाला गोव्धन सराफ दिया करते थे। दूधका प्रबन्ध 
दो रूपये मासिकके व्ययसे हरदेव पत्थरवालेने किया हुआ था । 
निवासके विपयमे तो स्व्रामीजी प्रथम दिवससे ही निश्चिन्त थे। विश्राम- 
धाटके ऊपरी भागमे स्थित, लघ्ष्प्तीनारायणके मन्दिरके नॉचेकी एक छोटीसी 
कोठरामे, वे रहा करत थे | वड़ कोठरी, मन्दिर द्वार प्रवेश करते दहिने 
भागमें ह। वह इतनी छोटी ह हि स्वामी दयानन्दजी महाराज, उसमें अति 
कठिनतासे प्रॉव पसारकर सो सकते होंगे । 


आठवाँ सग्र । ५३ 


उन दिनो स्वामीजी भालपर विभूति रमाया करते थे। गलेमें रुद्राक्ष क्री 
एक माला होती थी । सिरपर उपरना बॉघे रखते थे आर हाथमें एक छा 
ओर मोटा दण्ड हुआ करता था। 

वे बहुत सबेरे उठ स्नानादिसे निवृत्त हो संध्प्रोपासनामे निमग्न हो जाते 
थ्र। वे समीप अनेवाले ब्राह्मणादिकों ओर विद्यार्थियोंकों भी सम्ध्यादि निध्य 
कम्माका उपदेश देते थे । आगन्तुर्केके साथ संस्कृत बात्तीछाप किया करते 
थे । कण्ठी तिलकादि साम्प्रदायिक चिन्हांका खण्डन किया करते थे । स्वास्थ्य- 
रक्षाके निमित्त वे अमण करने दूर तक जाते थे! आसनादिकी री तिसे व्यायाम 
भी करते थे । इन सब क्रियाओंकों करते हुए भी नियत समय्पर अध्ययनाश्र 
गुरुसेवार्म उपस्थित हो जानेमें बड़े नियमबद्ध थे । 

गुरु-भक्तिसेंभी स्वामी दयानन्दजीने अपनेको एक आदर्श शिप्य सिद्ध क्रिया 
है । विरजानन्दजी महाराज बाह्यमुट्॒तम पुप्कल पनासे खान किया करते थे। 
परन्तु, स्व्रामी दयानन्द्‌ इतने उद्यमी ओर पाश्श्रामी थे कि बडी रात रहते 
उठ कर, गुरु-स्तान-समयके पू्रही, यम्ुुना-जझके कई घड़े अपने कन्वेपर 
उठा उठा कर छाते ओर पर्याप्त जल इकट्ठा कर देते थे। गुरु महाराजके साय॑ 
कालके स्नानके लिए भी वे नियमपू्वक यमुनासे जल छाते थे। स्व्रासी विरजा- 
नन्‍्दजी पीते भी यम्ुनाका ही पानी थे। इस लिए, स्वामी दयानन्दजी यमु- 
नाके भीतर प्रवेश करके, अति प्रीतिसे पीने योग्य पानी छाया करते थ्र। इस 
ब्रीचेस कई बार आधिया आइ, बड़ी बडी वर्षायें हुई परन्तु स्वामीजीका गुरु 
सेवा समय कभी अतिक्रान्त नहीं हुआ। अबेरे, सवेरे, अन्चरा, चाँदना, कीच 
कदुस, सब कुछ, समय समयपर होता रहा पर अ्रीद्यानन्दजी, गुरुसेवा्मे 
धटिका यन्त्रकी सूइयोंके सदश नियमनिष्ठ थे । वे जलके पन्द्रह बीस घड़े 
प्रतिदिन छाया करते थे ।'गुरुजाकी आज्ञापालन करनसे उन्होंने शीत उपष्ण* 
ओर सुखदुःखका कभी नाम तक भी नहीं लिया। वे साधु-स्वभाव और सरल 
प्रकृति थे । आदेश-पालन, सेवा-झुश्रूषा, और चमन्‍्कारिणी श्रतिभाके कारण, 
श्रोदयानन्द गुरुदेवके पूण कृपा-पात्र हो गये थे । 

शीत, उष्ण, प्रतिकूलता तथा अनुकूल समान, 
« मसानासान जा न गन सा सवक सुणवान | 


ट, वेराग्य काण्ड | 


सव्वांम जो छीन हो, करे एक दिन रात, 

हिच के न पानी पवनस. महातम वा उत्पात । 
दर निकट जाने नहीं, श्त्पिपासा एक मान 
दुःख खसुखमें भी रत रहे, सो सेवक पहचान । 
जाति-जीवन सेवा है, सभाका यह सिगार, 
मर-जीवन का सार है, कुछ कुटुम्ब आधार | 
सचा जह। न ठुःख यहा, जहाँ सेवा न दान, 
पथ हे उन्नति शिखरक्तका, स्वगेधाम-सोपान । 
आयेजनोंकी सात यह, करें सेवा निष्काम, 
तन धन तक आअपण कर, पर चाहें न दाम । 
विश्वामित्र मुनिराजकी, सेवा को भ्ीराम, 
नींद छोड़ी छः रात दिन, तब, हुए पूण काम ! 
जनक-हृदयम जगमगा, ब्रह्मझानका दीप, 
याक्षववक््य मुनिदेवका, सवक हुआ समीप | 
बाब्मोाकि नारदादिने, इससे घोय पाप, 

चरण धुलाने द्विजोंके, माधों घाये आप | 
जितना हो सवक बड़ा, उतना वही महान, 
यह बड़(३ तास्विकी, शपाडम्बर जान | 


श्रो स्वामीजाको स्मरण-शाक्ति बसे तो बड़ी प्रबक थी | दो एक वारहाँके 
सुननेपर पाठ स्मरण कर छेते थ। उनकी धारणा-शक्तिके कारण दण्डीजी 
उनपर प्रसन्न भो थें। परन्तु एक दिन अष्टाध्यायीको कोई प्रयोग सिद्धि कुछ 
एसों क्िष्ट आई कि स्वार्मीजीकों अपने निवास स्थानपर जाकर विस्मत हो 
गई । पू्व ऐसा कभी न हुआ था । इस लिए स्वये उन्हें बड़ा खेद हुआ। 
अन्तमं गुरुजासे आकर पिस्छ्ूत प्रयोग-सिद्धि पूछो । विरजानन्दजोन दया- 
नन्‍दर्जाकों पाठ कभो बार बार न बताया था । इस छिये कुछ झिड़क कर 
कहा “जाओ स्मरण करके आओ । यहाँ बार बार उसी पाठकों पढ़ानेके: 
लिए नहीं बडे हैं ।” दो तीन दिन तक श्री दयानन्दर्जा गुरुजीसे प्रार्थना 


आठवों सगे। प्र 


करते रहे “महाराज कृपा करके एक बार फिर बता दोजिए; म॑ सारा बल्ड 
लगा चुका, पर क्‍या करू वह पाठ स्मरण ही नहीं आता ।” परन्तु दिश्जा- 
नब्दजीने दुबारा प्रयोग-सिद्धि न बताई और अन्तम खिज्ञ कर श्रीदयानन्द- 
जीकों 'फहा “हमने एक बार तुम्हें कह दिया है कि जब तक पहलेका पढ़ा 
हुआ पाठ न सुना छोगे तुम्हारा पाठ आगे नहीं चलेगा । अब तुम्हें कहा जाता 
है, यदि वह प्रयोग, तुम्हें स्मरण न हो आवबे तो यमुनाजीमें भऊे ही डूब 
मरना परन्तु मेरे पास न आना ।”? स्वरामीजी गुरू महाराजके चरण स्परे 
करके वहासे चले आये ओर विश्रामधघाटक्रे समीप, सीताघाटके शिखरपर 
आरूड़ होकर विस्म्रत प्रयोगनसिद्दिको स्माति-पथपर छानेके लिये मस्तिष्कपर 
बल देने लग । उस समय उन्हाने प्रण कर लिपा कि यदि आज सायकालः 
तक वह प्रयोग स्मरण न हो आया तो, अवश्यमेव, यहींसे यसु॒नामें कूद 
पड़ंगा आर अपने कलेवरकों मगर आदि जलचरोंका आहार बना दूंगा। इस 
भीषण प्रतिज्ञाकों धारण करके स्वामीजी वस्म्नत प्रयोगकरे स्मरण करनेमें इतने 
लोन हुए, इतने एकाग्न हुए कि उन्हें देश ओर काऊूका भी ध्यान न रहा। के 
अपनी देहके अभ्यासको भी भूल गये । उनपर स्वप्चकीसी अवस्था आ गई ॥ 
उसमे उन्हें ऐसा प्रतीत होने लूगा कि मानो कोई व्यक्ति लम्बी प्रयोगसिर्ि 
सुना रहा है। जब वे सारो प्रयोग सिद्धि सुन चुके तो सचेत हो गये आर 
उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानों अभी सोकर उठे हैं । स्वार्माजाको प्रस- 
ज्ताका पार न रहा । दोड़े हुए गुरु चरणोंम आये आर अथसे इतितक सारी 
प्रयोग-सिद्धि सुना दी। श्री दयानन्दजीकी धारणा ओर थेय्देकों देखकर विर- 
जानन्दजी भी प्रेमसे पुलकित-तनु हो गये । उनकी आखोामें हपके आंसू डब- 
डबा आये । गुरुजीने वत्सछतासे दयानन्दजीको कण्ठ छगा लिया और भूरे 
भूरे आशीर्वाद दिये | उस दिनसे, स्वार्मीर्जाको, जब कभी कोई बोल 
विस्मृत हो जाती तो वे उसी प्रकार समाथैस्थ होकर स्मरण कर लियरे 
करते थे । 


दे... चेराग्य काण्ड | 


नववाँ सगे । 

के समय स्वामीजीकी अवस्था ३७५ वषकी हो चुकी थीं । तप्त ताम्र 
आर कुन्दन सुवणकी भांति उनका मुखमण्डलर उद्दीध्र था । अखण्ड 
अह्यचय्यंके कारण उनका चहरा एक प्रकारके तेजोमय चक्रसे घिरा रहता था। 
उनकी विज्ञाल आकृति ओर दिव्य मूत्तिको देखकर, सभी छोग मुक्तकण्ठ्से 
जनके ब्रह्मचय व्रतकी प्रशंसा करने रूग जाते थ। स्वामीजी गुरुराजके स्नाना- 
दिके लिए जलके कोई बोस घड़े छानेके लिए अनेक बार यमुनापर जाते थे। 
एक प्रकारस उनका आसन भी यमुनाघाटपर ही था। ऐसे स्थानोंर्मे प्रायः 
नाना प्रकृतिके लोग वास किया करते हैं। किसी किसी समय राह-चलतोंसे 
भी कोई कोई व्यक्ति छेडुछाड ओर उपहासादि करनेसे नहीं चूकते, परन्तु 
स्वामीजी थे कि उनसे उपहास करनेका साहस कभी किसी अधमसे अधथम 
नर-नारीको भी न हुआ । वे बाजारोंमें चलते, गलियोंमें जाते, ओर घाटसे 
बार बार पानी लेते थे। इन स्थानामें संकड़ों खियों इधर उधर आती जाती 
थी, परन्तु ढाई वर्षमे कभी क्रिसीने उन्हें किसी स्लीकी ओर आख उठाकर 
देखते नहीं "खा । वे सदा नीची, मागेविकाोकिनी दृष्टि रखकर चला करते 
थे । उनकी इस बवृत्तिकी सारी मथुरामें घाक थी। मन्दिराम, घाटापर, विश्रान्तों 
में, पावइशालाओंसे, बाजारोस, हाटापर, ग्रृहांम, चाब्रोंके अखाड़ोंमें, ओर 
विजया पानक्ी मण्डछियोंमे, सर्वन्न श्रीद्यानन्दकी सुशीलता आर अमंग 

श्रद्मचये-च्रतका गुण-गान किया जाता था । 
एक दिनका वणन हे कि श्रीस्त्रामीजी यम्ुुनाके पुलिनपर ध्यानम मश्न 
बढ़े थे । एक ख्री स्तन करके आईं। उसने देखा कि सामने एक परमहंस 
पद्मासन लगाये समाधिस्थ है । श्रद्धावती देवीने, भक्तिभावसे अति निकट 
आकर, स्वामीजीके चरण-कमलोपर सिर रखकर नमस्कार किया । भीगे हुए 
शीतल वस््रके स्पशिका अनुभव करके स्वामीजाने ज्योंही नेत्र खोले तो 
उन्होंने परापर एक साईका सिर पड़ा देखा । वे चोंक पड़े ओर माता, माता 
कहते हुए सहसा उस स्थानसे उठ गये । जहातक बन पडता श्री स्वामीजी 
स्री- स्पश नहीं किया करते थे, परन्तु उस दिन, एक खीने ध्यानदशामे उनके 
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पॉवपर सिर रख दिया, इसलिए वे वहाँसे उठ गोबद्धनकी ओर जा, निजेन 
एकान्त स्थानमें स्थित एक टूटे फूटे मन्दिरमें तीन दिन ओर तीन रात रिरा- 
हार, ध्यान ओर चिन्तनमें लीन रहे । चाथे दिन जब पाठके लिए गुर-सेवामें 
उपस्थित हुए तो गुरुजीने तीन दिवसकी अनुपस्थितिके लिएु उनकी भत्सेना 
की आर उसका कारण पूछा। स्वामाजाने प्रायश्वित की कथा आदिसे अन्त- 
पर्यन्त गुरुचरणोंमें निवेदन करदी । स्वशिष्यकी ब्त-वात्ता सुनकर श्रीविरजा- 
नन्‍्दजीको प्रसन्नतासे रोमाश्न हो आया। अनेक साधुबाद देते हुए उन्होंने 
उनकी प्रभूत प्रशसा की । यादि कभी श्री दण्डीजी पठन पाठनमें, कारणवश 
कुपित हो जाते ओर आवेशमें स्वामाजीकों ताडनातर्जना भी कर बठते तो बे 
गुरुजीके कोपको कृपाके समान हो समझते थे; चिढ़ते नहीं थं। एक दिनका 
वर्णन है, स्वामी विरजानन्दजीने आवेशमें आकर श्रीदयानन्दजीपर लाठोका 
एक ऐसा प्रहार किया कि उनकी भ्रुजापर बड़ी कड़ी चोट आई। परन्तु 
पीडाका कोई ध्यान न करके उन्होंने गुरुजासे प्राथना की “महाराज मेरा 
दरीर कठोर है ओर आपके हाथ कोमल हैं| मारनेसे आपको केश होता 
होगा । इसलिए मुझे मारा न कीजिये ।” कहते हैं, उस दिनके घावका 
चिन्ह उनकी भुजापर जीवनभर बना रहा । वे उसे जब देखते थे गुरुजीके 
उपकारोंका स्मरण करने छूग जाते थे । 

स्वामी श्रीविरजानन्दजीकी शिप्यसण्डलीमें मणि-मुक्ताकी भांति आभावान , 
नयनसुख नामक एक जाडेया भी था। उसकी धारणा-शाक्ति बड़ी श्रवल्ल थी । 
दण्डीजीकी दयाका वह विशेष भाजन था। चेसे पढा तो कुछ भी न था, परन्तु 
जिस समय विद्यार्थीगण अध्ययन किया करते वह पास बठा सुनता रहता था। 
अपनी उज्वल मेधाके माहात्म्यसे उसने सुनते सुनते अष्टाध्यायी ओर महा- 
भाष्य कण्ठाग्र कर लिए-। उसका संस्कृत उच्चारण विश्युद्ध था। संस्कृत भाषाप्रे, 
वात्तोलाप करनेकी शाक्ति भी उसे इसी प्रकार प्राप्त हो गई थीं। स्वामी दया- 
नन्‍्दजीसे उसे जअति प्रेम था ओर वह उनका बड़ा आदर-सत्कार करता था। 

एक दिन ऐसा हुआ कि संथा देते समय दण्डीजी कुछ क्रद्ध हो गये। उस 
समय कठोर शब्द कहते हुए उन्होंने स्वामीजीको एक छाठो भी छूगाई। 
स्वाप्लीजी तो समावस्थामें, पहलेकी भाँति अपने पाठमें परायण्‌ रहे, परन्तु 
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पास बठे हुए नयनसुखजीसे न रहा गया । उन्होंने हाथ जोड़कर विरजा- 
ननन्‍्दजीसे निवेदन किया “स्वामीजी महाराज !ये दयानन्दजी कोई हमारे 
समान गृहस्थ नहीं हें; जिनका विशेष ध्यान न किया जाय। ये सेन्यासी हैं । 
इनको न तो अवाच्य कहना उचित है ओर न मारना ।” दण्डीजीने नयन- 
सुखजीके वचनको स्व्रीकार करते हुए कहा--बहुत अच्छा, आगेको हम 
इन्हें आदर ओर प्रतिष्टापूवक पढ़ायेगे।”” संथाकी समाप्तिपर जब विद्यार्थीगण 
गुरु-कुटीसे बाहर निकल आगे तो स्वासी दब्ानन्दजीने नयनसुखपर अप्रसन्नता 
प्रकाशित की कि तुमने मेरे लिए गुरुजको क्‍यों कुछ कहा? डनका हमारे साथ कोई 
द्वेष तो है नहीं, फिर यदि मारते हैँ तो हित-बुद्धिस ग्रेरित होकर ही मारते 
हैं। जैसे कुम्हार मिद्दीका पीट-पीटकर उसका एक सुडाल सुन्दर घड़ा बनाता 
है, ठीक उसी श्रकार श्री गुरुदेव हमारी कल्याण-कामनाके व्शीभूत होकर 
ही हमें ताड़ना करते हं । 
एक समय, अओ्रीदण्डी विर्जानन्दजीका झाखाथ, रंगाचायसे ब्ृन्दावनमें 

हुआ । उस समय स्त्रामी दय्ानन्दजी भो साथ गये । वहाँ रंगाचार्यके किसी 
चेलेन संस्कृतमें कुछ कथन आरम्भ किया; परन्तु वह बोछता अति 
अशुद्ध था। उसका उच्चारण भी बड़ा भद्दा था। इसपर स्वासी दयानन्दजीने 
भाश्षेप करते हुए उसे रोका, परन्तु दण्डीजीने उन्हें एसा करनेसे रोक दिया। 
दण्डीजी महाराज बसे तो एक निःस्वृह् संन्यासी थे, परन्तु अपनो प्रकृतिसे 
राजेश थे। उनकी बातचीतमें भी राजाओंके सदश परिभाषायें पाई जाती. 
थीं । ठीक तो हे-- 

चाह छिन्ताको दूर कर हुआ जो विगतक्तुश, 

इन्द्रियगणको दमन कर वही राजराजरश | 

कलह कल्पना मठके निरपक्षित परिवाट, 

उसके मानस-महलरूम सोहे राजसी ठाठ । 
एक समयका वृत्त है कि दण्डोजीका, कोई दूर समीषका सम्बन्धी मथुरामें 
आया । वहाँ आकर उसे दण्डीजीके मिलापकों भो बड़ी उत्कण्ठा उत्पन्न हुईं, 
परन्तु दण्डीजीने उन दिनों आज्ञा दे रक्‍्खो थी कि विद्याथियोंके बिना दूसरा 
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कोई भो मरे स्थानपर न आये | इससे उनका सम्बन्धी आतिशय दुःखित 
हुआ । एक दिन कहीं मार्गमें स्वामी दयानन्दजीाको मिला ओर बड़ी दिभयसे 
ब्येछा-““महाराज किसी प्रकार मुझे दण्डीजीका दर्शन करा दीजिए; में 
बड़ी दैरसे आया हूँ । यदि यहां आकर भो उनके दशनसे वच्चित रहा तो फिर 
जन्मभरमें, दूसरो बार अवकाश मिलना दुलेभ है ।” स्वामीजीने आगन्तुक 
को बहुत समझाया कि वे पढ़नवालोंके बिना अपने स्थानपर किसी दूसरेको 
नहीं आने देते, आर यदि म॑ अपने साथ तुम्हें ले चलू तो वे मुझपर अत्यन्त 
अग्रसन्न हो जायगे । परन्तु आगन्तुकने आते आग्रइ करते हुए स्वामीजीके 
पर पकड़कर कहा; मेरे लिए गुरुजीाकी अप्रसन्नता सह लोजिएगा; परन्तु 
मुझे दशन अवश्य करा दीजिए। मं चुपचाप दूरस दर्शन करके चला जाऊंगा।”! 
स्वभावस दयालु श्रीदयानन्दजी सदयहदय होनेके कारण उसे अपने साथ 
गुरुअद्धालिकापर छे आये । थोड़ी देरतक वह मान साथ खड़ा दण्डीजीके 
द्ूभ दशनाका लाहा दटता रहा, आर अन्त स्वरार्मीजोका संकेत पाकर 
शनःशनः पोछ चला गया । स्वरामोजो भो उसके साथ, विश्रामघाटपर जानेके 
लिए बहास उत्तर आये । दानों साोढियोंस उतरहा रहे थे कि स्वामीजीको 
अपना एक सहाध्यायी मिला । उन्‍होंने उस संकेतस समझा दिया, परन्तु 
उसने जाकर स्वामी विरजानन्दजोको कहहो दिया “महाराज आज दया- 
नन्‍दक साथ आपके पास जा व्याक्त आया था वह कान था ? पहरावेस तो 
पञ्षाबी प्रतात होता था ।? यह जानकर कि मेरे पास कोई चुपचाप आया 
ओर फिरकर छाट गया, श्री विरज्ञानन्दजी क्रोधर्सं आ गये । स्वामी दया- 
नन्‍दके आनेपर उन्हें बहुत झिड़कियों दीं ओर कहा “तूने मुझे नेत्रहीन जान 
कर ऐसा किया है | यहांसे चले जाओ । तुम्हारे लिए डेचढी बन्द कर दी गई 
हैं ।” स्वामीजी उुसा' समय गुरु-चरण ग्रहण कर क्षमा-याचना करने ठग, 
परन्तु सुनवाई न हुई । अन्तमें कई दिनोंके अनन्तर, नयनसुखजीने विनग्र 
करके श्री दयानन्द जोका, विरजानन्द दण्डीके दरबार आना खुलवा दिया। 
जस पवन-कम्पित प्रफुल पह्मपरसे भश्रमर उडकर, फिर परागके अनुरागसे वहीं 


आ बंठता है, ऐसे ही गुरुगण-गारिमासे मोहित श्री दयानन्दजी, तिरस्कार 
होनेपर भी गुरु-चरणोंके समीप बार बार आ जाते थे । 
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सस्‍्त्रामीजीका दरबारमे आना एक बार फिर बन्द हुआ । उसका वर्णन यो 
है किच्एक देन श्रीदयानन्दजीने गुरुजीकी बठकके स्थानमें झाड़ू देकर कूड़ा- 
ककंट एक कोनेम इकट्ठा कर दिया आर बुहारी रखकर कूड़ाकर्केट फेंकनेक्े 
लिए किसी वस्तुका अन्वेषण करने लगे। इतनेमें श्रीउ॒ण्डीजी टहलते हुए उसी 
ओर आ गये ओर उनका पाँव उस कूड़ेम पड़ गया, इससे वे क्रोधावेश्म 
आ गये । स्वामी दुयानन्द्जकोी आलछूसी, अनुद्यमी आदि अनेक वचन कहकर 
उनकी डेवढ़ी बंद कर दी। उस समय स्वामीजीका अध्ययन समाप्त होनेमें 
भी थोंडा समय शेष रह गप्रा था। स्वामीजी नन्दनन चाबे आर नयनसुखके 
पास गये । उन्हें कहा कि, “गुरुजी वास्तवर्म तो कृपित नहीं हें, फिर भी 
कुछ आवेशम आकर उन्होंने मेरा आना जाना बंद कर दिया ह। अब मेरे 
विद्यासमाध॒का देन भी समीप आ रहे हं। इस लिए म॑ नहीं चाहता कि भेरे 
विपयम गुरूजीकी उदासीनता वनी रहे। आप दोनों साथ चलकर मेरे अप- 
राध क्षमा करा दीजिए”? । दोनोंको साथ लेकर स्वामीजी महाराज आये 
आर दोनों हाथोंसे गुरुचरणोंका ग्रहण कर अपराध-क्षमा कराये | श्रीविरजा- 
ननन्‍्दजी यद्यपि शिप्योपर कभी कभी कोपका प्रकाश किया करते थे, परन्तु 
उनका काप दूधके उबाल आर पानीकी लकीरकी माति क्षणिक हुआ करता 
था। व शान्‍्त भी तुरन्त हो जाते थे। स्वामी दयानन्डजीपर भी ठस्काल ही 
प्रसन्न हा गय । 


दसवाँ सगे । 
दात्मा विरजाननदजी अपने शिष्योंसे विपुछ प्रमबद्ध भी थे। एक दिन 
सायसमय उन्हें पता लगा कि उनका एक शिप्य आज इस लिए 
अध्ययनाथ नहीं आया कि वह किसी पीड़ाविशेषसे अत्यन्त पीडित है । 
उसी समय एक दूसरे शिप्यकों संग छेकर उस शिष्यके ग्ृहपर पहुँचे ओर 
आश्वासन देते हुए बड़ी देरतक उसके पास बठे रहे। स्वामी दयानन्दजीपर तो 
उनकी अपार प्रीति थी। उन्होंने अपने सारे शिप्पोंके समक्ष कई बार यह 


कि. 


कहा कि मेरे शिष्योम योग्य, तो एक दयानन्दही है ।. यही एक मेरे आशयको 


दूसवां सग। धर 


पूर्ण रीतिसे समझा है । मुझे इस पर भरोसा है कि यह अपना विद्याकों 
सफल करेगा । 
५ औआीदयानन्दजीकी तक-शरीपर भी श्री विरजानन्दजी मोहित थे।ववद्यांव- 


नोदमेअकिसी किसो दिन गुरुडशिप्पम परस्पर युक्ति प्रयुक्तिकी बाण-व्षा होने 
लग जाती ता द्रोग-अजुन सड़प्रामका समय बन्च जाता था। विरजाननदजी 


हि 
/ के पक 


अपने शिष्यके तके-चातुर्यकी प्रशसा करने छग जाते थे। कभी कभों तो 
विरजानन्द जी कह देते थे, “दयानन्द | तुमसे कोई क्या वाद करे ? तुम तो 
कालजिब्ह हो | जसे काछ सब पर बली है बसे तुम्हारी तर्क शाक्ति भी प्रबल ह। 
सब कुमतोंका खण्डन करनेमे समथ है ।”' 

श्री विरजानन्दजीके निकट दयानन्दजॉके बिना अन्य भी अनेक शेष्य 
अध्ययन करते थे; परन्तु उनको तर्क-शक्ति प्रबल न थी । गुरुजी जैसा पाठ 
पढाते, शाखकी जसी व्याख्या करते वे सब सुनते चले जाते थे। बीचमें 
काई प्रशक्षात्त करनेका साहस न करता था। परन्तु जब श्रीदयानन्दजी अध्ययन 
करने आते थ तो मध्यम बारबार ग्रश्नेत्तर छिड़ जाते थे, तकंकी झढ़ी रूग 
जातो थी, युक्तियोंग्रयुक्तिपोंका तार बन्ध जाता था। गुरुजी प्रायः कह दिया 
करते थे “दयाननद | आजतक मेने बहुतर विद्यार्थियोंकों पढ़ाया परन्तु जो 
स्वाद, जो आननद तुम्हें पढ़ानेमें आता है वह अन्य किसीको भी पढ़ानेमे 
आजतक नहीं आया”! 

शाखगत वात्ताओंसे प्रथक, पुस्तक-लिखित भेदास भिन्न, ऐसे कई रहस्य 
आर मर्म होते हं, जो तच्वदर्शा गुरुजनोंके हृदय-कोशमे सुराक्षित रकक्‍ख रहते 
हैं| किसी अत्यन्त ध्रद्धावान्‌, उत्तमाधिकारी, अन्तेवासीकों अकेले आर एक्रा- 
न्‍्तमें बताये ज:ते हें । विरजानन्दजी, अपने पविन्न प्रमके पुनीत पात्र श्री 
दयानन्दजीको पाठ-काल॑स अतिरिक्त समय देकर ऐसे सार रहस्प समझाथा 
करते थे । एकान्त समपमे गुरुशिष्यम चिरकालतक वात्तोलाप होता रहता 
था । प्रायः गृह तत्वोंको ही चचा चला करतो थी। इस प्रकार श्रीविरजानन्द 
महाराजने उन अमूल्‍्य रत्नोको, जो उन्होंने युवा-कालसे छेकर उस समयतक 
अन्तः:करणमें साचत किये थे, एक एक करके श्रीस्वामीजीकों सांप दिया। 
आर इस दानसे वे अति सन्तुष्ट हुण । 


२ वेराग्य काण्ड । 


स्वामीजी महाराजने ढाई वर्षतक महात्मा विरजानन्दर्ज' के पदरझोम चबठकर 
अष्टाध्यायी, महा भाष्य, वेदान्तसूत्र तथा अन्प्र अनेक पुस्वकोका अध्ययन किया। 
इतने कालका गुरु-सत्संग स्व्रार्मी महाराजके लिए सुबग आर सुगांधका योग 
हो गया । अपने आपको विद्यासे भरपूर कर लेनेके पश्चात्‌ उनकी इच्छी हुइ 
कि गुरुमहाराजका आदुश लेकर देशाटन करें । वेरजानन्दजी शक तो 
अपने विद्याथियोंसे द्ृब्य लेनाही उचित न समझते थे, ऑर दसर श्री स्वामी 
दयाननदर्जाके पास द्वव्प था भी नहीं। स्वामीजीने बिदा होनेके समय, पुरातन 
आर्य मयादाके अनुसार गुरुर्जाके समीप रीते हाथ जाना उचित न समझा । 
जाते हुए कुछ लॉग ले गये। रांग निकट रखकर गुरुमहाराजके चरणीको स्पशे 
करके नमस्कार किया ऑर कहा “महाराज ! आपने मुझपर असाम क्रूपा 
करके मुझे विद्यादान दिया है । उसके लिए मेरा रोम रोस आपका घन्प 
करता है । प्रभो, अब आपका आज्ञाकारी आपस देशाटनकी भाज्ञा ग्रहण 
करना चाहता है । ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपकी भेंट कर सदूं; परन्तु 
सेबकके पास ये कुछ छोंग हैं, जो सम्मानपूर्वक श्री-सवार्म समर्पित हैं।”” 
सच्चे गुरुओंके समीप सच्चे शिष्य किसी अवस्थामे, सम्तानसे भी आधिक 
स्नेहके पात्र हुआ करते हैं। महात्मा विरजानन्दजीने तो सन्तान-ख्रेहका 
आस्वादन ही न किया था; उनके लिए तो शिप्यसे परे इस ससारमे स्नेह पात्र 
आर कोई दूसरा सम्बन्ध ही न था। शिप्योंम भी वह शिप्य, जिसे सम्पुण 
शाखीय भेद बताये, जिसके आगे हृदय खोलकर रख दिया, जिससे कुछ भी 
छिपा न रक्खा---जो स्त्रये उज्ज्वल ज्वलन्त बाद्धिका धनी था, आज प्रथक्‌ 
होता है, यह जानकर उनका जी मर आया। पॉवर्मे, लम्नी भूत शिप्यके सिरको 
हाथसे स्पशे करके कहा-वस्स ! में आपके लिए मंगल-कासना करता हैँ । 
ईश्वर आपकी विद्याकों सफलता प्रदान करें। परन्तु गुरु-दाक्षिणामें इन लछगोंसे 
भिन्न वस्तु मॉगता हूँ । वह वस्तु तुम्हारे पास भी है”! 
स्वामीजीने निवेदन किया-“गुरुदेव | यह सेवक अपने मनसहित तनको 
आपके चरणों अपेण किये हुए है । श्रीमुखसे जो भी आदेश होगा, उसे 
शिरोधायप करूंगा --आजीवन निभाऊँगा । गुरुमहाराज ! आज्ञा कीजिए।”” 
“अपने प्यारे 'शिष्यके प्रोत्साहन पूर्ण दाक्य सुनकर विरजानन्दर्जाका 


दसावा सगे। ६३ 


रोमराजी हार्पत हो गया--उनके हृदयसे शिप्य-स्नेहका स्त्रोत प्रबलसासे 
अवाहित होने रलूगा । उन्हें'ने फिर आशीर्वादपूर्वक स्वामीजीको कहा--'वैन्स 
भ्ठत देशमे दीन-हीन जन अनेकविध दुःख पा रहे हैं; जाओ उनका उद्धार 
करो। भ्ैत-मतान्तरोंके कारण जो कु-रीतियाँ प्रचलित हो गई हैं उन्हें नि- 
वारण करो । आरय-जनताकी बिगड़ी हुई दशाकों सुधारों । आर्य-सन्तानका 
उपकार करो । ऋषि-शली प्रचलित करके चदिक ग्रन्थोंके पठन-पाठनमें लो गोंको 
प्रवात्तिशील बनाओ । गंगायमुनाके निरन्तर गातिशलि प्रवाहकी भोति लछोक- 
हित-कामनासे क्रियात्मक जीवन बिताओ । प्रिय पुत्र ! गुरु-दक्षिणामें यही 
वस्तु मुझे दान करो । अन्य किसी सांसारिक पदार्थकी मुझे चाह नहीं है।”” 

स्वामी दयानन्दजीने गुरुदेवके एक एक वचनको स्वीकार किया और 
'रादुगद्‌ कण्ठल कहा कि, “श्रीमहाराज देखेंगे कि उनका प्रिय शिष्य इन 
आज्ञाओंका किस पअकार प्राणपणसे पालन करता है ।” अश्रीविरजानन्दजीने 
पुलकित गात्र होकर अन्तम फेर नताशिर शिप्यके सिरपर हाथ रकक्‍खा, 
ओर भूयोभूय आज्ञीर्वाद देकर कहा, “बहुत अच्छा, दयानन्दजी जाइए । 
इश्वर आपको सुख-सफलतासम्पन्न करे | आप सफल-मनोर॒थ,पिद-काम होवें।?! 

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी युरूु-चरण-कमरल्ोका गाद आलिंगन करके 
'चहाँसे ।बिदा हुए ओर आगरंको जानेकी तेयारी करने लंगे। ए्थक्‌ होते समम 
शिप्यको विरजानन्दर्जीन जो अन्तिम बात कही वह यह थी-“दयानन्द ! 
स्मरण रखना, मनुष्यक्ृत प्रन्थोंमें परमात्मा और ऋषि-मुनियोंकी निन्‍्दा भरी 
पड़ी है, परन्तु आप अन्थोंमें इस दोपका लेश भी नहीं है । आप ओर 
अनाप ग्रन्थोंकी यही बड़ी परख है । इस कसोटीको हाध्रस कभी न छोड़ना । 





गड़ा कापड | 
हैश्ट -७- ७8० 
पहला सग । 
प्‌ समयमें, लोकहितार्थ मत्युकों भी वशमें करनवाले महायोंगी 
*» महात्मा अगस्तके आश्रमसे जसे श्रीरामजी दिव्य-अख-सम्पन्न होकर 
जनस्थानको अग्रसर हुए थे, वसेहीं महात्मा विरजानन्दजीकी कुटीसे,महाराज 
दयाननद विद्याके अछाकिक अखोंस सुसज्ित होकर कार्यक्षत्राभिमुख हुए। 
श्रीकृष्णसे प्रोस्साहनको पाकर जसे श्रोअजुनकी नाईी-नाड़ी ओर नसनसमें 
वीरताका रक्त खोलने लग गया था, ऐसे ही विरजानन्दजीके वचन-विद्युतने 
श्रीदयानन्दजीकी कायामें क्रियात्मक जीवनकी कल्पनातात गति उत्पन्न कर 
दी। वे एक सुशिक्षित, निपुण सेनापतिकी भाँति अति साहससे उस क्षेत्रमें 
उतर आये, जहाँ, मत-मतान्तरोका घोर संग्राम हो रहा था, ईप्यांद्रेपके धृम्नसे 
लोगोंके साँस घुटे जाते थे-अंखि बंद हुईं जाती थीं :पशुन,निनदा आर ्ूांछनाकी 
जहाँ घूल उड़ रही थी; आर जहाँ बड़े बड़े वीराने भी स्वार्थपाठकाही सबसे 
अधिक माहास्म्य मान रक्खा था । 

स्वामीमहाराजके पास परहित-साधना ओर परमार्थापदेशरूदी दो वरुणास्त्र 
थे । इन्हींको लेकर, वे रण-रज्स्‍ञमें अपनी वीरताका परिचय देकर साम्प्रदायिक 

सेनिकोंके उत्पन्न किये हुए घुवे-धूलको उपशमन करनेमें प्रवृत्त हुए । 
महाराज वशाख् सम्बत १९२० के अन्तमें आगरा नगरमे पघारे । यह 
सतगर उस समय बडी रॉनकपर था। हाईकोटे वहाँ होनेस इस नगरकी बड़ी 
शोभा थी। स्वामीजीने वहाँ यम्नुनाके किनारे भरवमन्दिर्के निकट लाला 
गलामल रूपचन्द अग्रवालके बगीचेमें अपना आसन किया । उसी उद्यानमें 
एक ओर साथु निवाज्न करता था। वह स्वामीजीके दशेनोंसे ही उनका श्रद्धात्द 
भक्त बन गया ओर उसने पोस्टमास्टर जनरलके कार्यालयमें रायबहादुर पंडित 
न्दरलालजीको आर नगरमें अनेक सदगहस्थोंको जाकर समाचार दिया कि 


पहला सगे | द्द्प् 


अमुक उद्यानम एक बड़े वद्वान्‌ परमहँस पधारे हैं। उनका उयदंश ता पृथक 
रह।, उनके दरश्शनोंसे ही शान्ति प्राप्त हो जाती है । 

अब स्वामीजीके पास बहुतसे नगरवासी आने छगे ।पं० सुन्दरललर्जाने 
दशेन करके अति तृप्ति प्राप्त की । उन्‍हीं दिनोंमें एक कलाश परत नामक, 
संन्यासी उसी उद्यान आकर गहरे । स्वामीज-से भी उनका मेलजाल- 
हो गया । एक दिन कछास स्वामीज-से किसी भक्तने पूछा “ महाराज ! 
गीताके “ सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य ”' इस पदुका अर्थ समझाइए ।” केलास- 
स्वामीजीने जो अर्थ किया उसल लोगोंकोी सनन्‍्तोप न हुआ | उनसमेंसे एक. 
जनने वही निवेदन स्वामी दयानन्दर्जीसे जा किया। स्वार्मजीने कहा कि इस 
पदमें जो समास है उसमें अकारका छोप हुआ है, इस लिए “सर्व अधर्मोंको 
छोडकर” अथ करना चाहिए। 

यह सुनकर लोग परम सन्तुष्ट हुए ओर घन्य धन्य करने छगे। इस यशोगा नें. 
क्रैलासजीने भी भाग छिया। उन्होंने छोगोंसे यह भी कहा “ वास्तवमें 
दयानन्द बहुत बड़े विद्वान्‌ हैं। यदि आपमेंसे किसीको कुछ पढ़ना हो 
तो उन्‍्हींसे पढ़ना चाहिए ।” इस ब्ृत्तान्तने नगरमें बड़ा विस्तार प्राप्त 
किया, जिससे श्रीस्वार्मीजीकी धवल-कीत्ति, पूर्णममासीके चोदकी चॉदनीः 
की भोति सारे नगरमें चम्कने लगी, ओर घर्म-जिज्ञासुओंकी मण्डलियाँ 
उनके पास आने लछर्गी । 

कैलासस्वामी तो दस दिनपर्यन्त डद्यानमें रहकर भरतपुर चले गये, 
परन्‍त स्वार्मीजी वहीँ रहे । उन्होंने भगवरद्गीताकी कथा करना आरम्भ कर 
दिया । उनकी, गौताके अर्थोकों वणगैन करनेकी श्छली मनोरंजक ओर अपूर्य 
थी। उनके छोक-उच्चारणपर, अथे-व्णनपर,व्याख्याआलापनपर, रससम्पादन 
पर, ओर वचन-माघधुर्यपर 'क्रोताजन मोहित हो जाते थे । प्रायः घरोंको 


टते समय यह कहते जाते थे “गीताका ऐसा रखसीला और सारगभित 
व्याख्यान हसने पहले कभी नहीं। सुना ।” यह कथा एक माससे अधिक 


कालतक, प्रतिदिन शतकी दो घण्टेपर्यन्त हंती रही । स्वामीजीने लोगोंके 
कहनेपर कुछ दिन पँचदर्शीकी भी व्याख्या को । परन्तु पढ़ते हुए एक दिन 
में ल्‍_ ; [ पे के हा । 

उसमें सह पद आया कि कद्ाचित्‌ ईइंथरकों भी भ्रम हो. जाता है ।, इसपर 
हा 


द्द गड्गा काण्ड । 


उन्होंने उस्त श्रमसमूलक समझकर पटक दिया। स्वामीजीके सत्संगर्मे नगरके 
साधारण ओर गण्ब-मान्य सभी छोग आते थे । पण्डितवर भी झ्ायः उप- 
स्थित हुआ करते थे । | 

एक वार आदित्यवारके दिन पं० सुन्दरछालजीने स्वामीजासे निवेदन 
किया “संस्कृत भाषा तो अब मत मानों जाती है, कहीं व्यवहारमें काम 
नहीं आती तो आपने इसपर इतना परिश्रम क्‍यों किया ?”?” स्वामीजीने उत्तर 
दिया “इससे अपना परलोक सुधारेंगे ओर यदि कोई अन्य पुरुषभी स्व- 
कल्याण करना चाहे तो साहायप देनेके लिए उद्यत हैं ।”” इस उत्तरसे »रित 
होकर पं० सुन्दरलःलजी और बालमुकुन्दजीने अष्टाध्यायी अध्ययन करना 
आरम्न कर दिया । पं० सुन्दरलालके मस्तकमे कोई दोष था, जिससे सुगन्धि 
दुरगेन्थिका ज्ञान उन्हें नहीं होता था। स्वामीजीने नेती, धोती, ओर 
न्‍्योली कम विधिपूर्ंेंक कराकर उन्हें स्वस्थ कर दिया ओर उनका वह दोष 
सववेथा दूर हो गया । अन्पभी अनेक जन स्व्रामीजीसे योग-क्रियायें सीखने 
लग गये थे | कुछ एकने अच्छी उन्नति भी कर लीं थी, परन्तु जब स्वामीजी 
बहॉसे चलने लगे तो नेती आदि कम उनसे छुड़वां दिये; क्योंकि ग्ृहस्थ 
होनेक कारण वे निना नहीं सकते थे । 

आगरेमें रहते हुए स्व्रामीजीकी देहपर फुँसियां निकल आई | एक दिन 
कुछ मनुप्योंके साथ वे यमुनाके राजवाटपर गये आर वहाँ उन्होंने वस्ती-कर्मकी 
विघधिसे तीन चार बार मूछा धारसे अत।इ योमें जल भरकर न्योली-कमं-वोधिसे 
नाभि-चक्रको घुमाकर जलूका बाहर निकाल दिया। फिर स्नान करके स्वस्थान 
पर आ गये । उस दिन उन्होंने केवल दालभातही अहण किया | स्वामीजी 
कृहले थे कि यह क्रिया उन्होंने नमेदाके समीप विन्ध्याचलपर रहनेवाले एक 
कन-फटे नाथके पास कई दिन रहकर सीखी थी। इस क्रियासे उनकी फुंसियाँ 
शान्‍्त हो गई । उन्होंने वहाँ यह भी कहा था कि हम जलमें बहुत देरतक 
बैठकर तप करेते रहे हैं, इस लिए सिरपर शीतका अधिक प्रभाव हो गया 
है। उसके निवारणाथ कभी कभी अभ्रक भस्मंका सेवन कर लिया करते हैं। 
पं० सुन्दरलालजीने स्वामोर्जासे अश्नक-भस्म-विधान भी सीखा था। 


पहला सगे । ६७ 


आगरेमें श्रीस्वामीजीने सन्ध्याकी एक पुस्तकका सम्पादन किग्रा था । 
उसके अन्‍्तमें लक्ष्मीसूक्त रक्खा गया था | महाशय रूपछालजीने डेढ़ सहस् 
रुपये लग।कर उस पुस्तककी तीस सहस्र प्रतियाँ छपवाई थीं। उसमें विनेयोग 
न होनेसे अनेक पंडितोंने पहले आक्षिप किया, परन्तु अन्तर सबने उसे क्रय 
कर छलिया। स्वामीजी वीनों वर्णोके लिए सन्ध्या करनः शाख्रसम्मत बताते थे । 

उस समय स्वासीजी प्रतिमा-पूजनका खण्डब किया करते थे। इसपर 
प्रासिद् पण्डित चेतूलाल ओर कालीदासजीके साथ बातचीत भी हुईं । 
दोनों स्वामीजीके साथ सहमत तो हो गये, परन्तु कहने छगे कि ग्रहस्थ 
हामस हम स्वतंत्र नहीं,इस लिए इसके विरुद्ध नहीं कह सकते । कहते हैं 
कि स्वार्मीजीके उपदेशस पं० सुन्दरलालजीने भी शिवपूजन छोड़ [दिया था। 
स्वामीजी भागवतका बड़ा कड्ठा खण्डन किया करते ओर महा भारतकों विचारा 
करते थे । 

एक मथुरावासी पण्डित, घार्साराम आगरेमें आया । वह स्वामीजी के सत्स- 
गसे इतना ग्रभावित हुआ कि मूर्त्ति-पूजासे उसे अति घृणा हो गई । 

एक अपढ ब्राह्मण वहाँ आया । वह योगके चॉसठ आसन लगाना जानता 
था । स्वार्माजीने उसे वस्त्रादि धोनेके कार्यपर पास रख लिया। वह था जित- 
निद्रय ओर सदाचारी । कभी कभी विनोदवश उससे आसन लगवाकर देखा 
करते थे | एक बह्मचारी भोजन बनानेवाला उनके साथ था। लिहाफके बिना 
दूसरा कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं पहरते थे। महाभाष्य आदि पुस्तकें उनके 
पास थीं । उन्हीं दिनो भागवतखण्डनपर एक “पाखण्ड-खण्डन' नामक 
पुस्तक उन्होंने संस्क्रतमे लिखी थी । बेदको विचारनेका आपका बहुत विचार 
था । कालीदासजी वेदके पन्ने आपके पास लाये, पर उनसे काम न चला । 
कहा जाता है कि पं» सुन्दरछालजीने जयपुरसे वेद मैंगवाकर स्वामीजीका 
दिया था । यदि किसी विषयमें सन्‍्देह हो जाता तो स्वामी जी पत्रव्यवहारद्वारः 
अथवा स्वयं जाकर गुरुजीसे निवारण करा छेते थे । 

स्वामीजी उन दिनों दोनों समय नियमसे योगारूढ़ हुआ करते थे। किसी 

किसी दिन पहरों अचल भावसे ध्यानावास्थित रहते थे। आगरेमें लोगोंने उनको 
अठारह घण्टों तक भी समाधिर्थ्र देखा था । 


2 


द८ गड़ा काण्ड। 


०-2 


आगरेसे वेदोंके अन्वेषणम चलकर श्रीस्वामाजी घालपुर पधारे । वहें 
पन्द्रह॑ दिनतक ठहरकर फिर आबू पर्वेतपर चले गये। 

माघ वदी १२ सम्बत्‌ १९२१ को स्वामीजी महाराज ग्वालियरमे आये! 
उस समय उनके साथ चार विद्यार्थी थे | वहाँ उन्‍होंने रामकुई बापूआंपाड़ 
जरनेल के गड्जा-मन्दिरमें डेरा किया । उन दिनों महाराजाजीने राजधानीमे 
भागवतका सप्ताह बढ़ी घूमधामसे बिठलाया था । दूर दूरके पण्डित छोंग 
बुलाये गये थे । श्रीमहाराजने अपने कर्मचारियोंद्वारा भागवत-सप्चाहका 
माहात्म्य श्रीस्वा्मार्जासे भी पुछवाया । उत्तरमें श्री स्वामीजी महाराजने 
कहा “ऐसे काय्प्रोके फल कष्ट-क्ेशसे भिन्न कुछ नहीं हुआ करते । विश्वास 
न हो तो करके देख लो ।” यह सुनकर महाराजा हंसकर बोले, “स्वरामीजी ' 
सेन्यासी हैं, इसलिए चाहे जो कह सकते हैं; परन्तु हम ग्रहस्थ हैं ।हमें तो 
सब कुछ करनाही पड़ता है । अब तो वैसे भी सघाहकी सामग्रीका उद्योग 
पूर्ण कर लिया गया है ।” अन्तमें स्वामीजीको महाराजाकी ओरसे कथामे 
सम्मिलित होनेके निमित्त निमन्त्रण आया । उसके उत्तरमें स्वार्मीजीने कह 
भेजा “गायत्रीका पुरश्चरण होना चाहिए। भागवतके सप्ताहम हम साम्मलित 
नहीं हगे। इस ।वप्रम भी राज़ाने यही कहा ।के भागवतसप्ताहका ता 
अब पूण रीतिसे उद्योग हो चुका है। ऐसे समयमें गायत्रीपुरश्र रण केसे किया 
जा सकता है । 

सम्पूण राज्यम प्रसन्नवाका सागर उमड़ा पड़ा था। सारा नगर स््रच्छ, 
रुसिक्त आर सुसाजित था । काशीके, कलकत्तेके, दक्षिगक, तथा अन्यान्त्र 
स्थानोंके अनेक शाखी-शिरोमणि निमन्त्रित होकर आये थे। आसपासके राज्पोंके 
सुप्रतिष्टित सज॒न और राजा छोग तथा राजबेधुबग आकर स्ववेष भूपासे 
नगरकी शोभा बढ़ा रहे थे । समग्र राज्यकी विभूति वहाँ एकत्रित हो रही 
थी। उत्तज्ञ राज-प्रासादसे लेक एक घासयारिकी पण-कुटीतक, सब कहीं एक 
उत्सव सनाया जा रहा था। घरवाहर, हाट-बाट, जहाँ देखे भागबत-कथाकी 
चर्चा चल रही थी। उसी समय श्री स्वमीजी महाराजने रामकुईपर भाग- 
वत-खण्डनपर व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया। उन निर्भव परमहंस्जीके 


शा. 


. व्याख्यानोंमें जी भारी भी होने लगी | स्वामीजीकी- अभवताने नगरनिवर- 


दूसरा सग । ह &२, 


सियोंको भी निडर बना दिया। वे उत्साहसे भागवतखण्डन सुनते ओर 
स्वार्माकधनकों सत्यताकों स्वीकार करते थे। स्वरामाजी यह भ्नी कहते'थे कि 
दृश्करमें बड़ा भारी वि्न होनेवाला है । महा उपद्रव उपस्थित हुआ है । 

खसैपाह-समाधप्तिपर सारी राजथानीमे प्रसन्नताके बाजे बज; परन्तु त॒रन्तहों 
जब लोगोंन सुना कि “महारानीका पंचमासिक गर्भ गिर गया ह' तो सारी 
प्रसन्नता एकाएक शोक-सागरमें डूब गई ! उसी मास विज्ञाचिका महारोग 
भीषणरूपसे नगरमें फला । छोटे राजकुमार, जिनकी दीर्घायुकी कामनासे 
कथा बिठलाईं गई थी ओर जिस कुमारकों सप्ताह समाध्तिपर पाण्डितोंने आशी- 
वाद दिया था, उसका देहान्त होगया ! ! इससे नगरी-सहित सारे राज्यम 
हाहाकार मच गया। 

स्वामीजी नित्यप्रति व्याख्यानमें पण्डितोंकों शास्त्राथंक लिए छूलकारंत 
रहे; विज्ञापनोंद्वाराभी निमन्त्रित करते रहे । परन्तु इतने विख्यात विद्वानों- 
मेंसे एकने भी उनके सम्मुख आनेका साहस न किया । विपाचिकाके कारण 
रामकुईंपर बहुत रोना पीटना होने लगा, इस लिए स्वामीजी बहासे डेरा 
उठाकर बाबाजीके उद्यानम चले गये । 


दूसरा सर्ग | 

वा लयरसे चलकर श्रीस्वामीजी अन्तिस मईंके लगभग करशणीसे 
पधारे । वहा श्रोराजाजीके साथ धरम्मे-विषयपर वात्तोलाद होता 
रहा । पण्डितोंसे भी कुछ थोईाबहत शास्त्र-चचा चलती रही। टस स्थानमें 
स्वामीजी वेदाम्यासमे विशेष समय छगाया करते थे१ करालीसे स्वामीजीने 

कह मासतक निवास ,किया । 
करालीस प्रस्थान कर आदेवन १९२२ भे आप जयपुर आय। वह! राम- 
कुमार ओर नन्दराम मोदीके उद्यानमें डेरा किया । उस समय उनके साथ 
सच्िदानन्द, चेतराम आर एक ब्ह्मचारी, ये तीन विद्यार्थी थे। साचिदाननद ने 
स्वामीजीसे गायत्रीका उपदेश लिया था, ओर प्रतिदिन सार्यकाल सूयाभिमुख 
खड़े होकर जप किया करता था, घाटमें एक गोपालानन्द नामक प्रमहंस निवास क्‍ 
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करता था । उसने जीव-ब्रह्मविषयक्र कुछ प्रश्न स्वामीजीकी सेवा भेजे । 
स्वाझ्मीजीने उनका उत्तर ऐसा उत्तम ओर पांडित्यपूण दिया कि वह उसे पढ़कर 
स्वामीजोकी विद्वत्तापर लद॒द हो गया । यहाॉतक कि अपना स्थान छो ड्कर 
स्वामीजीके समीपही आकर ठहर गया ओर रातदिन अपने सन्देह निवृत्त 
करता रहा। 

शअ्रवणनाथके शिष्य, लक्ष्मणनाथजी वहाँ निवास करते थे। उनको महाराजा 
रामासंहजी जांधपुरसे छाये थे । उन्होंने स्वामीजाके साथ घ्रजनन्दनजीके 
सन्दिरमें सेभाषण किया । उन्हें निश्चय हो गया कि ये सकलशाख-ज्ञाता 
ओर योगीजन हैं । स्वार्मीजीस उन्होंने निवेदन किया “ क़पा करके श्रीमनन्‍्त 
इसी मन्दिरमें विराजे । हमारा साम्प्रदायिक छोगोंके साथ णक शाखाथथ होने- 
वाला हैं। दया कर उसमें सहायता दीजियेगा ।” स्वामीजीने कहा “यदि 
शास्तार्थम मुझे बुछाना चाहते हो तो स्मरण रखिए, में वहाँ जो कुछ कहूँगा 
अपने निएचयके अनुकूल ही कहूंगा ।”” नाथजीने यह बात स्वीकार करली | 
जयपुरमे स्वामीजोने व्याकरण-सम्बन्धी पन्द्रह प्रन्‍न लिखकर पण्डितोंके पास 
भेजे । पाण्डत-प्रवरा ने उत्तरमें गार्लाप्रदान करना ही पर्याप्र समझा ! स्वामी- 
जोने उनके लेखमे आठ प्रकारके दोष निकालकर हरिश्रन्द्र आदि भद्ठ पुरुषोंके 
पास पत्र ७जा । उन्होंने स्व्रामीजीके पक्षकी पुष्टि करते हुए पण्डितोंके व्यव- 
हारकी अति नन्‍द्रा की । स्वामीजीने पण्डितांके पास जो प्रश्न भेजे थे उनमें 
दो ये भी थे---१ “कल्म च के भवति 7?” २ “येन कर्मणा सर्वे धातवः 
सकमका: कि तत्कर्म ?” 

एक दिन सब पण्डित मिलकर व्यास बक्षीरामजीके निकट गये ओर बोले 
““किसों प्रकार आप स्वामी दयानन्द्जासे हमारा शाखार्थ करा दीजिए ।” 
“पाण्डतोंकी प्रेरणासे, व्यासर्जाने स्वामीजीकों महत्येंमें निमन्त्रित किया । 
पाण्डित भी वहाँ एकश्रित हो गये | सब्र. पण्डितोंको ओरसे एक पण्डितने 
स्वासमीजीसे पूछा “क्या पन्ड् ह प्रश्न और आठ अकारके दोष आपनेही लिख- 
कर भेजे थे?” स्वरामीजीने कहा “हाँ, मेंने भेज थे ।”” तत्पदरचात पण्डितने 
'कल्म' शब्दकी व्याख्या की । स्वामीजीने उसका तुरन्त खण्डन कर दिया। 
इसपर पाण्डित लोग अति वास्मत हुए और कहने रंगे, “अच्छा, इसका 
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अथे आपही कीजिए ।”” स्वामीजीने कहा कि जो कुछ परस्पर कथन हो वह 
लिखा जाना चाहिए, परन्तु पण्डितोंने स्वरीॉकार न किया । तब स्वामीजीने 
“कलम” शब्दकी बड़ी योग्यतास व्याख्या की । अन्य पण्डित तो चुपचाप 


सुनते रहे, परन्तु एक मेथिल पण्डितने आक्षप करते हुए कहा, “यह अथ 
कहाँ लिखा ह ??! 


स्वामीजीने उत्तर दिया “जो मेने वर्णन किया है उसका तात्पय महाभा- 
ध्यके अनुकूल है ।” मेथिल पण्डितजीने कहा, “महाभाष्य तो व्याकरण हीं 
नहीं ।?”? यह सुनकर स्प्रामीजीने उसे, यही बात कि महाभाष्प की गिनती 
ब्याकरणमें नहीं है, लिख देनेके किए बाधित किया, परन्तु वे पण्डित यह 
कहते हुए “अब जाने दो, रात बहुत बीत गई आपको भी नगरसे बाहर 
उद्यानमें जाना है, द्वार बन्द हो जायेंगे, फिर आपको कष्ट होगा” बहाँसे 
उठ खड़े हुए । स्वामीजीने उठते हुए कहा “यह एक विकक्षण सभा हें, 
जिसमें महाभाष्य व्याकरण नहीं माना जाता ओर यह पण्डितजों भी एक 
विचित्र बुद्धिके चनी हैं, जो भाष्यकी गणना व्याकरणमें नहीं करते ।”” 

तदुननतर एक जन-गुरुने स्वामीजीसे शाखा्थ करनेकी हृच्छा प्रकट की। 
स्वामीजीने उत्तर भिजवा दिया कि, 'जब आपका जी चाहे पधारिण, में 
वात्तोलापके लिए उद्यत हूँ ।! जन-यतिने कहलवा भेजा कि 'किसीके स्थानपर 
जानेसे हमारे नियमोमें बाधा पड़ती है। परन्तु यदि कहीं आते जाते उद्यान 
आदिमें मिलाप हुआ तो धममचर्चा करेंगे | स्वामीजीने यह कहकर कि जब 
ऐसा मिलाप होगा तो देखा जायगा, १० प्रश्न लिखकर जन-यातिके पास भेज 
दिये । प्रश्नोंका उत्तर तो यतिजीकी समअमेही नहीं आया, परन्तु स्वरमतानु 
सार आठ प्रश्न लिखकर स्वामीजीकी सेवा पहेंचवा जिये । उनका उत्तर 
तत्काल प्राप्त करके, यतिजी मोनावम्लबी हो गये । 

अचरोलके ठाकुर रणजीतसिंहजी एक सत्संगी पुरुष थ । सा धु-सन्तोंमे 
उनकी बडी भाक्ति थी। वे राधाकृष्ण नामका जाप करते ओर इसी के उपासकर 
थे । बीकानेर राज्यके निवासी ठाकुर दमीरसिंह, किसी मुकदमेम जयपुर आये 
हुए थे | वे स्वामीजीसे भी परिचित थे । मूर्ति-पूजामें अनास्थावान्‌ थे । एक 
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दिन उन्होंने अचरोलके ढाकुरजीकों समझाया “आप पूजा-पाठके क्रिस 
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'मिथ्याडम्बरमें खाचित हो रहे हैँ ? यदि अन्तःकरणमें आत्मिक कल्याण 
'कवामना है तो सन्‍्मार्गका अवलम्बन कीजिए ।”! 

श्री रणजीतसिंहजी अपने मित्रके वचनोंकों सुनकर विस्मयके साथ बोले, 
“तो इस पूजा-पाठको छोड़कर हम किससे सदुपदेश ग्रहण करें ?'ज़ब ठाकुर 
दमीरसिंहजीने कहा'“इस समय सद्गुरु स्वामी श्रीदयानन्दजी महाराज हैं। 
'डनके उपदेशसे सत्यका बोध हो जाता है ओर सोभाग्यवश वे आजकल जय- 
'पुरम ही विराजमान हैं ।” इन शब्दोंन ठाकुरजीके हृदयमें स्वामीजीके प्रति 
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अद्धाका ्रात खोल दिया। वे स्वामीजाक दशनाथ जयपुर आये आर अचराल 
चधारनेके लिए अतिशय सम्मानपूर्वक निमनत्रण दे गये । स्वामीजीको लिया 
छानेके लिए अगले दिन उनहांने एक मझोली भिजवाई,परन्तु वे पदल ही 
चलकर वहाँ पहुँच गये। स्वामी-सत्सगसे ठाकुरजीको बड़ा लाभ हुआ । डनके 
सारे भ्रम मिट गये; संपूर्ण सशय निव्वात्ति होकर उन्हें सन्‍मागका ज्ञान प्रात 
डो गया, आर उनकी मूति-पूजास घारणा उठ गई । 

प्रथम चार दिवस तो स्वामीजीोका आसन राजमन्दिरमें ही लगा रहा, 
परन्तु स्वामीजी एकान्तसंबोी थ, इसालए उनकी आज्ञासं, एक विवेक्त प्रदे- 
डर ठाकुजीन एक स्वच्छ पर्ण-कुटी प्रस्तुत करा दी । वह पणंकुटी बारह- 
दर्रेके आकारपर निर्मित हुई थो | बडा प्रतिदिन ठाकुरजी तथा अन्य अनेक 
सत्संगी सजन श्रा स्वामी-सद्राम उपस्थित हुआ करते थे । स्वामीजी मनु- 
स्मृति, उपनिषद, आर गीता आदि ग्रन्थांके प्रकरण सुनाकर कृतार्थ किया 
करते थे। बहुतस विद्यार्थी नी स्वामोजोके पास जाते थे। उन्हें, थे बंह्मचय 
आदिका उपदेश देते थे । एक दिनका वर्णन ह कि, ठाकुरजाका कारयेकर्त्ता, 
हीरालाल कायस्थ मदिरापान किये हुए उसी मार्गसे जारहा था, जिसके समीप 
« स्वामीजीकी कुट्टी थी । उसे वहीं पहुचकर स्मरण हो आया कि स्वामी- 
जीको श्री ठाकुरजीन चुलवाया ह । उनके पास भी चलना चाहिए । वह 
'स्वामीजीके पास चला गद्या आर नमस्कार करके विनीतं भावसे पास ब्रठकर 
सुनने लगा। उस समय स्वामीजी मनुस्म्तिका प्रायाश्रित्ताध्याय सुना रहे थे। 
गोवध, सुवण-चोरी, सुरापान आदि पापोंके जो फल अगले जन्ममे मिलते 
हैं, उनका, व्याख्यान स्वार्मीजीन कुछ ऐस शब्दोंमं--कुछ ऐसे भावमें, कुछ 
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से ढंगसे---क्िया कि हीरालालका भयके मारे हृदय कोप उठा; वह रोम॑ां- 
चित होगया । पूर्वकर्मोपर, पश्चात्तापके अश्षपात करते हुए उसने वहीं यह 
घत धारण किया कि भविष्य यह दुराचरण कदापि नहीं करूंगा । डस 
दिनके अनन्तर-भ्रमण करने जाते समय, वह प्रतिदिन स्वामी-शरणमें जाया 
करता था । 

स्वामीजी महाराज चार मासके लगभग वहाँ टिछ्े । नित्य प्रति उपनिषदरो 
ओर गीताकी कथा सुनाया करते थे । प्रतिमा-पूजनका खण्डन करते थे आर 
कहते थे कि ध्यान भीतर करना चाहिये। उस समय उन्होंने भागवत-खण्डन- 
में एक पन्न भी छपवाया था। एक पत्र “तस्वबोध' के नामसे लिखकर 
डाकुरजीको दिया था । स्वामीजी शिवसे निराकार ६श्वरका वर्णन करते थे । 
और पाव॑तीके पति, पौराणिक शिवका उनके कथनमें कोई सद्लेत न होता था। 

उन्हीं दिनोंमें महाराजा रामासेंहजी, वष्णवों आर शबवोंके शासत्रार्थ-सग्रामका 
उद्योगपवे करा रहे थे। दोनों सम्प्रदायों के सनन्‍त-महन्त, उवर पाण्डित एकन्नित 
हो रहे थे। इस समरके सूत्रपातकर्ता शव सम्प्रदायके सेनापति लक्ष्मणनाथजी 
थे । यद्यपि नाथर्जाके कारण शब प्रबल थे, परन्तु शास्त्रवादम जीतनेका भरोसा 
ते अपने किसी भी पाण्डितपर न रखते थे । व्यास बक्षीराम ओर उनके भाई 
कनीराम, ये दोनो शास्त्रार्थे-सम्बन्धी प्रबन्वके अधिष्ठाता थे। स्वरामी महाराजके 
विद्याबल ओर अतिशय बुद्धि-शक्तिका ये छोग, पाण्डितोंके प्रथम सम्बादमें, 
परिचय पा ही चुके थे। वे जानते थे कि दयाननद॒कके समक्ष खड़े होनेका साहस 
कोई विरत्याही कर सकता है। उसे जीतना नितान्त असम्भव है। अपनी 
विजयको निश्चित बनानेके लिए व्यास बक्षीराम आदि शव पण्डितोंने, साम्प्र- 
दायिक संग्राममें, अपनी ओरसे स्वामीजीकों सनापति नियत करनेका निश्च य 
कर लिया । इस विषयमें बात्तोाछाप करनेके लिए व्यास बक्षीरामजी स्वासी- 
जीके पास भी गये और महाराजाजीसे मिलनेके लिए भी कहा; पर स्व्रार्मी- 
जीने इसे उपेक्षाभावसे सुना। बक्षीरामजीने फिर महाराजा गमसिहर्जासे 
निवेदन किया कि स्वामी दयानन्द्रजी अखण्डब्रह्मचारी ओर अद्वितीय विद्वान्‌ 
हैं। आगामी शच-वेष्णवर्सग्रामम वे वेष्णव-मत-निराकरण करनेके लिए शेव 
सम्प्रदायकी ओर ही खड़े होंगे। आप उनके दशेन अवश्य करें । महाराजाके 
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हृदयमें स्वामी-दशन-छालसाका भाव जाग्रत हो गया। उन्होंने ठाकुर रणजीत- 
सिंह द्वारा स्वामीजीकों राजभवनमें लानेके लिए यत्न किया। प्रातःकाल वही 
कनीराम व्यास स्वामीजीके पास आ गया । दिनके दस बजे स्वरामीजी पीनस 
पर आरोहण करके राजराजेश्व रके मन्दिरमें जा विराज । ः 

स्वामीजीके जीवनमें, शिवरात्रिकी घटनाके अनन्तर, प्रतिमा-पूजनके भावका 
लेशमात्र भी शेष न रह गया था। इसलिए मनिदरमे प्रवेश करते समय 
उन्होंने मृर्तिकेंके लिये कोई सम्मान प्रदा्शित न किया । व्यास वक्षोरामजी, 
स्वामीजीको यह कह कर कि में आपके झुभागमनकी सूचना महाराजाकों 
देता हूँ, वहॉसे चल पडे । परन्तु किसी मनुष्यने व्यासजीको समझाया कि 
स्वामीजी तो सब देवताओंकी मूत्तियांका खण्डन करते हैं, यदि इनका मेल- 
मिलाप श्री महाराजाजीसे हो गया तो तुम्हारी बात बिगड़ जायगी--वर्षोकी 
जमी हुई पटड़ी सदाके लिए उखड़ जायगी । इससे व्यासके हृदयमें भी 
स्वाथेवश आशड्डा उत्पन्न हो गड्ढे । अन्तमें कोई बहाना बनाकर संन्यासी- 
राजके मिलापसे महाराजाकों वंचित रक्‍्खा गया । 

दो जातियोंके संग्रामके समय जसे किसी निरपेक्ष जातिका वीर सेनानी, 
समर-रससे संचालित होकर, स्वजातिसे अपेक्षाक्रत अधिक सम्बंध-सूत्र-आबद्ध 
जातिके पक्षमें संग्राम-भूमिम उत्तर आबे ठीक उर्सा प्रकार वेष्णब सम्प्रदायकी 
अपेक्षा अधिऋ समीपचर्ती शव-सम्प्रदायके पक्षको अवलम्बन करके, शास्त्रीय 
रण-रंग-रसिक, स्वामी दयाननद वेष्णवाचायोके साथ भिड़ गये। उनका प्रति- 
पक्षी, वष्णव सम्प्रदायका परम पाण्डित श्रीयुत हारिइ्चन्द्र था। स्वामीजीकों 
यह सिद्ध करना था कि वष्णव सम्प्रदाय बहत आधानक ह, काल्पनिक है, 
निमूल है, आर भद्ध«भी नहीं है | स्वामीजीने जब वष्णव धर्मकी पुस्तकोंसे 


असाण द्‌ दकर इस सम्मदायका समालोचना की तो जहा वष्णवाका छज्जा 
आर पराजयन अभिभून कर लछया वहां शवाकां प्रसन्नताकां काई सीसा न 


रही * मारे हषके शव उछल रहे थे। उनके मुखमण्डल प्रफुल्ल कमकू बन 
रहे थे । उस विजयसे प्रभावित होकर लोग धड़ाधड शेव बनने लगे । कण्डि- 
योंका स्थान रुद्राक्षकी मालाये लेने लगीं। महाराजा रामसिंहने भी शव 
सम्प्रदायको स्वीकार कर लिया । इससे राजकीय हाथियों ओर घोडोंके गलेमे- 


तासरा सर रा 
भी रुद्राक्षकों मालाये पढ़ गई । स्वामीजीके हाथसे भी मालायें वितरण 
कराई गई । ; 
बेष्णव सम्प्रदायके दिग्गजको जीतनेसे स्वामी-केसरी की कीति दर्सो। दिशा- 
ओम व्रितत हो गई । उनके पाण्डित्यका सिक्का पण्डित मात्रपर बेठ गया ! 
इस श्रकार साढ़े चार मास स्वामीजीने जयपुरमें निवास किया । उस राज्यके 
अनेक ठाकुर उनके भक्त हो गय्रे । बगरुके ठाकुरजोीन अपने झआममें पधार- 
नेके लिए स्वमोजीसे बहुत प्राथना को । इस ग्रार्थनाको स्त्रीकार कर श्री 
महाराज वहाँ गये आर दा दिन विराजकर फिर दृदूकों चले गये ।दूदूके 
ठाक इन्द्रसिंहजीने दो दिनतक स्वरामीजीके उपदेश श्रवण किये आर वे 
भक्तिभावले स्वामीजीके शिष्प बन गये तत्पश्चात्‌ श्री स्वामीजी क़ृष्णगढ़में 
जाकर दो दिन रहे । वहाँसे अजमेर पचारे आर राय दालतरः/मर्जाके उद्यानमें 
चार दिन ठहरे । इसके पश्चात्‌ आप पुपष्करराज चले गये । 


तीसरा सगे । 


स्वागत महाराज चत्र क्ृष्णपक्ष ११ सम्बत्‌ १९२२ को पुष्कर पहुंचे। 
वहा उन्होने अपना डेरा बह्माके मन्दिर्मे किया । मन्दिरक बाहरी 
भागके द्वारस भीतर जानेपर दहिने भागमें स्वामीजीका निवास था । वहाँ 
आकर उन्होंने प्रतिमापूजनका खण्डन ब३ बलपूर्वक करना आरम्भ कर दिया । 
बहुतसे ब्राह्मण चिढ़कर स्वामीजी के पास शाख'थंके लिये आये; परन्तु वहाँ 
पहुँचकर उनमेंसे किर्साकों भी स्वामीजीका सामना करनेका साहस न हुआ। 
वे सब मिलकर व्यंकटशा रखी के समीप गये । यह पण्डित बालशासत्रीके समान 
विद्वान था। तकंशाखमे अति निपुण था । नागपरवेतकी एक कनदररामे रहा 
करता धा। उसका गुरु एक अघोरी था| व्यंकट्शास्त्रीने प्रथम तो स्वामी जीके * 
समीप जाकर शाखस्त्रार्थ काना स्व्रीकार कर लिपा, परन्तु अन्त वह आनेसे 
टल गया । उसे टलता हुआ जान श्रीस्व्रामीर्जः स्वत उसके पास जा खड़े हुए 
उस समय कोई तीन चारसो ब्राह्मण वहाँ एकात्रेत हो गये थे। बादका विषय 
नियत हुआ,'भागवत | शाखीजीने भागवतका मण्डन किया,परन्तु स्वामीजी ने 


ल्‍ 


ह रश्य काण्ड | 


अपने समयमे उसका खण्डन इतनी प्रबल युक्तियोंसे इतने प्रबल प्रमाणोंसे 
» किया कि व्यंकटजी की अपना बचाव उस विषयसे किनारा खींचनेमेही सूझा वह 
णक दाबव्दके छुद्धाशुद्ध उच्चारणपर बाद करने छगा । स्व्रामीजी उत्तशाब्दकों 
“दृवासुर” कहते थे ओर वह “देवासुर कहता था । अन्तमें उसने स्वामी 
पक्षका स्वीकार करत हुए कहा कि स्वामारजीकी विद्या बड़ी प्रबल ह्। 
स्वार्माजीने शा्खाजीसे व्याकरणपर भो घण्टाभर बाद किया ओर विजयी हुए । 
शास्त्रीजीने स्वामीजीकी विद्याकी प्रभूत “शसा की आर उन्हें अपने अघोरी गुरु 
जीसे भी मिलाया । वह अघारी अति हृष्ट-पुष्ट, बडा ऊम्बा-चा डा सनुप्य था। जो 
काई उसके पास जाता उस वह पत्थर उठा उठाकर मारा करताथा गालियों भादे 
दिया करता था। झमतकोंकी दहोंका चिताओंपरसे उठाकर खा जाया करता था । 
परन्तु संस्कृत भाषाका एक अच्छा विद्वान था। स्वामीजी महाराज उसके साथ 
देरतक बात करत रह | समाप्तिपर उसने सबको अभिमुख करण संस्कृतमे 
कहा “दयानन्दजीका कथन सत्य है; इनसे झगड़ा न करो ।॥” फिर उन्हीं 
छब्दोंको व्यंकटजीन आयेमापाम सब उपास्थित जनोंकों सुनाते हुण कहा 
“स्वामी दयानन्दर्जाका पक्ष सर्वधा सत्य है । इनसे व्य थंकी कलह न करो । 
यह सुन, सब्र ब्राह्मण उदासानमुख होकर वहंसे चले गये । व्येकट्शास्त्री जी का 
उतने ही समय स्वार्मीजोके साथ इतना सख्यभाव हो गया ।कि स्वार्मांजाको 
उसने कहा “जब कभो आपको शाखाथमे सहायताकी आवश्यकता पड़े तो 
मुझे स्मरण कीजएगा । म॑ बिना विलम्बज उपस्थित हो जाऊंगा ।”! 
मेलकी बड़ी धूमधाम थी | उधर स्वा्मीजी महाराज भी कुरीतियोंका 
घ्रुआधार खण्डन कर रहे थे, जिसस उस महामेलम एक भारी हलचल मच 
गई थी । साम्प्रदायिक सागर, श्रीदयाननद्जीक वाणी-बायुसे विचाछ्ित हो कर, 
संशयके झकोले खाने लगा था । स्वामीजी महाराजके ड पदेशोंसे लो गइतने 
प्रभावित हुए कि उन्हाने कण्ठियो उतार उतारकर ब्रह्माजीके मन्दिरके एक 
कोनेम ढर लगा दिया। ब्राह्मण छोग भागते हुए, फिर व्यंकटशार्साी के समीप 
शये । उसने कहा “हम उनसे क्‍या वाद-विवाद करे ? जो कुछ वह कहता 
हू सब सत्य कहता ह, परन्तु इतना अवश्य हाकि उसकी चलेगी तब, जब 
कोई राजा महाराजा उसका शिप्य बन जायगा ।? । 


तीसरा सम | 5७ 


एक दिन स्व्रामीजीने पण्डित नानगम नामक एक प्रतिष्टित व्यक्तिका 
हा कि, “आप इस कण्टीका क्या बखेडा गछेने डाले हुए हैं? इस अवैदिक”' 
न्हके, उतार क्‍यों नहीं डालते ?” उसने उत्तर दिया कि * यदि आप 
लोगोंम अँब्राह्मण संन्यासी न बने तो में भी कंण्डी बाधना छोड देंगा ! । 
स्व्रार्मीर्जीने कहा, ' हम क्या करें ? यहों तो आकाश ही बदला पडा हैं। 
यददध मुझसे हो तो में स्पष्ट कहता हैं कि विद्वान ब्राह्मणके बिना अनन्‍ग्र 
किसीको भी सेन्यास लेतेका अधिकार नहीं ह' । 
ब्रह्माजीके मन्दिरके महन्त मानपुरीजी थ । वे बड़े सज्जन पुरुष थे। पहले: 
पहल, णक बार जब मूतिभागके अनन्तर स्वार्मीजीको उन्होंने दूध दिया तो 
स्वार्मीजीने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि पत्थर-पूजाका में दूध नहीं 
पीता; उस समय मानपुरीजी रुष्ट हो गय्रे ओर स्वामीजीको दूध देना बंद कर 
टिया, परन्तु पीछेसे प्रसज्ञष होकर उनके सहायक बन गये । स्वामीजीके साथ 
उनका साहादे भी हो गया । स्व्रामीजी विनोदमें कभी कभी उन्हें कह दिया 
काले थे “पुरीजी ! आपको तो यह ढाई मनकी सूत्ति पारसपत्थर मिल 
गया है। इससे जितना सुधग पिद्ि करे बढ साधु-सेन्पासियोंको लदडू आदिसे 
समाचन करनेमे समपण कर दिया करो। भांड घूत्त लोगोंके लिए कुत्सित 
व्यय न किया करों ।” महन्त मानपुरीजीं सुदृठ-अग और बलवान थे। वे 
स्वार्मीजीकी सहायताके लिए बद्धपरिकर रहते थे । 
एक दिनका वर्णन है कि, बहुतसे बराझ गेंने ऐक्य करके स्वरा मी जीको शाखार्थ 
करनक लछण गा-घाटपर आह्वान किया । वे ता सदाहाी सन्नद्ध रहद थे। 
समाहूत होनेपर तुरन्त वहाँ पहुँच गये । शास्त्राथ थोड़ी देरही चला था कि 
पएण्डितोंके पर उखड़ गये। निरुत्तर होकर छगे दाये बाये झाकने । इतनमे 
कई छत बंचमें आ कृठ्रे, आर स्वामीजाकों अवाच्य बकने लग । वे लोग 
उस समय ऊचम मचानाही चाहते थे कि मानपुरीजी भी वहाँ जा पहुँचे । 
होने डाट डपटकर उन छोगोंको वहसि खदेड़ दिया। उसी समय संकड़ों 
मनुप्योने कण्ठिया उतारकर घुप्करापंग कर दीं । 
स्वामीजीने वहा रामानाजयोका भी शास्त्राथके लिए पत्र लिखा, परननु 
३ इब्नस्त्राथंका साहस न हुआ। स्वामीजी महाराज इस सम्प्रदायके श्रममुऊरूक 


' यु ञ 
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विचारोंका खण्डन करते हुए कहते थे “तप्ततनूः स्वर्ग गच्छति” यह 
कऋोकही ठोक नहीं । ओर यदि इसे मान भी लिया जाय ता इसका अच्छा 
अर्थ यह है कि शम-दम, जय-तप, स्वाध्याय आदि तपस्प्रासे तप्त तनवाला 
स्वगंका जाता है| तप्तका अथ “जलाना” करना भूल ह । 

एक पण्डा स्वामोजीकों कहने लगा कि में संन्परासियोंका पुरोहित हूँ । 
आग कई सन्यासियोंने मुझे 'छोक बना दिये हैं, आप भो बना दीजिए । 
स्वामीजीने उसे हँसकर कहा कि अरे व्‌ हमारा भी पुरोहित बनता है । 
उन्होंने छोक तो न बनाकर दिया, परन्तु उपदेश करके उसके कण्ठसे कण्टी 
उतरवा दी ! 

उन्हीं दिनोंमे एक द्राविड् संन्तासी चन्द्रधाटपर आकर ठहरा था। वह 
पुराणोकी कथा कराकर ब्रह्मभाज कराया करता था । उसके साथ शाखाथ 
करनेके लिए, कोई दोस ब्राह्म ग, स्वामीजीको बहें। ले गत । परन्तु द्वविड 
सनन्‍्यासी सम्मुख नहीं हुए । 

शिवदयालर नामका एक पुजारी ब्ह्माकी पूजा किया करता था। स्वामी- 
जीने उसे कहा कि शिवदयालजी ! क्या आपका देव आपसे वार्त्ताछाप भी 
किया करता है ? जब वह नकारा बजाता तो महाराज उससे कह्ठते कि चमडा 
कूटने से क्या छाभ है ? झाँझ बजानेसे भी उसे रोकते थे। शिवदयालने 
प्राथना की कि मुझे इंश्वरका नाम बताइए । स्वामीजीने उसे ईश्वरका नाम 
'सबच्िदानन्द' बताया, उसने स्वामीजीसे उपदेश लेकर कण्ठी उतार दीं, 
समूर्ति-पूजन छोड़ दिय्रा ओर घाटोंपर अन्य्र पण्डोंकी भौति मागने जाना भी 
त्याग दिया । डाक-घरमे नोकरी करके निर्वाह करने लगा । 
* एक दिन, एक वृद्धा देवी ब्रह्माजीके मन्दिरमें मूर्ति-दशेन करके लोटते 
समय स्वामीजीके दशनाथ भी पधारी । स्वामीजीने पूछा “माता कहाँसे आ 
रह हो!!! उसने कहा “ब्ह्माजीके दशन करके आई हूं । ” स्वामीजी बोले 
“क्या ब्रह्माजीनी आपका कोई उपदेश भी दिया हे?” बृद्धाने कहा “हाँ, 
दिया है।”” तब स्वामीजी तुरन्त अपने आसनसे उठ खड़े हुए ओर उसी दृद्धा- 
देवीको साथ लेकर बह्माजीकी श्रतिमाके समीप जा उपस्थित हुए और ' उस 
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बुद्धाको बोले “माता ? अब मेर॑ सम्मुख इस मूर्तिकों कहो कि बोले ।” उस 
चुद्धाने हेंसकर कहा-''स्वामीजी ! यह मूर्ति तो क्या आपके सामने सभी 
चुप, हो जाते हैं । जो बोलता है आपकी पीठ पीछे ही बोलता है ।” 

एक दिन एक सेठने स्वामी जीसे आकर पूछा “महाराज ! में मन्दिर ब्न- 
वाना चाहता हूँ। इसमें आप क्या सम्मति देते हैं ?” महाराजने गम्भीर 
भावसे उत्तर दिया “सेठजी ! किसी अन्य घम्म-कायेमे घनव्यय करो, जिससे 
अपना और दूसरोंका कह्पराण हो। मन्दिर बनाना तो सन्ततिके लिए. अबि- 
द्याका एक गहरा गढा खोदकर छोड़जाना है ।”” स्वा्मीजीका उपदेश सुन 
कर उस सेठने मन्दिर बनानेका विचार छोड़ दिया । 

स्वामीजी प्रायः कहा करते थे कि अनेक स्तोत्र जो आचायोंके नामसे 
प्रचलित हैं वास्तवर्भ पण्डितोंने बनाकर उनके नामसे विख्यात किये हैं। 
भागवतभी व्यासकृत नहीं, किन्तु बपदेवका बनाया हुआ है । बे पण्डेपुरो- 
हितोंको कहा करते थे कि सत्यके प्रचारस इसलिए न हिचाकिचाओ कि आ- 
जीविका जाती रहेगी । खीर पूड़ी आदि प्रारब्धजन्य भोग तुम्हें सत्यप्रचारसे भी 
युष्कल प्राप्त होते रहेंगे। यहाँ रंगाचायके एक शिष्यने भी स्वामजिीसे गीताके 
एक 'कछोकपर कुछ वात्तोलाप किया था, परन्तु वह अत्यन्त हठीला था । 

एक जनके पूछनेपर स्वार्मीजी ने कहा के “शिव कल्याणकारी परमेश्वरका 
नाम हे, उसे में मानता हूँ, परन्तु पारव॑तीके पतिमें में विश्वास नहीं रखता ।! 

स्वार्मीजीक सन्तोषका,क्षमाका, शान्तिका, सरझताका सभी सन्त लोग 
यश गाते थे । उनको विद्वत्ताका लोहा सारी पण्डित-मण्डलीने मान लिया 
था । उनके विजय-नादकी गम्भीर ध्वानेसे पुष्कसे लेकर मरुभूमिके दर 
दूरके प्रदेश गुजायमान होगये थे । अनेक सजमनोंने स्वामाजीको अपने अपने 
'नगरोंमें पधारनेके लिए निमन्त्रण भी दिये | जोधपुरके एक वकील महाशय'* 
भी आये और अपने नगरमें पधारनेके लिए आग्रहपूर्वक प्रार्थना करने लगे | 
'स्वामीजी स्वयं भी मारवाड़की यात्राके इच्छुक थे | परन्तु अचरोलके ठाकुरके 
भेजे हुए जोशी रामस्वरूप, स्वामीजीको अचरोल लिवा ले जानेके लिए वहाँ 
बहुत दिनोंसे डेरा डाले बैठे थे । उनके अत्याअहसे स्वामीजीने अपनी यात्राका 
'प्रथच्परिवर्तन कर लिया ।' | 
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पुष्करस तीन कोस पूर्वकी ओर मा्केण्डेयकी एक गुफा है। पुष्करानिवास के 
दिने।में स्वामोजी वहाँसे विभूति मैंगाकर रमाया करते थे । उनके कण्ठमें 
रुद्राक्षकी माला थी । उसके बांच-बीचमें एक एक दाना श्वेत कौंचका भी था। 
स्वामीजी उन दिनोंमे उपनिषदोंका अनुशोलन किया करते थे । इस ५कार 
२२ दिन पुष्फरमें निवास करके श्रोस्वामीजोने अजमेरकी ओर प्रस्थान किया ।' 


चौथा सर्ग | 
इत्आतीय ज्येट वदी ग्रथमा १९२३ को स्वामीजी अजमेरमे पहुँचे आर 
बंसीलालजाके उद्यानमें उतरे। उस समय स्वामीजके साथ पाँच 
मनुप्य थे; जिनमेंस एक ९० वर्षका बृद्ध ब्रह्मचारी संस्कृतका विद्वान था । 
उनके आतिथ्यका प्रबंध सठ कृष्णचन्द्रजी करते थे । 

स्वामीजीने आते ही सारे नगरमे विज्ञापन लगवा दिये कि मृति-पूजन 
आदि विषयोंपर किसोका शंका हो तो आये, समाधान किया जायगा; कुछ लोग 
इधर उधरकी बातें तो बनाते रहे, परन्तु सम्मुख कोई न हुआ। पण्डितोंने प्रश्न 
लिखकर स्वामीजीके समीप भेजे कि, सनन्‍्यासोकों तीन दिनस अधिक किसी 
ग्राममें ठहरना उचित नहीं है । बग्घी आदि यानपर आरोहण करना नहीं 
चाहिए। स्वामोजोन उत्तरमें लिख भेजा कि उपकारके लिए, संन्यासीको ,ण्क 
स्थानस अधिक काल ठहरनेमें कोई दोष नहीं है। शुभ ब्ृत्तिमें,यदि याना- 
रोडण करना पड़े तो वह भो निर्दोष है । महाराजने उनके पत्रमें बहुतसी 
अशुद्धियाँ भी प्रदर्शित कों । मन्दिरको वे अड्डा कहा करते थे। बहुत मनु- 
प्योने उनसे भागवतकी भूलोंके विषयमें पूछा, तो उन्होंने तीन चार पन्ने 
अपने हाथसे लिखकर लोगेको दिय्रे। वहाँ उन्होंने शव सम्प्रदायका भी बहुत 

ण्डन किया | द 
अजमेरमें स्वामीजीका पादरी राबिन्सन, ग्रे ओर झूलब्रेडके साथ जीव, 
ईश्वर, सष्टिक्रम ओर वेद विषयपर, तीन दिनतक सम्वाद होता रहा। स्वामीजी 
बड़ी योग्यतासे उत्तर देते रहे। चार दिन, ईंसाका इंश्वर होना, मरकर जी 
उठना, फिर आकाझपर आरोहण करना इत्यादि बाते। पर स्वामीजीने प्रश्न किये। 
इनका पादारयोसे कोई उत्तर न बन आया | इसपर लड़कोंने तालीं पीट दी, 
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परन्तु स्वामीजीने उनको ऐसा करने से रोक दिया। उस शाख्त्रार्थ्में पादरियोंने 
'एक वेद-मंत्रका नाम लेकर कुछ पाठ पढ़ा। परन्तु स्वामीजीने जब उसका पता 
पूछा, तो वे कुछ न बता सके । अगले दिन सम्बादके लिए पादरी नहीं 
आये । कहते हैं कि वादमें, किसी आक्षिपके कारण चिढकर, पादरी झूलत्रेडने 
स्वामीजीसे कहा कि ऐसी बातोंसे आप कभी कारावासमें चले जायेंगे | स्वामी- 
जीमे बड़ी गम्भीरतासे मुस्कराते हुए कहा, ““सत्यके लिए कारावास कोई लज्जा- 
जनक वार्ता महीं है। धस्म-पथपर आरूढ होकर, में ऐसी बातोंसे सवैथा निर्भय 
'हो गया हूँ। प्रतिपक्षी लोग, यदि अपने प्रभावसे ऐसा कष्ट दिलायँगे, तो जहाँ 
कष्ट सहते हुए मेरे चित्तमें शोककी कोई तरंग भी न॒ उत्पन्न होगी, वहाँ में अपने 
प्रतिपक्षियोंकी अकल्याण-कामना भी कभी नहीं करूँगा । पादरीजी ! में 
'छोगोंके डरानस सत्यको नहीं छोड़ सकता। इईसाकों भी लछोगोन फोसीपर 
लटका ही तो दिया था??। 

बड़े पादरी राबिन्सनके निमन्त्रणपर, स्वामीजी उनसे मिलने गये। शिष्टा- 
चारके अनन्तर पादरीजीने पूछा कि, ब्रह्माजोने जा अपनी पुर्नासे वधभिचार 
किया था उसका आप क्या समाधान करते हं? स्वामीजीने तुरन्त उत्तर दिया 
कि एक नामके अनेक मनुष्य हुआ करते हैं । इसमें कोई प्रमाण नहीं कि 
यह वही ब्रह्मा थे। महर्षि बह्मा तो अत्यन्त पवित्र थे। स्वामीजीके कथनपर 
पादरी अति प्रसन्न हुए ओर उनको अपने हाथसे लिखकर एक पत्र दिया कि 
स्वामी दयाननद सरस्वती वेदोंका एक विख्यात विद्वान्‌ है। मेंने अपने सम्पूर्ण 
जीवनमें इन ऐसा संस्कृतका पण्डित दूसरा नहीं देखा। ऐसे महापुरुष संसारमें 
बहुत थोड़े होते हैं । इनसे जो भी मिलेगा छानही उठायेगा, जो सज्जन 
'इनसे मिले इनका संमान करे | 

मेजर ए. जी. ढेविड्सन महाशयसे मिलनेके लिए भी स्वामीजी गये थे" ' 
वात्तालापके क्रममें स्वामीजीने कहा, “राजा प्रजाके लिए पितावत्‌ होता है 
और प्रजा राजाके निकट पुत्रतुल्य होती है । यदि कोई पुत्र विपरीत मागेपर 
चले तो पिताका कत्तेव्य है कि उसे सन्‍्मागंपर छाये | आपभी एक प्रकारके 
राजा हैं। देशमें अन्धकार फेल रहा हैं। आपके शासनमें मत-मतान्तरोंके छोग 
'भोली प्रजाको नोच-नोचकर खा रहे हैं । इससे भारतीय प्रजम्में अगणित 
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दुःखोकी सृष्टि हो गई है। आपका धम्म है कि इसका कोई प्रबन्ध करके 
प्रजाका रक्षण कर ।” कमिइनर महाशयने उत्तर दिया “यह विषय धम्मसे 
सम्बन्ध रखता है | शासक लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं करसकते। यदि किंसी 
अन्प प्रकारकी सहायता आपको चाहिए तो वह दी जा सकती है” इसके 
पश्चात्‌ आप सहायक कमिइनर, रेपटन महाशयसे भी मिले। 

उन दिनों, कर्नल ब्र॒ुक महाशय गवर्नर जनरलके एजण्ट थे। वे गेरूए कपड़ों- 
वालोंसे बहुत चिढ़ा करते थे। एक दिनका वर्णन है कि वे ऊाला बंशीलालके 
उद्यानमें आ गग्रे । स्वामजी उस समय कुरसीपर बेठे थे। समीप उपस्थित 
लोगोन दूरसे कनेल #कको आते देख, स्वामजीको कुरसी हटा लेनेके लिए 
कहा; परन्तु स्वामीजीने उलटा कुरसी ओर भी आगे बढा ली। कनैल महाशय 
भोतर प्रवेशकर आये | उस समय लोग ओर भी अधिक घबराने लगे, परन्तु 
स्वामीजोने उन्हें कहा कि डरो नहीं, शान्त रहो। जब वे. समीप आये ता 
स्वामीजी कुरसीसे उठकर टहलने छग गये। समीप आतेही श्रीकनल महाशय 
टोपी उतारकर स्वामीजीको ओर बढ़े। स्वामीजी भी सम्मुख हुए आर दोनोंने 
हाथ मिलाकर परस्पर सम्मानप्रदशन किया। फिर दोनों आमने सामने कुर- 
सियोंपर बेठकर शिष्टाचारके वार्तालापमें प्रवृत्त हुए। तत्पदचात्‌ श्रीस्वामीजीने 
कंहा कि, आप धर्म्मकी स्थापना करते हो अथवा उत्थापन ? कर्नल महाशयने 
उत्तर दिया कि धम्मंकों स्थापनाकों तो हम भी अच्छा समझते हैं, परन्तु 
जिसमें लाभ होता है वही किया जाता है। स्वामीजीने कहा कि में तो यही 
कहूँगा कि आप लोग छाभका काम नहीं करते, किन्तु हानिका करते हैं। 
उन्होंने पूछा, भला केसे ? स्वामीजीने उत्तर दिया कि यहतों आपभी मानते 
ऊीगे कि एक गायके जीवनसे कितना बडा लाभ होता है ओर उस मारकर 
खा जानेसे कितनी भारी हानि है। एजण्ट महाशयने स्वीकार किया कि गोवध- 
से हानि अवश्य होती ह | तब स्वामीजीने कहा कि फिर आप गोवध क्‍यों 
करते हैं ? एजण्ट महाशयने कहा, “आपकी यह बात हम मानते हैं। आप कल 
हमारे बंगछेपर आइयेगा । उस सगय 'िर चात्तालाप करेंगे! | अगछे दिन 
श्रीमान्‌ कनेल हु कके यहाँसे स्वामीजीके लिए गाडी आ गई। स्वामीजी जोशी 
रामस्वरूपसहित गाड़में बेठ बंगहेपर पहुँच गये। कोई पोन घण्टाभर'गो- 
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रक्षा विषयपर वार्तालाप होता रहा। जब कनेल महाशयने गो-रक्षासे लाभ 
ओर बधसे हानि स्वीकार करली तो स्वामीजीने कहा कि आप यत्ष करके 
गोवैध बन्द करा दीजिए। इसपर उन्‍होंने उत्तर दिया कि स्वामीजी महाराज ! 
गोवध बन्द कराना मेरे अधिकारम नहीं है। में आपको चिट्ठी देता हूँ, आप 
लाट महाशयको मिले । अन्य भी जिस राजकमचारीको आप मेरी चिट्टी 
दिखायँंगे वह आपको अवश्य संमानपूर्वक मिलेगा। वह चिट्ठी लेकर स्वामीजी 


स्व-स्थानको चले आये । 


श्रीमान्‌ कनेल ब्॒कने स्वामीजीसे जयपुरका समाचार सुनकर एक पत्र महा- 
राजा रामासेंहजीको भी लिखा था कि शोक आपने एक अपूर्व पण्डितके साथ 
सम्भाषण न किया। उस पन्नको पढ़कर महाराजाजीको बड़ा पश्चात्ताप हुआ आर 
अचरोलके ठाकरजीके द्वारा स्वामीजीके दरशैन प्राप्त करनेका प्रयत्न करने लगे। 

एक दिन सॉँवले रह्जके दो युवक तपस्वी, नाग-प्वेतके जड्लसे, स्वामीजीके 
मिलापाथे वहाँ आये । स्वामीजीने उन्हें बड़े आदरसत्कारसे बिठलाया । वे 
संस्कृतके बिना किसी दूसरी भाषामें बातचीत नहीं करते थे । कुछ कालतक 
योग-सम्बन्धी चचा। होती रही । चलते समय वे कहने लगे “स्वामीजी ! हम 
तो अब तृप्त हैं, पूणे शान्त हैं।”” स्वामीजीने कुछ हँसकर कहा, ““नहीं, 
महात्माजी | अभी अहंकार जीतना शेष ह ।” उन्होंने कहा, “हमने अह- 
कार स्ंधा जीत लिया है।” तपस्वी अभो भीतरसे निकलकर बाहर गये 
ही थे कि स्वामीजीके संकेतसे, एक ब्रह्म चारीने उनसे कलह करना आरम्भ कर 
दिया। वह झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों तपस्वी ओर बुह्मचारी, आपसमे 
गुत्थमगुत्था हो गये ओर एक दूसरेको पटकते हुए ऊपर नीचे होने लगे । 
कलहका कलकल नाद्व सुनकर भीतर बठे हुण सब मनुप्य स्वार्मीजीसहित 
बाहर आ गये ओर उन्हें एथक्‌ एथक्‌ कर दिया। फिर स्वा्मीजी महाराजने 
उन तपस्वियोंकोी भीतर ले जाकर समझाया ।के आप हमारा कहना नहीं मानते 
थे;परन्तु अब परीक्षासे सिद्ध हो गया कि आपमें अहड्लारकी कला अभी मन्द 
नहीं हुईं । मुनियोंको और विशेषतः अभ्यासिथोंको आभिमान कदापि नहीं 


करना चाहिए । क्योंकि--- * 
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कलर पूर्ण छलके नद्टी घोषण ऊना कर; 
गये करें न ज्ञानी ज़न अज्ञानी दम्भ करे | 
गरजे बहुत बरसे महीं ओछेमे अहंकार, 
वजे घना थोथा चना कह गये ज्ञानी सार । 


उन दोनों तपस्वियोंने महाराजसे क्षमा-याचना की ओर “नमो नारायण! 
कहकर चले गये। वे तपस्त्री स्वामीजीके दशेनोंको दो बार आये । 
उन दिनों अजमेरमें रामस्रहियोंके सबसे बडे महन्त आये हुए थे। स्वामी- 
जीने उन्हें शाखाथ करनके लिये आहूत किया । उन्होंने उत्तर दिया कि,हमारा 
आपसे शाखाथे नहीं होसकता; क्योंकि हम किसीके स्थानपर नहीं जाते ओर 
यदि कोई हमारे स्थानपर आये, तो हम अपनी गद्दीसे उतरकर उसका अभ्यु- 
व्थान आदि आादर-सत्कार नहीं करते। जब स्वामीजीको यह बात ज्ञात हुईं तो 
उन्होंने कहला भेजा कि मुझे आव भगतकी कोई आवश्यकता नहीं, आप 
सुखपूवेक अचल आसनसे गद्दीपर बैठे रहिए, परन्तु शाख्राथ कीनिए । जब 
महन्तने देखा कि वह मानादिका कोई ध्यान न करके, यहाँ ही आना चाहते हैं 
तो उन्होंने स्पष्ट शब्दोंम कह दिया कि; भाई हम तो राम राम रटते हैं ओर 
भोजन आदि पाकर सुखसे समय बिताते हैं। हमें शाख्राथ आदि कुछ नहीं 
आता। इसपर स्वार्माजीने सस्कृतमें एक पत्र लिखकर उस महन्तके पास भेजा। 
उसमें रामस्त्रही मतपर प्रश्न थे । “इसका कल ठत्तर देंगे” यह कहकर 
महन्तजाने वह प्रश्न-पत्र रख लिया, परन्तु अगले दिन, प्रातःकालही वहाँसे 
अपना अख्र वस्त्र समेटकर भाग गये । 
पण्डित हरिश्रन्द्रके गुरु-भाई देहलीनिवासी अजमेरमें आये । स्वामीजीसे 
उपनिषदों ओर मनुस्म्गतिपर सम्बाद करते रहे ओर सन्‍्तोष पाकर अति 
प्रसन्न हुए । 
धन्नालाल नामक एक जन श्रावक, अपने मतकी एक पुस्तक लेकर 
स्वामीजाीके निकट आया। उसन कुछ प्रश्न भी किये। स्वामीजीने उनका यथा- 
योग्य उत्तर देकर, उसके हाथसे पुस्तक ले ली ओर अपने पास रख ली। 
साथ ही' कहा कि फिर यहाँ आइएगा, आपका समाधान भली भांति कर 
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दिया जायगा | वह उस समय तो चलागया, परन्तु घर जाकर उखके हृदयमें 
न जाने क्या विचार उत्पन्न हुआ, स्वामीजीके समीप उस पुस्तकके रह जादेसे 
न जाने किन गुप्त भेदोंके श्रकट हो जानेका भय उसे प्रतीत होने रूगा, उसने 
कमिश्नरको प्राथनापन्र देकर अपनी पुस्तक, स्वामीजीसे मेगा ली । 

एक दिन बहुतसी देवियाँ स्वामीजीके समीप आई स्वामीजीने पूछा, 
“अहिनो ! कहोँस आई हो ?” 

उन्होंने उत्तर दिया, “महाराज, साधुओंके पाससे होकर यहाँ आई हैं।”” 
स्वामीजी बोले, “साधुओंके पास क्‍यों गई थीं ?” 

“आप कहें तो आपके पास आ जाया करें ।”' 

“हमारे पास आनेका क्‍या प्रयोजन है ?”? 

“महाराज हम उपदेश लेना चाहती हैं ।”” 

“यदि यही प्रयोजन है तो हम ख्रियोंको उपदेश नहीं दिया करते । 
अपने पत्नियोंकों हमारे पास भज देना। वे यहासें उपदेश खुनकर आपको भौ 
सुना देंगे ।”” 

. यह खुनकर वे चली गई ओर फिर कभी नहीं आईं । 

यहाँ भी बहुतसे लोगोंने कण्ठियाँ उतार दीं। सावरके ठाकुरजी स्वामीरजाके 
उपदेश सुनने आये ओर प्रभावित होकर गये । 

जयपुराधीश महाराजा रामासिंहजीने, छाट महोद्यके मिलापाथ आगरे 
जाना था । उन्होंने सोचा कि मथुरामें उतरनपर, यदि रड्डाचायेसे शास्त्रार्थ हो 
गया तो बडी कठिनाई होगी। वे यह भी जानते थे कि स्वामी दयानन्दजीको 
छोड़कर, उसको निश्चितरूपसे परास्त करनेवाला, दूसरा कोई भी नहीं । इस 
लिए, उन्होंने अचरालके ठाकुरद्वारा, स्वामीजीकी सेकौमे जयपुर पधारनेके 
लिए, अजमेरमें फर निवेदन किया | । 

स्वामीजीको दो एक भक्त कृष्णमड़ ले गये ओर झुभसागरके तीरपर उनका 
डतारा कराया । यहांके सुयोग्य पाण्डत कृष्णछभ जोशी और महशदास 
ओआओसवाल स्वामोरजीसे अति प्रेम करते थे। महेशदासन स्वामीजीका आतिथ्य 
भी कया । कृष्णणठके राजा वल्लभ-कुलसेवक थे, जब उन्होंन सुना कि एक 
स्वामी भागवतपर तीब्र आलोचना करता है, तो अनेक पण्ड्तोंके साथ, 
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ठाकुर गोपालसिंहजी को विप्न-धाधा करनेके लिए भेजा। मनुष्योंके अन्तरंगकों 
जाभनेवाली दृष्टिसे स्वामीजीने उनके गुप्तमावोंको रूख लिया। स्वामीजी, 
शाच,स्रानादिसे निवृत्त होकर, तनपर विभूति रमा काष्टके आसनपर आ बेठे। 
महाराजने उस मण्डलोसे वहाँ आनेका कारण पूछा। उस समय एक ब्राह्मणने 
कुछ पत्रे उधल पुथलकर स्वामीजीके आगे रक्ख । महाराजने कहा, “तुम 
स्वय पढ़ो ।!” तब पण्डितने वे पत्र पढ़े । उनका तात्पये यह था कि वल्लभमत 
ही सर्वोत्तम है । यह सु कर स्वामीजीने उसका बहुत ही खण्डन किया। 
इसका उत्तर तो उनसे दुःउ न बन पडा, परन्तु हछा गुछा करनेपर उतारु हो 
गये। उनके इस गड़बड़ा“प्रायको देख, स्वामीजी महाराज अपने काष्टासनपर 
खडे होकर, गम्भीर-गजनापूर्वक बोले, “मुझे अक्रेछा समझकर आगे हाथ न 
बढाना। अकेला तो में अवश्य हूं, परन्तु तुम सबकी हेकड़ी तोड़नेके लिए 
पर्याप्त हूँ । यदि शाखार्थ करना हों तो कटिबद्ध हूँ, परन्तु “यदि शख्तार्थ' ही 
करना चाहते हो तो भी पीछे नहीं हटूँगा, तुम्हारा मान-मई्दन करनेको सुस- 
जित हूँ ।”! 
. इतनेमें श्रीमालोी वंशके ब्राह्मण, तीस चालीसकी संख्यामें स्वामीजाकी सहा- 
यताके लिए आ पहुँचे, ओर उसी समय कलह-प्रिय लोग वहाँसे भाग मये। 

रच दागाल-समूहका यथा सुन ।सह-छुत वार, 

हारसत यूथका रखकर टद्ाव नदहां अधार | 

लतेथा साटइ्स ससत्तयुत डर न पुरुष धथान, 

कुद्र मन॒ुज मिलकर कर चाहे विरोध महान । 


४ 5५ रे 
पाचवा सग | क्‍ 
दणगढ़से चलकर, स्वामीजी महाराज दूदू पधारे ओर राजमान्दिरमें 
उहरे । यहाँ तीन दिन उपदेश हुए। फिर एक रात बगरूसे ठहरकर 
जयपुर चले गये | अचरोलके ठाकुरजीने श्रीस्वामीजीके पधारनेका समाचार 
महाराजाका दे दिया । उन्होंने व्यास बक्षीरामको स्वामीजीकी सेवामें भेजकर 
निवेदन किया कि कृपया राजमांर्दरेमें पधारकर कृतार्थ कीजिए । स्वामीजीने 
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ब्यासजीकों कहा कि आप भछी भांति जानते हैं कि राजमन्दिरमें जानेकी मुझे 
कुछभी आकांक्षा नहीं है । यदि महाशाज़ाजी कुछ वात्तीलाप करना चाहते ,हैं 
तो किसी समय वे यहीं आ जायें व्यासजीने यही बात महाराजाजासे जाकर 
निवेदन,कर दी । तत्पश्चात्‌ महाराजाजीने ठाकुर रणजीतसिंहजीको कहा कि 
आप किसी प्रकार श्रीस्वामीजीकों यहाँ लाकर मुझे दशन कराये । ठाकुर श्री 
रणजीतसिंहजीने अन्य अनक प्रतिष्ठित पुरुषको साथ ले, श्रीस्वामीजी की सेवार्से 
उपस्थित हो, राजमन्दिरमें पधारनेके लिये बड़ी अनुनय विनय की । अत्याप्रह 
पर स्वामीजीने स्वीकार कर लिया, और वे वहाँसे आकर मोजमनिदरमें विरा- 
जमान हुए॥__|_| 
उंस समय पण्डित लोग भी बड़े समारोहसे वहाँ एकत्रित हुए थे । कारणबश 
महाराजा रामासेंह अन्तःपुरम गये हुए थे, इसलिए चेलेने आकर कहा कि इस 
समय महाराजाजीका आना न होसकेगा । यह सुन, सब उठकर चले आये । 
उसके पश्चात्‌ महाराजा रामसिेंहने बहुत प्रयल किया कि श्रीस्वामीजी राज- 
मनिदिरमें पधारें,परन्तु स्वामीजी सवंधा अस्वीकार करते रहे । इस बार स्वामी जी 
वहाँ आखिन सासके आधतक ठहरे | जब वहाँसे आगरे जाने लगे ता ठाकुर 
रणजीतसिंहजी तथा उनके कायकर्ता रामदयाऊलजीको रुलाई आ गईं। उनको 
अश्रुमोचन करते देख स्वामीजीने कहा कि हमने जो उपदेश आपको दिया हे 
वह हँसानेवाला हे, न कि रुलानेवाला। फिर प्रतिष्ठित पुरुषेने अतिशय सम्मा- 
नसे स्वामीजीकों बिदा किया। 
कार्तिक वदी नवमी सम्वत्‌ १९२३ को श्रीस्वामीजी आगरेसे पधारे । वहा 
बड़े समारोहके साथ एक भारी दरबार होनेवाला था। दूर दूरसे राजे महाराजे 
बुछाये गये थे । उस समय वहाँ एक अद्भुत सजथज क्ञार ठाठ बाट था। 
स्वामीजी महाराजने भी धम्मॉपदेशके लिए ऐसे समयको उपयोगी समझा । 
माखिक उपदेशोंके अतिरिक्त; सात आठ प्ृष्ठकी एक छोटीसी पुस्तक भा गवत- 
खण्डनपर लिखी । इसकी कई सहस्त्र प्रतियों छपवाकर, वहाँ विरताणें करादीं 
ओर कई सहस््र हरिद्वारपर बॉटनेके लिए, मथुरा जाते हुए, साथ ले गये। 
पाँच विद्यार्थियोंसहित स्वामीजी अपने गुरुकी चरण-शरणमें गये और नत्नी- 
भूत होकर गुरुराजको नमस्कार किया। एक सुवर्णमुद्रा आर एक मलूमलका 
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थान भेंट किया | भागवत-खण्डनका पुस्तकका परिचय भी कराया । गुरुदेब 

पभे कृपापात्र, सुयोग्ग और विजयी शिष्यको मिलकर अति प्रख्न्न हुए । 
कृपा-हाथ सिरपर फेरकर भूरि २ आशीवोौद प्रदान करने लंगे। उनका हृदय 
हषोंत्कषके प्रसे भर गया ओर उन्हें यह जानकर पूणसन्ताोष हुआ कि/'उनके 
लगाए हुए पेड पर मनोवाम्छित फल आया है, उनका उद्देश्य भलीभांति सिद्ध 


होरहा है 
स्वामीजी महाराज कई [दिनतक गुरु-सेवामें रहकर संदेहास्पद विषयोंको 


पूछते रहे, शार्ख्राय तत्तोंको समझते रहे, ओर फिर हरिद्वारका कुम्भमेलाः 
समीपआया जान, वहाँ जानेके छिए उन्होंने गुरुदेवसे अनुमतिकी प्राथना की 
गुरुमहाराजका आदेश उपछब्धकर विनीत ममस्कार पूवैक, वे गुरु-चरणोंसे 
बिदा हुए । आदरश-गुरु ओर आदशै-शिष्यका यह अन्तिम ही मिलाप था । 

मथुरासे चलकर श्रीस्वामीजी मेरठम आए ओर एक दवाके मंदिरमें आसन 
किया । उस समय उनके साथ एक ब्रह्मचारी भी था। स्वामीजी दोशाला 
ओठते थे, पांवमें जराब रखते थे, आर उनके गलेमें स्फटिककी एक माला भी 
होतीथी । गज्ञाराम नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्तिसे उनका साक्षात्‌ होगया । 
स्वामीजीने उससे कहा कि गो-रक्षा आर वादिक श्रिक्षाका प्रचार इस समय 
बडा आवश्यक कार्य है । उन्होंने यह भी कहा कि इस शुभ कायम सुयोग 
देनेके लिए, आगरा दरबारमें सम्मिलित हुए राजाओंने हमे अभिवचन दिया 
हैं। गड़्ारामजीन कहा याद राजा लोग सहायताथ अग्रसर हुए, तो हम लोग 
अति प्रसन्नतासे सम्मिलित हो जायेंगे । 

गड्डारामजीने एक दिन अशभ्रक भस्म की चर्चा चलाई । स्वार्माजीन कृष्ण 
अभ्रकके भस्मकी एक'*पुड़िया उसे दी । उसने सारी भस्म भी देखनी चाही। 
स्वामीजीन वह भी उसे दिखा दी। गड़्ारामने कहा, ''स्वामीजी । अश्रक तो 
बड़ा वाजाोकरण आषध ह। इसका सेवन करके सबको वशीभूत करलेनेवाले 
कामदेवस आप कसे बचगये हु ?” स्थामीजीन उत्तर दिया, “काम-वासनः 
जीतनका यह विधान हे कि एकांत स्थानमें रहे, माच आदि कभी न 
देखे। अनुचित स्वरूपका देखना, अनुचित शब्दका सुनना आर अनुचित 
वस्तुओंका स्मरण करना परित्याग कर देवे। ख्रियोंकी ओर न निहारे, 
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वियमपूर्वक जीबन व्यतीत करे । इन साधनोंसे वासना मन्द हो जाती है । 
जनुष्य जितना वासनाकी वृप्तिका यत्र करेगा वह शान्त न होकर उतनी ही 
बढ़ती चली जायगी । इस लिए विषय वासनाकी घिन्तन भी न करे । जिते 
निद्रय बन्ननेके अभिलाषीको, रातदिन प्रणवका जप करना चाहिए । रातको: 
यदि जप करते हुए आलस्प बहुत बढ़ जाय तो दो घण्टा भर गाढ निद्रा 
लेकर उठ बठे आर पूर्ववत्‌ प्रणयपविन्नका जप करना आरम्भ कर दे । बहुत 
सोनेस स्वम्म अधिक आने लग जाते हैं, ये जितेन्द्रिय जनके लिए अनिष्ट हैं । 
प्रातः:काल मालकंगनीके पाँच दाने खा लिया करे । इस प्रकार जप आदि. 
साधनोंसे काम-बासना जीत छी जाती है । 

वेषयका (वेषधर जब डसे आम जड़ीको चबा, 

हैं नाग-दमन हि ओषधों हूढन दूर न जा । 

उपशम हाव वासना मनक मट व कार, 

यदि विधिख यह लीजिए नाम अमोल अपार । 

स्वामीजी यहाँ कई दिन निवास करनेके पश्चात्‌ हरिद्वारकों चल पड़े । 
इतने चिरसे खण्डनके क्षेत्रम उतर कर महाराजने मूर्तियोंका खण्डन किया; 

बष्णव, शव, ओर शाक्त आदि सम्प्रदायोंकों अमूलक प्रमाणित किया; वाम 
आदि कु-पर्थोकी पोल खोली; कण्ठी, तिलक, छाप, माऊाका निराकरण किया; 
अवतारवाद ओर पुराण-उपपुराण वेदविरुद्ध सिद्ध किये; गड्भादि नदियोंके खान 
ओर एकादशी आदि ब्तोंके माहात्ममको अलोक ठहराया; ओर वेद तथा आर्ष 
ग्रन्थोकोी प्रामाणिक बताया | 
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है गारका कुम्भ-मेला, समस्त आयोवतंम एक अद्भुत आर अतुल मेल ' 
हांता है । साधु-सन्त, जपी-तपस्त्री, आर चारोंवणोके उत्तम, मध्यमः 
तथा निक्ृष्ट कोटिके ग्रहस्थ छाखकी संख्यामें, दूर दूरसे यहाँ एकत्रित होते 
हैं । सन्पासियों तथा गुसाइबोंके मठ, उद्दासियों आर निर्मेलोंके अखाड़े, साधु 
सन्‍्तास भर जाते हैँ । वरागोी लोग सहस्लाको संख्यामें वहाँ रहते हैं। अन्य 
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छोटे छाटे सम्प्रदायोंके लोग भा अपनी अपनी टोलियाँ बनाकर वहाँ निवास 
करतेहें।मण्डलेइवर साधु-महात्मा मण्डलियों सहित विविक्त प्रदेशोंमें पर्ण-कुटियाँ 
डालकर, कथा-वार्त्ता करत आर शिष्यास परस्पर वाद-वितण्डा.कराते हुए, अति 
गारवसूचक ढेंगसे कालयापन करते हैं। परन्तु विरक्त सन्‍त इस कोलाहल:आंकुल 
स्थानसे अति दूर, एकान्त ओर भू-भागम रहकर, आत्माकार तृत्तिमें 
निर्मग्न सेन्यासघर्मका एक ज्वलन्त उदाहरण दिखाई पहइते हैं। राजे महाराजे 
सेठ साहकार वहा आकर, अपनो उदारताका द्वार खाल दते हं । जप-तप, 
भजन-पाठ, पूजन-आराधन, ज्ञान-ध्यान, आर दान-पुण्य करते हुए सहस्नो नर- 
नारी, उस समय उस स्थानक वायुमण्डलूकों बदल देते हं । सर्वत्र एक अपूर्त 
शोभा छा जाती है । 

स्वामी दयानन्द महाराजन ऐसे समयको अपने उद्देश्यकी उद्घोषणाके 
लिए बहुत अनुकूल समझा । इस लिए कुम्म-संक्रान्तिके एक मास पूर्व, चेन्न 
संवत्‌ १९२४ के आरम्भमं तदलुसार फाद्गुन सुद्दी ७ सं० १९२३ को वे 
'हारिद्वार पधारे। वहां भोमगोड़के ऊपर, सप्तख्तोतर₹र एक बड़ा बॉच, 
कुछ पर्णकुटियाँ निर्माण कर, वहाँ, शकरानन्दजी आदि पाँच छः जनोंके 
साथ रहने लछगे। महाराजन सत्यके प्रचारक स्थानपर एक “पाखण्ड 
खण्डिनी”” नामक पताका स्थापित कर दी आर प्रतिदिन सत्यका उपदेश 
करना आरम्भ कर दिया । जिस दिन, साम्प्रदायिक 'धर्मकी राजधानीमें 
पाराणिक धर्मके केन्द्रमें, एक निरभय आत्मत्यागी महात्माने सत्यका नाद बजाया 
वह दिन धमर्मके इतिहासमें सदा स्मरणीय रहेगा। पाराणिक धम्मक उस गढ़में 
उन्होंने वदिक धम्मंकी घोषणा की। साम्प्रदायिक सघन वनपर समालोाचनाके 
कठोर कुठाराघात किये | पाराणिक कथा और माहात्म्यकी कोमल. छलित, 
'लताओपर तीत्र खण्डनका प्रखर खड्गग्रहार किया । स्वामीजी महाराजके 
' आश्रमपर झलते हुए, निराले झण्डेको देखकर. छोग शत शत संख्यामें भीतर 
चले जाते ओर उनमेंसे बहुतेरे स्वामीजीके कथनोंको स्व्रीकार कर छेते थे । 
उस सारे महा-मेलेम, जहाँ सुनो श्रीमहयानन्दजीके प्रबल प्रचारकी ही चर्चा 
सुनाई देती थी। आजतक लोगोंने एक संन्यासाके मुखसे मूर्ति-पूजनका खण्डन, 
आ्राद्धोंका निराकरण, अंवतारोंका अम्ूलकपन, पुराणों तथा उप-पुराणोंका 


. छठा सगे। ९२. 


कऋारपानिक होना और पर्व-स्लान-साहात्म्यका मिथ्यात्व नहीं सुना था। इस 
लिए कई लोग इस नवीन दृश्यको अति विस्मयसे देखते थे। कई एक इसका 
दोष कलिकालके माथे मढ़ते थे । ओर फिर कितने ही पण्डित, संन्‍्यासीकों 
'नास्तिक' कहकर अपने शिष्पों सेवकों ओर यजमानोंका मुँह मूदनेकी चेष्टा 
करते थे | पण्डितों ओर साधुआने स्वामीजीके विरुद्ध व्याख्यान देना भी 
आरम्भ कर दिया । उनके प्रति कुवाच्य कहनेमें भी उन्होंने कोई त्रुटि उठा 
न रक्‍खी । परन्तु वहा तो इतना भारी भूकम्प हो रहा था कि देवमालारूपी 
गिरिमाला उसके धक्केसे, बार बार हिल हिल जाती थी। बहुतसे ब्राह्मण और 
साधु स्व्रामीजीकी कुटीपर शाख्रार्थ करने जाते और दो एक प्रश्नोत्तरमें ही 
निरुत्तर हो जाते थे । 

एक दिन सन्त अमी रसिंह निर्मेलेने चित्सुखीकी एक पंक्ति स्वामीजीसे पूछी । 
स्वामीजीने उसे उत्तर देते हुए कहा कि आपके लिए म॑ इसका अर्थ कर देता 
हैं, परन्तु यह अनापे ग्रन्थ है इसे प्रमाण-कोटीमें नहीं मानना चाहिए। 

स्वामी महानन्दजी संस्क्ृत-पठित थे। उन्होंने अपने जीवनमें पहिली ही बार 
वेदोंके दशन श्रीस्वामीजीके पास किये। कनखल पाठ्शालाके प्रासिद्व पाण्डत 
वस्तारामजीने स्वामी जीसे व्याकरणपर सम्बाद किया। अन्य भी अनेक विद्वान 
ओर वादीजन श्रीसंगतिम जाते रहे । जो सनन्‍्तमहन्त, अपनी गद्दीके गोरवसे 
कहीं आते जाते नहीं थे वे अपने शिष्योंको भेज स्वामीजीकी बातें सुनते थे। 
कुछ एक राजे महाराजे भी संनन्‍्यासराजके दशनोंको पधारे थे । ह 

काशीके सुप्रसिद्धू पण्डित, स्वामी विद्युद्धानन्दजीने एक दिन “ब्राह्मणोडस्य 
मुखमासीत्‌ बाह राजन्यः कृतः, ऊरू तदस्य यद्विश्य: पदभ्यां झूद्दों अजायत”! 
इस मंत्रका अथ यह किया कि ब्राह्मण ब्रह्माके मुखसे,' क्षत्रिय भ्रुजाओंसे, 
वेश्य ऊरुसे, और झूद्ध पेरोंसे उत्पन्न हुए हैं। स्वामीजीने विश्लुद्धानन्दर्जाके 
अर्थोपर कटाक्ष करते हुए श्रोताओंको सद्थ सुनाया कि चतुर्व॑णै-युक्त, मनुष्य 
समाजमें ब्राह्मण मुख हैं, अथात्‌ मुख-सदृश हैं, क्षत्रिय भुजा हैँ, वश्य ऊरु 


हूँ आर झूद्र पांच ह। 
उन्हीं दिनोमे, गुसाइया ओर स्वामी विशुद्धानन्देस परस्पर खटपट हो 


गई, जिससे गुसाइयोंने स्वामी विश्युद्धानन्दपर अभियोग चला दिया । गुसाई 
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स्वासीजीके समीपजा सहायतारथ-प्रार्थी हुए। स्वामीजीने उन्हें स्पष्ट कह दिया 
कि इसविषयमें तुम दोनों हमारे लिए समान हो । इस लिए हम किसी एक 
की ख्रहायता नहीं कर स्रकते । 

डस महा-मेलेपर स्वामीजीने बहुतसे व्याख्यान दिये। अनेक शाखाथे्‌ किये । 
बीसियों वादियोंकों जीता । संकड़ों जिज्ञासुओंकों समझाया आर भागवत- 
खण्डनकी सकड़ों पुस्तकें बाँटी, परन्तु अन्तको उनके निर्मेछ चित्तचरद्बंस 
डदासानताकी एक रेखा उभर आई । स्वामी दयादनदजी ने अकालू-पोडिल 
ज्राणियोंके करुणक्रनदनकों अपमे कानों सुना था। अबध आदि प्रांतोंमं भ्रमण 
करके वहें दीनदुर्बल दुःखियोंकी हृदय-विदारक दशाको अपनी आँखों देखा 
था। विंध्बाचल आदि प्रदेशोंकी यात्रा करते हुए कोल, भील, आर संथाल: 
आदि भारतमाताके पुत्रोंको अमानुष अवस्थामें अवलोकन किया था। उन्हान 
क्षत्रियोंकी तेजोहीन क्षोण देहोंको, उनके ऐतिहासिक स्थानोंमे जाकर दृष्टि- 
गोचर किया था। वैश्योंकी अवस्था भी उनसे छिपी न थी। सत्य धमके 
सूर्मको साम्प्रदायिक राहुने ग्रस लिया है, यह वे जानते ही थे । ईसाई धर्मकी 
बढती हुई बाढ, किस प्रकार अबोध ग्रामीण प्रजाको छाबवित किये जारहो हैं, 
यह उन्हें विदित हो ही गया था। मिथ्य्रा संस्क्रारोंका विषम विषेला कीड़ा, 
लातीय जीवनकी जड़ोंमें किस प्रकार घुसा जाता है, यह उन्हें ज्ञात हो चुका 
था । वे यह भी जानते थे कि पश्चिमी विचार, पुरातन आयेसभ्यताकों, आये 
सेस्कारोंको, आयेधर्म-कर्मको, आर रीनि-नीतिको, किस प्रकार घुनके सदश 
खोखला किए जा रहे हैं। इसी कारण उनके अन्तः:करणमें उष्मा बढ़ गईं थी, 
हृदय-सख्रोतसे भूतदयाका भ्रबरू प्रवाह प्रवाहित होगया था । मस्तिष्क-तन्सु 
जारूमे एक विचित्र पपचालन उत्पन्न हो आया था, आर कायामें क्रिया- 
र्मक जीवनकी एक अद्भुत उत्तेजनाका प्रादुभाव हुआ | किसी भी महान्‌ 
कायेका एकाकी सिद्ध करना सुगम नहों । इस लिए सहायतार्थ स्वामीजीने 
पहले आर््जातिके सिरको हिलाया । ब्ाह्यणांको जगानेमें वे यत्रशील हुए । 
उन्होंने पंडितों-पुरोहितोंको बहुतिरा उकसाया, भइकाया, उत्तेजित किया,. 
प्रोत्साहन दिया, परन्तु ऋषि-मुनियोंके वंशजोंके, पुरातन आयेसन्तानोंके 
भग, इतने शिथिल होगये थे; उनके मस्तक-मज्जातन्तु इतने मनन्‍्द पड़ गये 
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थे कि उनमें गति उत्पन्न होनेमेंही न आई। उनके चित्त, कारू-चक्रकी विचित्र 
पेचोलों चालस सचत न होसके | आगरा, ग्वालियर, जयपुर,पुष्कर आर अजमेर 
आँद स्थानमें अश्रमण करत हुए उन्हें प्रत्यक्ष होगया था कि ये पण्डित- 
पुरोहित जन, अपने पुरातन पुरुषांके पारुषको खोचुके हैं।ये तो अब इतने 
असमथथ होगये है कि परोपकारके लिए एक साधारणसी सामयिक स्वार्थ- 
अटखलाको तोड़नेका भी साहसनहीं करते ।विरोधके घनघोर घटाटोपसहित 
निराश आर हताशकी महातमोमयी अमावस्थाकी रात्निम उन्हें अति 
दूरपर, आशाका एक टिमटिमाता हुआ दीपक दिखाई दिया, आर वह हरिद्वार 
के द्वाइशवर्षाय कुम्भपर साधु-सन्यासियोंका सम्मिलिन था। स्वामीजीके 
हृदय-कमलमें आशाकी एसी सुगनधका उद्धव होना स्वभाविक था कि साधु- 
सनन्‍यासी लछाग, घर-बारध्थागी हर, बिरुक्त हं, मभिक्षामात्रोपजीबी होनेस स्राथ- 
कीचडसे पार पागये हैं, ब्रह्मचिन्तनके कारण आत्मज्ञानी आर समद्दष्टि हैं, 
लोभ-मोहके बन्धन तोड़ बेठे हैं । यदि वे जाग्रत होजायें, सत्यके सहायक बन 
जाये, भूतदयाके प्रभावसे प्रभावित होजाये, परीहित कामनासे कटिबद्ध होकर 
कार्य-क्षेत्रमे उतर आये तो आयसन्तानके सिरपरसे दुःखदरिद्वके दिन दूर होते 
देर न छगेगी। इसके भाग्यका पूर्ण चंद्रमा, उन्नतिके विशाल, विमल, नील, 
नभ्मम फिरसे चमकने लग जाएगा। आयधमंका प्रचार, आयेवतेमें ही क्‍यों, 
देश-देशांतराम भी हो जायगा । सवत्र ही आयेग्रथोंका पठन-पाठन प्रवृत्त हो 
जायगा, परन्तु साराबल लगानेपर भी, वहां महा-मेलेमें एक भी सत्यका 
सहायक साधु-संन्यासी न मिला, हिमालयके चरणोंम उन्होंने एक भी ऐसा 
यति न देखा जो बन्धुप्रेमस प्रेरित हुआ हो, जो पर-वीड़ाके लिए अनुफम्पा 
भाव रखता हो । एक ब्रहद्मज्ञानी कमवीर भी, जागतिक हितकी जोत जगा कर 
सब ठार चांदना कर देता है, परन्तु वहां सेकडों बरह्मज्ञानका अभिमान करने 
वालछोंमें किचित भी क्रिया-धर्म ओर पराक्रम न प्राया । गद्भाके निर्मेल नीरके 
तीरपर एकभी भगवद्धक्ति और प्रजा-प्रेमकी इकठ्ठी माला जपता हुआ न मिला 
वेष था, नाम था, आकृति थी, रज्ञ था, परन्तु उस सारे मेलेम वह आत्मा नहीं 


था जो अनुभव करता-जो, सस्यपरायण होकर स्वामी जीका संगी-साथी बनजाता 
डैस समय सचमुच, महाराजने अपने आपको अकेला अनुभव किया। 
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जिसमे जातीय हित नहीं-पर सुधार उपकार, 

चम्र-उत्तजनाराहँत जा स। नर देह असार | 

जाना पराहत-शून्यका एसा जगम जान, 

घाकनी ज्यों लुहारकी ले सांस नहीं प्राण । 

लिए सत्यके जो जिए सत्यता करे प्रचार, 

पर-हित में भी रत रहे उसपे जाइए वार । 

उन्होंने सोचा कि परोपकार एक महायज्ञ है। इसीको पूणकरनेके लिए में 

दीक्षित हुआ हूं। परन्तु यह सर्वोर्पार यज्ञ तबतक सिद्ध न होगा जबतक इसकी 
पूणाहातम सव्वेस्त्र स्वाहा न केया जायगा। स्वामीजीने सार उपकरण वहीं 
त्याग दिये, ओर महाभाष्यकी एक पुम्तक, एक स्वर्णमुद्रा, आर सऊझमलका एक 
थान श्रीगुंरुदवं्की सेवाम मथुरा भेज दिया। केलासपर्वतजीने पुस्तकें आदि 
व्यागते देखकर स्वमीर्जासे पूछा कि यह क्या करने छग हो ? स्वामीजीने उत्तर 
दियाकि जबतक आवश्यकता अल्प न की जाये, पूर्ण स्वतंत्रता प्रास नहीं 
होती ओर प्रयाजनभी सिद्ध नहीं होसकता। में सब पन्थाईयोंके विरुद्ध स्पष्ट 
स्पष्ट कहना चाहता हूं । इसके लिए निहन्द्न होना परमावश्यक है । 


स्वामीजी पुम्तकें आदि सब त्यागकर सारे तनपर राख रमा, एक कोपीन- 
मात्रधारी, मोनावरुम्बी होग4 | व्याख्यान देना आर वादूविवाद करना तो 
दूर, वार्णीका व्यापारभी बंद करके, केवल अपनी कुटीमे ही रहने लगे । जो 
केसरी अपन गम्भारनादस सार मठाकां ।हेला रहा था, आखल अखाडोकों 
कंपा रहा था, जिसकी गजनासे सब सम्प्रदायी थरांते थे, वही स्वदेशवासि- 
योंकी अकर्मण्यताके कारण मौन घारण करके चुप हो गया । बाणीका सर्व- 
' श्यापार निरोधकर, अपनी कुटीहीमें काल काटने लगा । 

परन्तु जिसमहात्माने “मं।नात्सयं विशिष्यते” अथोत्‌ “चुप्पी साधनसे 
सत्य बोलना बढ़िया है” यह पाठ पढ़ाहो, वह भरा कब तक मौन रह 
सकता है? हरद्वारमें ही एकदिन किसी मनुप्यने स्वामीजीकी कुटी-द्वारपर 
आकर यह वाक्य उच्चारण किया “निगमकव्पतरोगलितं फलम” वबेदसे 
भागवत उत्तम हैं। असत्यका संमान आर सतद्यका हनन स्वामीजीसे कंसे सहन 


छठा सगे। हक 
हो सकता था ? उन्होंने यह वाक्य सुनते ही मोन-व्रत छोड़कर भागवतक़ा 
खण्डन करना आरम्भ कर दिया। ह 
स्थार्मीजीके कुटी स्थानसे ठीक उत्तरको, सपघस्नलसे ऊपरकी ओर, हिमा- 
लयकी अनेक ऊँची चोटियों दिखाई देती हैं। ये वास्तवमें परोपकार, परहित 
ओर तपको मूर्तियाँ बनी हुईं हैं । ये ही हैं, जो सागरसे उत्थित आकाश- 
विहारी अणवको, तिव्वतरम जाकर बरसनेसे रोक, भारतको छाटा देती हैं; 
आकाहश-सागरके असंख्य धक्के सहन कर लेती हैं, परन्तु उसे सीमाका उल्लंघन 
नहीं करने देतीं; जो वेगवान्‌ तरंग उनके सिरके ऊपरसे उछलकर पार जाना 
चाहते हैं, उन्हें ये घनी भूत हिम बनाकर अपने ऊपर बेठा लेती हैं; हिमके 
लाखें! मन बोझसे दिनों दिन जजंरीभूत हो रही हैं, परन्तु भारत भूमिकी 
रक्षामें सदा तत्पर हं।इन्हींके तपोबलसे वर्षो है; इन्हींके प्रतापसे गड़ 
आदि नदियोंको सृष्टि हैं; छाखों एकड़ भूमि सिंचन होती हे ओर करोडों 
प्राणी पालन पाते हैं । यदि ये न होतीं, नो सारा आर्यावर्त मरुस्थल बन 
जाता । स्वाभीजीके अति समीप कऊकरल ध्वनि करता हुआ गड्ढगर्जाका प्रवाह 
बह रहा था; जो णशातमें, ग्रीप्ममं, वषोमे, रातमें, दिनमें निरन्तर बहा करता 
है। यह छम्भ-मेलेकी महा-पूजासे न ही प्रसक्ष ओर इसके अंग भंग करके 
नहर निकलनस न कुछ उदास होता है। यद्यपि गज्ञाजलू स्वच्छ ह, शीतल 
है, कोमल है, पतला है, परन्तु इसके विश्राम राहित अश्रान्त कर्मयो गने, पर्वत- 
मालाओंके वक्षस्थलोंको घोल घोल उछर अपना मार्ग बनाया हे। गतिमें बाधक 
चद्टानोंको चूरचूर करके बारूमें बदल दिया है। निरन्तरगतिसे, निरन्तर 
कर्मसे, क्या क्या नृतन परिणाम निकलते चले जाते हैं इजका ज्वलन्त उदा- 
हरण, गद्जाजीका प्रवाह, स्व्रामीजीके सम्मुख उपस्थित था । दे 
प्रकृतिके पुस्तकार्ल॑यम स्वाध्याय करनेवाले, श्री स्वामीजीने प्रण कर लिया 
कि इंश्वर-कृपासे जितना ज्ञान मुझे ग्राप्त हुआ है धम्म-प्रचार ओर लोकहित 
करते हुए में सफल बनाऊँगा। देववाणीमें वार्ताछाप करता हुआ कुछ 
कालऊके लिए गड्ाके क्रितार करितर भ्रमण क रूगा। क्रियात्मक जीवनके ज्योति- 
स्तम्भ, कमेयोगके उच्च आदश, भगवान्‌ दयानन्द संसस्रोतसे उठकर हर्पाकेश 
चलेगये। फिर पाँच छः दिनके अनन्तर वहाँसे लोटकर हारहार, कनखल हाते 


६ गड़ा काण्ड । 


हुए रण्ढोरामें आ विराज । यहाँ वे तीन दिनसे निराहार थे। भूखन जब 
बहुत बाधित किया तो उन्होंन गद्गजातीरके समोपवर्तों खेतके स्वरार्मासे बेंगन 
माँगे, ओर उससे तीन बैंगन लेक ( क्षुधा-व इनाको शान्त किया | वहोँसे चलकर 
'झुक्रताल ओर परीक्षितगढ़ होते हुए वे गइमुक्तेश्व रमें पहुँचे । यहाँ पंद्रह दिन 
निवास किया । उन दिनोंमें, स्वरामोंजी एक मांझोकी कुटीके समीप, रातदिन 
रंतमें पडे रहते थे । जो कोड पास आता उसे संस्कृतहीम उपदेश देते थे । 
वहाँ पण्डितोंसे भी कुछ वार्सालाप हुआ था | वहाँ भी आप तीन दिन तक 
निराहार पड़े रहे । चाथे दिन जब माझोको रोटी आईं तो उसने विचारा कि 
अह परमहंस तीन दिनसे यहीं पड़ा है । न तो उसके पास कोई अन्न छाया 
है और न ही यह मांगने गया है। निरज्नपट है । उसने स्वामीजीके पास 
जाकर अपनी रोटीमें से आधी तोड़कर आदरसे उन्हें दी, जिसे स्वामीजीने 


अहण कर लिया । | 
इसके पश्चात्‌ मीरापुर, चासी आदि स्थानोंम होते हुए कणवास आये। यहाँ 


एक दिन गन्नाके पुलिनपर आसन लगाये बेठे थे कि दो विद्यार्थी एक दो सज्नोंके 
'साथ वहाँ आ निकले। उन्होंने देखा कि एक परमहस बाल्पर विराजमान हैं । 
समीप जाकर वे उनके सनपर गड्जा-रज लगाने लगे। स्वामी जी ने विद्यार्थियों को 
अष्टाध्यायी, उपनिषद्‌ आर मनुस्झाति अध्ययन करनेका उपदेश दिया | फिर 
ऋमझाः विचरते हुए ज्येष्ठट १९२४ में फरुखाबाद पहुँचे ओर विश्रान्त-घारपर 
ठहरे । एक दिन बहुतसे सज्जन स्वासीजीके दशनाथ गये उस समय स्वामीजी 
ध्यानावास्थित थे, इस लिए वे कोर चुपचाप घेठे रह । जब उन्होंने समाधि 
खोली तो पण्डित मणिलालने पूछा “महाराज, गद्भा ओर सूये क्‍या 
बस्तु हैं ?” स्वामीजीने कहा कि ये जड़ पदार्थ हैं । 

फरुखाबादम दे तीन दिन निवास करके स्वामीजी फिर विचरते हुए 
चासी आबथ । यहांपर पण्डित नन्‍्द्रामने लोगोंको शंख चक्र आदिसे दीक्षा 
देकर वेरागी बनःनेकः बडा कोछाहलर मचा रक्‍खा था। इसका वर्णन यहाँके 
छन्नसिंद्द नामक जाटने स्वामीजासे कर्णवासमे भी किया था, आर यह भी 
निवेदन किया था कि कभी चासीमें पधारकर उपदेश दीजेएगा। उछतन्नर्स्रिहने 
'सबको कह दिया कि स्वामी दयानन्टजी इस समय सवोत्तम पण्डित हैं। यदि 


छठा सगे। । ९७ 


वे कह दें कि वेरागी घमे ग्रहण का लो तो मुझे स्वीकार है। कोई बीस पदच्ची स 
सुपठित ब्राह्मण ओर जाट मिलकर पण्डित नन्‍्दरामको साथ लिये स्वामी जैकी 
सेवामें उपस्थित हुए । नन्द्रासको जब, स्वामीजीका पूरा परिचय प्राप्त 

तो वह+*वहाँसे, आतेही चुपका खिप्तककर परली धाराकी ओर खा गया। 
जब बुलानेके लिए वहाँ मनुप्य भेजा गया तो वहोॉसे भागकर अहारमें जा 
पहुँचा । चाहे नन्‍्दरामने शाखाथ न किंपा, परन्तु भागनेलेही उसको पूरी 
पोल खुछ गड्। सारे जाट, थेरागी मतसे बच गये । यहाँ महाराज १७ दिन- 
तक उपदेश देकर लोगोंको कृतार्थ करते रहे । 


चासीस चलकर, श्रीमहाराज़ थारपुर गये ओर फिर रामघःटसें आकर एक 
पणे-कुटीमें निवास करने छगे | रामघाटमे टकाराम नामका एक बाह्मण रहता 
था । वह वास्तवमें कशबासका निवासी था। आपाठ सुदी ७ सं० १९२४ का 
वर्णन है कि टीकाराम बिना “नमो नारायण” कहे स्वामीजीकी कुटियाकें 
पाससे चला गया । उसे क्या मार्ूम था के इस कुटीमें विराजमान, महात्मा 
एक दिन अपने धर्म्मगुरु बनेंगे।जब बनखण्डीमें उसने केशवदेव ब्रद्मचारीसे 
स्वामीजीके गुण सुने तो ब्रह्मचारीको साथ छेकर श्री स्वामीजीकी सेवामें 
उपस्थित हुआ ओर “नमो नारायण” निवेदन करके बढ गया। स्वामीजीने 
पूछा, “कान होते हो ?” उसने कहा, “ब्राह्मण हूँ ।”” 

“क्या सन्ध्यादि पढा है ?” 

८ नहीं महाराज; परन्तु गायत्री कण्ठाग्न हैं 

“४  अंच्छा सुनाओ /। 

८ किसीके सम्मुख गायत्रीका पाठकरना, गुरुने विवार्जेत किया है ।”! 

“ भद्ग ! संन्प्रासी, ब्लाह्मणोंकाभी गुरुहोता हं, इस लिए हमारे सामने 
पढ़ते हुए कोई संकीच न करो। ” 

बरह्मचारीनेभी टीकारामको गायत्री सुनानेके लिए प्रेरित किया। उसके 
मुखसे गायत्नीका झुद्धोच्चारण सुनकर स्वामीजी बढ़े प्रसन्न हुए; ओर उन्होंने 
प्रोत्पाहित करके सन्व्यादि कर्मोसे उसकी रुचि उत्पन्न कर दी। स्वामीजीने: 
उसे सन्ध्याका सारा पाठ अपने करकमलोॉसे लिखकर दिया। 


प्८ गड़ा काण्ड | 


टीकारामने सिद्ध-न्तकामुदीपर कुछ वात्तोछाप किया, परन्तु स्वामीजीकी 
विधाको अथाह देखकर शान्त हो गया । प्रतिदिनके सत्संग ओर प्रश्नोत्तरोंसे 
उसके सारे सन्देह मिट गये। श्री उपदेशोसि वह इतना प्रभावित हुआ कि 
उसने विप्णुसहस्र नाम, गज्ञालहरी आदि सभी स्तोन्न, एक रुद्गीको छोड़कर 
गड़्ग-अपैण कर दिये । अपने ठाकरोंकोभी उसी महानदमें स्थापित कर दिया। 
अन्य भी अनेक पण्डित स्वामी-सेवार्मे आते रहे ओर उनके कथनोंको सुनकर 
स्वीकार करते रहे । स्त्रामीजीके विद्याबलकी सभी ब्राह्मण प्रशंसा करते थे । 
प्रति साय, चार बजे सकड़ों मनुष्य सत्संग करने आते थे। गुसाई शम्भुगिरि 
जी आते हुए तुलसीदलछ ले आत और स्वामीर्जीको समपेण करके विनोदमें 
कहते कि स्वामीजी महाराज, हमारे तो आपही शालिग्राम हो । उन दिनों 
2 मसूडोंमं पीडा हुआ करती थी, इस लिए वे तम्बाकू मला 
करते थे । 


सातवाँ सगे। 

श्र [एण्डित टीकारामजी स्वामीजीसे उपदेश लेकर अपने पुराने पूजा- 
पाठके कार्मोंस विरक्त हो गये। नवीन विचारोंकी उत्तेजना भी कुछ 
कम न थी । वे सीधे कर्णवास आये ओर ठाकुर गोपारूसिंह, जयरामसिंह 
आदि यजमानोंकों एकत्रित करके कहने लगे कि रामघधाटमे एक स्वामी ठहरे 
हुए हैं । वे अद्वितीय विद्वान्‌ू और महात्मा जन हैं। उनके सत्संगसे मुझे 
विश्वास हो गया है कि कण्ठी, तिलक आदि चिन्ह पन्थाइयोंके मनघड़न्त हें, 
अज्ञाख्रीय हैं । वेद-शाखमे प्रतिमा-पूजनका विधान नहीं है | पुराण, तीथे, 
बत, माहात्म्पय ये सब कल्पित हैं । तीनों वर्णाके लिए एकही गायत्नी है। 
भाई ! मेरा निए्चय परिवर्तित हो गया है, इस लिए में अब आपके 
मन्दिरकी पूजा नहीं करूँगा । अच्छा तो यही है कि आपभी गुरु महाराजके 
दरशनोंस अपने भ्रम नाश करके यज्ञोपवीत धारण कर लें; मूर्ति-पूजा आदि 

अमूलक कायोका परित्याग कर दें । 
अपने पुरोहितकी नूतन वार्ताकों सुनकर सारे ठाकुर एक वार तो आश्वर्य- 
निमम हो गये; परन्तु तुरन्तही, एक ऐसे महापुरुषके दशनोंकी छालसासे छाला- 


सातवां समे | ९०, 


यित होकर ठाकुर धर्मासेंह ओर गोपालसिंहजीने टीकारामजीकों भेजकर 
स्वामीजीको कणवासमें लिया लानका प्रस्ताव किया। उधर प्रस्ताव अभी” हो नेही 
पाया था कि स्वामीजी स्वयं कर्णवासमें आ विराजे। उन्होंने नागाबाबाकी 
मर्दीके आगे बसेंदू वृक्षके तले आसन लगाया। अगलूदिन टीकाराम रामघाटसे 
लोट आये, ओर उन्होंने स्वामीजीके पधारनेका समाचार ठाक्रोंकों दिया। 
फिर सब मिलकर श्रीदशेनेकोा गये। ठाकर गोपालासिहजीन नीचे बिछानेके 
लिए घास लाकर दी । 
ठाकुर धर्मंसह कुछ संस्कृत भी जानते थे उन्होंने स्वामीजीके समीप 
जाकर संस्कृतमें अपना नाम, गोन्र आदि उच्चारण करके उनको नमस्कार 
किया । श्रस्युत्तमें आशीवांद देकर स्त्रामीजीने उनको बड़े प्रेमस समझाना 
आरम्भ किया। प्रश्न करके स्वामीजीने जान लिया कि ये क्षत्रिय हैं, आर 
कुरूकी रीतिके कारण अभीतक यज्ञोपवीत विहीन हैं | स्वामीजीने सशोक 
कहा कि यहाँके पण्डित-पुरोहितोंने छोगोंमे भ्रष्टाचार फलाया हुआ है। 
भला, इससे बढ़कर अनाचार ओर कु-रीति ओर क्या होगी कि क्षत्रियोंकरे 
पुत्रोंके डादी मूल्‍्छ सुंहपर निकलने लगी ह, परन्तु अभीतक वअज्ञोपवीत नहीं 
हुआ ! इन्हीं अधर्मांचरणांके कारण यह देश दिनादिन अधोगतिको प्राप्त हो 
रहा है।इस प्रकार स्वामीजीने युवकोंकी उपनयनकझे लिये बड़ा उत्तेजित किया। 
एक दिन एक पण्डितने स्वामीजीको निमन्त्रित किया ओर डाकुरोंकों 
भोग लगाकर उन्हें देने छगा । स्वामीजीने यह कहकर कि हम उच्छिष्ट नहीं 
खाया करते, उसे ग्रहण नहीं किया । * 
कर्णवाससे प्रस्थान कर श्रीस्वामीजी महाराज अनूपशहरमें सुशोभित हुए। 
पहले एक सप्ताहतक बॉखोंके टाऊके निकट एक कुटियामें निवास किया । उस 
समय स्वामीजी कुछ रुग्ण हो गये थे । इस लिए टालके आधिपति उाल्ा 
गौरीशइूरजीने तुरूसीके पत्ते काली मि्चोके साथ घोटकर पिराये और सॉंड 
डालकर मूंगकी दालका पथ्य दिया। इससे स्वामीजी स्वस्थ हो गये ।॥ बूँदीके 
राजाके गुरु रामदास वेरागी वहीं रहते थे। वे बड़े सज्जन पुरुष थे ओर मूत्ति 
पूजन नहीं करते थे। स्वार्मीजी उनसे बड़े प्रसन्न थे । एक दक्षिणी स्वामी भी 
न्यहाँ रहा करता था। वह सूर्यपुरीको स्वार्मीजाके पास प्रश्न पूछनेके लिए बार 


१७० गड्ा काण्ड । 


बार भेजा करता था । एक दिन सूर्जभपुरीने उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछा जो 
उसकी अपनी समझकी पहुँचस परे था ।महाराजने कहा कि यदि कोई 
विचारवान्‌ जिज्ञासु होता तो हम उप्चे इसका तात्पये समझा देते, परन्तु आए 
तो सीखे हुए प्रश्न पूछते हो। आपकी स्थूल बुद्धि इसके सूक्ष्म अर्थकों अंहण 
नहीं कर सकती । बालूमे मिश्रित चीनीके कण चिडेँटी निकाल सकती है, 
परन्तु हाथीकी सूडकी पकड़में वे नहीं आ सकते । 

स्वामीजी टालसे उठकर नगरकी दूसरी ओर निवास करनेके बविचारसे 
जब चलने लगे तो रामदासजीने कहा, “भगवन्‌, नगरमें आजकल भागवत 
की कथा बड़ी घूमवामसे हो रही हे आर आप भागवतका तीघत्र खण्डन 
कहते हैं । कहीं ऐसा न हो कि नगरमें माँगी सछकड़ी भी न मिले ।” 
स्वमीजीने मुस्कराकर कड्ठा, “इसकी कोई चिन्ता नहीं । हमारा प्रारव्त 
हमार साथ है । 

१० भाद्रपद १९२४ को स्व्रामीजी अनूयपशह रके निकट छालाबावृकरी कोर्टीम 
एक सप्ताहपयन्त रहे । इसके पश्चात्‌ नमेदेश्व रके मन्दिरके समीप सतीकी मढीमें 
निवास क्रिया। सतीकी मढीसे को $ दस बारह परके अन्तरपर नवरूजड्भः नामक 
महामछका अखाड़ा था । कड्टा जाता है कि उसकी जन्मभूमि पञ्चाव थी। 
बह सारस्वत वाह्मग था; ओर किसी कारणसे वहाँ जाकर रहने रूगा था। वह 
बारह मासाम ही, जब चाहे तरकर गज्ञापार कर जाता था ! बढ़ा सदा- 
चारी आर सुशील था। उत्की एक बह्मचारिणी बहिन भी थीं । वह भी 
' ऐसी शाक्तिमती थी कि वर्षाऋतुमें एक हाथमें तलवार लेकर तरती हुईं 
राजह्माका पार कर जाया करती थी ! ! नवरूजद्ग श्रीस्वामी-चरणोंका प्रिय भक्त 
बन गया था । वह प्रतिदिन प्रातःकारू उठकर स्तानादि करके गह्लाकी शुद्ध 
मिंही ऊःता ओर अति प्रोतिस चन्द्रनकी भौति रगड़कर स्वामीजीके सम्पूर्ण 
शरीरपर रमा देता । श्री स्वामीजी अपने काये कदाचित्‌ ही क्रिसीसे कराते 
थे, परन्तु भक्तफी भावनाके वशोमूत्र होकर उन्हें इस सेवाका सॉभाग्थ 
नवलूज़ज्ञको देना ही पडा था । 

एक दिन ऐसा हुआ कि अकस्मात्‌ छः सात वामी हाथमें मदिराको बोतरू 
लिये, मुख से ऊटपट' ग बकते, स्त्रमीजी करे आसनक्री और आये। वे यह भी 
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कह रहे थे कि आज हम दयानन्दको वारुणी-स्नान कराकर ही छोडेंगे । 
समीप जाते ही उन्होंने चिल्लाकर पुकारा “अरे दयानन्द, निकछ बाहर, तुझे 
शुद्ध करें, वीर बनायें। अब हम तुझे यह बताकर ही जायेगे कि शाक्तप्रस्मे- 
खण्डनका फल कितना मीठा हैं ।” स्वामीजीने जब देखा कि वे दुष्ट जन 
मद्यम मत्त--बोड़ाते, बड़बड़ करते हुए-सीथे मढ़ीकी ओर चछे आ रे हैं 
तो उन्‍होंने पुकारकर कहा “नवलजज्ञ, भाई ये मदिराम मतवाले वामी 
कोलाहल कर रहे हैं। आगे आकर इनका मद उतारना ।” स्वामी जाके 
वचन सुनकर भक्त नवलजज्ज उन मदान्ध, पामर वासियोंपर ऐसे दोड़ा, जसे 
मदोन्‍्मत्त हाथियोंपर शादेर दोड़ता है। नवलज़ड्कों आते देख वे वामी 
तुरन्त पिछले पाँव भाग गये ओर फिर कभी नहीं आये। उसके पश्चात्‌ 
नवलजज्ज बड़ी सावधानासे स्वामीरक्षणमें तत्पर रहता था । 
एक सथ॒ुरा निवासी पाण्डित वहाँ भागवतकी कथा करने आाया। उसका 
साक्षात्‌ होनेपर स्वामीजीने उससे एक पद पूछा । उसका वह उत्तर तो नदे 
सका, परन्तु कृषित होकर लगा स्वामीजीकों कोसने  स्व्रामीजी तो उसकी 
बाल-बुद्धिपर हंसते ही रहे, परन्तु छोगोंने उस कथक्कड़को छाजित करके 
शानत कर दिया । 
पाण्डित अम्वादत्त जीसे स्वरामीजीका बड़ा मनोर॑जक शःस्त्राथ हुआ । उस 
दिन पाण्डितोंका समारोह स्त्रामी-स्थानपर उमड़ आया था। वात्तोलापमे जब 
स्वामीजीने युक्ति ओर प्रमाणोंकी झड़ी छगा दी तो जहां अन्य पण्डित 
आश्चर्य-सागरम हब गए वहां अम्बादत्तजीका हृदय उखड़ गया । मनमें कें 
करत्तेच्य-विमूढता छा गई । सांस फूछ गया ओर छगे हांपने। स्वामीजीने थे 
ओर आखासन देकर कहा कि घत्रड़ाइये नहीं । आप॑ वृद्ध भी हैं आर सम्मय- 
तया आपको अधिक, वोलनेका अभ्यास भी न हो । 5 
जब अस्बादत्तजीका श्वास प्रश्रास ठिकाने आया और हृदयका धइकना भी 
बन्द हो गया तो फिर महादेवकी पूजाका प्रकरण चल।या गया। स्वामी जीने 
इस पर समालोचना की कि जब महादेव अपनी ही रक्षा करनेमें समर्थ नहीं 
तो उसकी पूजासे मनुष्योकी क्या छाभ होगा 7 तुम यह भी कहा करते हों 
“कि महादेव केलाशपर निवास करते हैं ओर विष्णु वेकुण्ठमें; इससे भी यही 
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पारिणाम निकलता है कि वे दोनों देव यहां मन्दिरोंमें नहीं हैं । जब वे यहां 
हैं ही बहीं तो फिर पूजा किसको सिद्ध करना चाहते हो ? अन्तमें अस्बा- 
दत्तजी स्वामीजीके साथ सहमत हो गये । 

इस शास्त्राथंका लोगोपर बडा प्रभाव पडा, जिससे भगवानवल्लभ वद्य 
आर पण्डित राविशंकर आदि सजनोंने अपने शालिग्राम गड्ामें प्रवाहित कर 
दिये; कण्ठियां तोड़ डाली |. 

उसी नगरमें, 'बुद्धा' नामक, संस्क्ृतका एक धुरन्धर विद्वान वास करता 
था । यह भी स्वामीजीसे वाद करनेके लिए आया आओर बडी देरतक धारा- 
प्रवाह संस्कृत बोलता हुआ शास्त्रार्थ करता रहा । अन्त स्वामी-सिंहके 
सनन्‍्मुख स्व-सामथ्यंकों अति तुच्छ समझ कर नम्नशिर हो गया। उसने स्वामी- 
जीके कथनोंको स्वरॉकार कर लिया । वह प्रबल वुद्धिका धनी स्वामी-प्रेमियोंमे 
प्रथम समझा जाने लगा । स्वामीजी भी उसपर अति प्रसन्न थे; ओर वत्सल- 
तासे उसे 'बुद्धि-सागर” नामसे पुकारा करते थे। 

अनूपशहरमें स्वरामीजोीने रामलीलाका भी खण्डन किया। वे कहा करते 
थे कि श्रोराम जसे महाराजा ओर जानकी ऐसी देवियोंके स्वांग बनाकर गली 
बाजारोंम घुमाते फिरना एक अपमान जनक ओर लज़ञास्पद कर्म है। इस 
कथनका लोगोपर बड़ा प्रभाव पड़ा ओर आगामी वर्ष, वहां उन्होंने रामलीला 


नहीं को । 
राजा जयक्ष्णजी स्वामीजीके दशनोंसे, पहले पहल, अनूपशहरमें ही 
बताथ हुए । एक रात स्व्रामीजीकी सेवाम रहकर फिर चले गये । 


उन दिनों सय्यद मुहम्मद वहांके तहसीलदार थे। वे अरबी फारसीके 
एक अच्छे विद्वान थे। नित्य्रप्रति स्वामीजीके समीप आया करते थे। स्वामी- 
जीके  “सत्संगके प्रभावसे, उनके कथनके माधुश्ेसे, ओर विद्याबलसे मोहित 
होकर वे, एक प्रकारसे, स्व्रामीजीके भक्तोंमें ही सम्मिलित हो गये थे । 

स्वामीजीके उपदेशोंसे अनेक छोग बहुत चिढ गये थे । उनको नानाविध 
विज्न-बाधाओं ओर विविध वेदनाओंसे पीडित करनेमें भी आगा पीछा नहीं 
देखते थे । शत्रु बनकर, मित्र बनकर, जैसे भी हो, कभी कभी उस कल्प- 
,.तरुकों समूलोच्छेटन करनेपर तुल नाते थे । 
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एक दिन एक ब्राह्मण स्वामीजीके समीप आया | विनयपूवकर नमस्कार 
करके उसने स्वामीजोके सामने पान निवेदन किपा । महाराजने सहज॒स्व॒भश्व- 
से वृह पान मु्खंस रख लिया, परन्तु उसका रस लेते हो वे जान गये कि 
यह विषयुक्त है ! पर उन्होंने उस नराघमकों कहा सुना कुछ नहीं, परन्तु 
वस्ती ओर न्योछी कर्म करनेके लिए आप गल्जञगपार चले गये । देरतक क्रिया 
करके फिर आसनपर आ विराजे । जैसे रुईमें लपेटी हुईं आग छिप नहीं 
सकती, ऐसे ही पाप भी छिपा नहीं रहता | स्वरामीजीकों विष देनेका भेद 
किसी प्रकार तहसीलदार महाशयको भी ज्ञात हो गया । स्वामी-चरणोंमें 
श्रद्धा होनेके कारण, अति कोापाविष्ट होकर उसने तुरन्त उस पापिष्ट पामर को 
पकड़ संगवाया आर बन्दीगृहमें डाल दिया। तत्पश्चात्‌ स्वामीर्जके दह्नार्थ 
चला । मागमें प्रसन्नतास उसके हृदयमें ये विचार उत्पन्न होते थे कि आज मेंने 
स्वामीजीके शज्रुकों दण्ड देकर उनका बदुला लिया है, इसलिए सम्मुख जाने 
पर वे अ्रफुछ वदनसे आशीर्वाद देंगे । परन्तु निकट जानेपर जब स्वामीजीने 
उसे देखकर दृष्टि हटा ली ओर बोलना तक बन्द कर दिया तो उसके आश्चर्य 
की कोई सीमा न रही | बड़ी प्राथनासे तहसीलदार महाशयने स्त्रामीजीसे 
उनकी अग्नसन्नताका कारण पूछा । स्वामीजीने कहा, “मेने सुना है कि मेरे 
लिए आज आपने एक मनुष्यको आबदू किया है;परन्तु में मनुष्योकों बेंध- 
वाने नहीं आया हूँ,किन्तु छुड़वाने आया हूँ । यदि दुष्ट अपनी दुष्टताको नहीं 
छोड़ते तो हम क्यों स्व-श्रष्ठताका परित्याग करें ?” ये शब्द सुनकर तहसील- 
दारके रोमांच हो आये । उसने आजतक क्षमाका ऐसा घनी, प्रशान्त पुरुष, 
दूसरा न देखा था। वह महाराजकों का जोड़, नमस्कार करके चला गया ॥ 
उसने जातेही उस ब्राह्मणको स्वतन्त्र कर दिया। 


स्वामीजी महाराज आधा माससे अधिक कारुत# सत्तीकी मढ़ी में रहे आर 
फिर वहाँसे रामघाटकों प्रस्थान कर गये । 
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आठवाँ सर्ग । 

ह सा गंशीप सम्वत्‌ १५९२७ में स्वामीजी रामघाटम आकर गड्ाके बालपर 
आसीन हो गये। बठे बठे जब सायकाल हो गया तो क्षमकरण लामक 

एक बह्ायचारी अपने मित्रसहित उबर आ निकलछा आर पद्मासनस्थित एक 
सेन्यासीको अवलोकन कर सोचने छगा कि सम्भव है ये सवेरेसे निराहार बेठे 
हा। उस समय उसने ““वानायास्थिततद्व तेन सनसा पद्यनित ये योगिन:”” 
यह पद गान किया | इ& पुन स्वासीजीने सुस्कराकर हैँ कहा । फिर उनके 
पनिवेदनसे स्वामीजी वनरू 'डी महादेवमें चले गये, आर वहा रामचन्द्रजीने 
उनका आतिथ्य किय।। अनेक पण्डित वहा आये,परन्तु स्वामीजीसे शाखाथ 


करनका काका भा साहस न हुआ । 
स्वासा कृष्णानन्द नामक एक सन्परासा स्वासाजास थाडु अन्तरपर अहरा 


छुआ था। बहुतसे ब्राह्मण मिलकर उसके पास गये आर कहा कि दब्राननदजी 
यहाँ आये हुए हैं | वे भागवत आदि सब पुराणाोंका खण्डन करते हैं । देवता 
आर देव-मूर्तियोंके विरुद्ध बोलते हैं । इस लिये, आप चलिए आर शाखार्थ 
करके उन्हें परास्त कीजिए; परन्तु वह समुद्यत न हुआ ।॥ स्वामीजीने भी उसे 
आहत किया, परन्तु लिप्फल | अन्तम, छोगोंके अत्यन्त विवश करनपर आज 
कल करते हुए, वह तीसरे दिन स्वामीजीके समीप आकर इस बातपर अड 
सरया कि पहले कोई मध्यस्थ नियत करो ।॥ स्वरामीजीने कहा कि शाखहीं 
मध्यस्थ हं। बड़ी कठिनतासे क्ृप्णानज्द्जीने इस बातकों स्वीकार किया । 
बादका विपप्र बेदान्त था। कृप्णानन्द्जने कहा कि जगत ऐसाही मिथ्या है 
जसे रज्जुका सप | स्वारीजीने उत्तर दिया कि सच्च सपका ज्ञान मनुप्यके 
अन्तःकरणमें विद्यमान होना है। केवल भयके कारण रज्जुको तदाकार देखकर 
सप॑ मान लेता है । परन ही सच्च सपके लक्षणोंकों रज्जुके साथ मिलाने 
छगता है उसी समय भय निव्॒त्त हो जाता ह । अब आप बतावें कि सच्चे 
सपकी तरह वह सत्य जगत्‌ कौनसा है, जिसकी सदृशताकी आन्ति इस 
जगतमें हो रही है ? 
इतनमें, एक वेरागीने स्वामीजी को क-वचन कहना आरम्भ कर दिया। 
टीकारामजीने इसे डॉट डपट कर ठण्डा कर [दया । तीन दिनतक, प्रतिसा् 
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कृष्णानन्दजी आर स्वामीजीका शाखार्थ होता रहा। एक दिन शाखाथेके समय 
किसीने कृष्णानन्दजीसे कहा, “महाराज, महादेवपर जल चढ़ा आऊं ? “* 
स्वामीज्ञीने बीचमें कह दिया कि यहाँ तो पत्थर है, महादेव नहीं । इससे 
चिढ़कर कैप्णानन्दजीने साकारबादका अवलम्बन किया और इसापर शाखार्थ 
चलाया । स्वामीजीका तो यह मन-चाहता बिपय था । उन्होंने धाराप्रवाह 
संस्कृत बोलते हुए निराकार सिद्धान्तपर वेदों ओर उपनिषदोंके प्रमाणोंकी 
एक लड़ी परोदी; और क्ृष्णानन्दजीकों उनका अर्थ माननेके लिए बाधित 
किया । क्ृष्णानन्द कोई प्रमाण न दे सका। केवछ गीत।का यह छोक “यदा 
यदा हि घमंस्प्र ग्ल.निभवति भारत” लोगोकी ओर मुँह करके पढने छगा । 
स्वामीजीने गजकर कहा कि आप बाद मेरे साथ करते हैं, इसलिए मुझे ही 
अभिमुख कीजिए । परन्तु उसके तो विचारही उखड़ गये थे; वह चोकड़ीही 
भूल चुका था | मुख झाग आ गये । गछेमे घिघी बँध गई। चेहरा फीका 
पड़ गया । किसी प्रकार छाज़ रह जाय इससे उसने तर्क-शाखकी शरण लेकर 
स्वामीजीकों कहा कि अच्छा, लक्षणका लक्षण बताइए । स्वामीजीने उत्तर 
दिया कि जैसे कारणका कारण नहीं वसेही लक्षणका लक्षण भी नहीं है। 
लोगोंने अपनी हँसीसे क्रष्णानन्दजीकी हार प्रकाशित कर दी और वह 
घबराकर वहोंसे चलता बना। 

क्षेमकरणजी के पास नाना देवताओंकी मूरत्तियोँ थीं। वह बहुतसा समय 
उन्हींके पूजनाचेनमें बिताया करता था। परन्तु स्वामी्जीके सत्संगसे, उसे 
यह सब, पाखण्ड माल्स होने लगा । वह रुद्राक्षकी मालायर्भी रक्‍्खा करता 
था । उनके धारण करनेसे स्वामीजी बजा करते थे। परन्तु वह उन्हें 
न्यागनेसे झिझमकता था। स्वॉमीजीका भक्त जानकर एक दिन कृष्णानन्दने 
डसे चिढ़ाया । इससे उसने वह सारा पाखण्ड पारित्याग कर दिया । 

यहाँ पण्डित बालमुकुन्दजी आदि अनेक ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओर वेश्य श्री 
स्वार्मीजी के पास आते ओर अपने संशय निवारण कराते थे। प्रायः सभी छोग 
स्वामीजीके उपदेशोकों सत्यताकों तो स्वीकार कर लेते, परन्तु आजीविका- 
वश, वेद-विरुद्ध कम्मोकों व्यागनेका साहस नहीं करते थे। इसपरभी बीसियों 
बीर शेसे निकल आये थे, जो निभेय हो कर मूत्तियोंकोी जलापंण करकब्रेमें किंचित्‌ 
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भी सकोच न करते थे। नन्दकिशोर ब्रह्मबचारी आदि अनेक विवेकियोंने, 
झास्‍्था उठ जानेपर मूर्तियोंकों जलमें विसजेन कर दिया । 

स्वामीजी यहाँ लोगोंको सन्ध्योपासना ओर पश्चमह।यज्ञोंके करनेका बल- 
पूर्वक उपदेश देते रहे । उन्‍होंने सहस्नों व्षोकी आयुका होना वेदविरुद्ध 
बताया । रामघाटके स्वामी-भक्तोंमें भरवनाथजीभी बड़े श्रद्धालु थे। वे विशु 
छाननद आददे सभी पण्डितोंसे ख्वामीजीकी विद्या कहीं अधिक मानते थे । 
भोजनके अनन्तर स्वामीजी तुलसीके पत्ते चबाया करते थे ओर कहा करते 
थे कि इससे मुख शुद्ध हो जाता है | घरके ऑगनमें तुलसीका पेड हो तो 
घरका पवनभी पतरित्र रहता है | 

रामघाटके लछोगोंको कृतार्थ करके स्वामीजी विचरते विचरते ब्रेलान आये 
ओर खेराके स्थानपर पीपलके नीचे आसन लगाया। लछोगोंने स्वामीर्जाके 
आसनके ऊपरके स्थानकों सिरकियोंसे आच्छादित कर दिया । 

श्रीकृष्ण नामक पण्डने श्रीरामजी तथा श्रीकृष्णजीके विषय पूछा । इस 
पर स्त्रामीजीने कहा कि वे अवतार नहीं थे, किन्तु प्रतापी राजे थे। साथही 
कहा कि रास-लोलासे तो कृष्णजीका गोरव घट जाता है । 

जोभी कोई श्रीसगतिमें आता उसे नित्यक्रमे करनेके लिए बल देते। 
पूछनेपर जो यह कहता कि मुझे गायत्री-पाठ नहीं आता तो उसे स्वयं 
सिखाने लगजाते । पण्डित इन्द्रमणि नामक एक सम्श्नान्त व्पक्ति वहाँ रहते 
थे। उन्होंने गायत्रीकी अनेक प्रतियाँ लिखकर स्वामीजीके निकट रख दीं। 
स्घामीजी उन्हें लोगोमें बॉटते थे। उनके नीचे सहख्रका अड्डू होता था 
जिसका तात्पय यह था कि सहस्त्र बार इसका जप करना चाहिए। स्वामीजीने 
वहाँ कोई पचास मनुध्योकों गायत्रीपाठ सिखाया होगा। वहॉँके अनेक सज्जन 
“ महाराजके प्रेमी बन गये थे। ः 

एक जनने पूछा, स्व्रामीजी, आप देहपर गह्ञाकी मिट्टी क्यो लगाते हैं ? 
उन्होंने उत्तर दिया कि ऐला कानेसे शरीरपर मच्छर-काटनेका प्रभाव नहीं 
होता । 

एक सज्जनने समीप आकर कहा, “'स्वरामीजी, दण्डवत्‌” । 

स्वामीजीने हँसकर कहा, ““दण्डवत्‌ तमही होओ ।”! 


आठवों सगे। १७०५ 


यहाँ महाराज केवल तीन चार दिन ही रहे । 

बेलानसे प्रस्थान कर स्वामीजी कर्णवास पधारे। उनके आते ही पण्डितोने 
'शाखार्थ करनेका कोलाहल मचाया ओर पण्डित अम्ब्रादत्त, अनूपशहर-निवासी 
को इस कार्य कुशल समझकर बुला भेजा । वह तो पहले ही, अनूप 
शहरमे स्वामी-वचनोंके सामने सिर झुकाचुका था । इसलिए कणैवासमें 
थोड़ेसे वात्तालापके पश्चात्‌ ही स्वामीजीके कथनोंकों 'सत्य है! कहकर नतम्नी- 
भूत हो गया । स्वामीजीकी इस विजयसे ठाकुरोंके उत्साह चोगुने बढ़ गए; 
आर वे यज्ञापव्रीत परिग्रहण करनेका दढ़ संकल्प करके स्वामीजीसे पूछने 
लगे कि यज्ञापवीत ग्रहण करनेके समय क्या क्या कर्म कत्तंव्य है ? महाराजन 
उन्हें सम्पूण विधि बता दी । उसके अनुसार बड़ी आयु वाछोको प्रायश्रित्त 
कराना निश्चित हुआ । अनूपशहर, दानपूर, अहमदगढ़, रामघाट, जहांगीरा- 
बाद ओर कणवासके पण्डित गायत्रीजपके लिए निमन्त्रित होकर अनुष्टान 
करने छगे । यह गायत्रीपुरश्चरण आधे शुक्ल पक्षमें समाप्त हो गया 
ओर स्वामीजीकी कुटियापर एक बहद हवन हुआ । उसमें होता, 
उद्गाता, आर ऋत्विज्‌ कर्णवासके ही पण्डित थे । इसके अनन्तर, श्री 
स्वामीजीने टीकारामके छोटे भाईको ओर गोपालसिंह, भूमीसहजी आदि दस 
बारह क्षत्रिय युवकोंको यज्ञोपबरीत देकर दीक्षित किया ओर श्रीमुखेस गाय- 
त्रीका उपदेश दिया । यज्ञकी समाप्तिपर सब उर्पास्थत जनोंमें यज्ञशेप बॉँटा 
गया, जप और यज्ञके करत्ताओंको भी सामथ्यानुसार दक्षिणाद्वारा सन्तुष्ट किया 
गया। ठाकुरोंके इस यज्ञकी चर्चा कणवासके आसपास सर्वत्र फेल गईं । इस 
शुभ कमका सभी यश गाते थे। उसका लोगोंपर इतना भ्रश्नाव पड़ा कि 
ब्राह्मण,क्षत्रिय, ओर वेइथय टोलियां बनाकर जाह्वीके तटपर श्रीमदहयाननद- 
जीके पास आते आर उनके हम कर-कमलसे जनेऊ ग्रहण करत । ठाकुरोंमें 
यह कार्य नूतन था, और कर्णवाख्रके ढाकुरोंकी प्रतिष्ठा भी बहुत थी । इस 
लिए, राजपूतोंमें इसका प्रभाव बड़ी उत्तेजनाके साथ फेलता चला गया। 
कोई, दो दो सी कोसके राजपूतोंने आकर स्वामीजीके हाथसे उपवीत लिए। 
जो राजपूत गंगास्नान करने आते थे, वे साथ ही यह भी एक माहात्मय 
समझते थे कि स्वामी दयानन्दर्जासे दीक्षा लेकर गायन्नका उपदेश» ग्रहण 
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किया जाय । चालीस चालीस, पच्चास पचास राजपूत पंक्ति बांधकर गंगाके 
किनारे खड़े हो जाते ओर स्वामी दयानन्दजी महाराज, उन्हें यज्ञोपवीत देकर 
पतितपावनी, त्रिकोकतारणी, भगवत्ती, गायशत्रीका उपदेश देते । गंग्रा-तीरपर 
विचरते हुए भगवान्‌ दयानन्दने इस प्रकार साविन्नोके उपदे्शसे सहसरो 
मनुष्योका कल्याण किया। 

कर्णवासमे॑ं तो इस यज्ञका विलक्षग प्रभाव पड़ गया था। प्रायः सभी 
छोट बढ़ स्वामीजीसे दीक्षित हो रहे थे। घरोंमे, गछियोंमें, बाजाराम, हा्ों- 
पर, घाटोंपर जिधर जाओ नर-नारी यहा कथा कहते थे-दयानन्दहींके गीत 
गाते थे। 

वहा एक ९० वर्षको वृद्धा, बालविधवा हंसा ठकुरानी रहा करती थी । यह 
देवो ठाकुर गोपालासहकी ताई थी । यद्यपि वह पाँच छः ग्रामोंकों स्वामिनी थी, 
परन्तु उसका भोजन था जाकी रोटी आर मूंगकी दाऊ। आर बह॒ इसे बनाती 
भी अपने हाथस हो थी। ठाकुरोंके पारवारोंस उसका बडा आदर था । छोटी 
बड़ी सभो बहू बेटियों उसको मानती थीं जार मो कहकर पुकारा करती थीं। 
जब सब ठाकुर एक एक करके श्रीस्वामी जी के शिष्य हो गए तो उस्र देवीने भी 
स्वामी-दशनाकी छलालसा प्रकटकी। ठाकुर गोपालसिहक पूछनेपर स्वासी- 
जीने उसको आनकी आज्ञा देंदी । वह बूद्धा स्वामीजीके समीप आई । उसने 
अतिशय श्रद्धासे भूमक साथ सिर लगाकर स्वरामीजीको नमस्क्रार किया । 
हाथ जाइकर स्व्रकल्याणका, जन्प्सुधारका पथ पूछा। महाराजन उसे ठाकुर- 
पूजा छोड़ देनेको कहा और गायत्री मन्त्रका उपदेश क्रिया । साथ ही आओखस 
प्रित्नका जप करते रहनेकी शिक्षा दो । चिरकालपश्चात , यह प्रथम समय 
था जब दयाछु, दयानन्दरजीह्वारा एक ख्रीकों गायत्रीजअप करनेका अधिकार 
उपलब्ध हुआ । हंसा देवी, इस प्रकार श्री उपदेशरसे चिह्ाल होकर स्वगृहको 
लाट आई आर अन्तिम दिनतक स्वामी-वचन-परायण रही । 

पण्डित हीरावछ॒म भी एक बड़ा विद्वान था । ऋग्वेद ओर यजुर्वेद 
उसे कण्ठाग्र थे । दशनांस भी बह निषुण था । व्याकरणमें तो वह प्रसिद्ध 
पाण्डत साना ही जाता था। एक दिन अन्य अनेक पण्डितों सहित वह अनूप 
शहरसे ,स्वामीजीके साथ शाख्ार्थ करनेके लिए कणवासमें आया । यह पोपऋ 
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मास था | जिस समय हीरावछभजी स्वामीजाके समीप आये उस समय 
वहाँ कोई दो सहस्न मनुष्योकी भीड़भाड हो गई थी। उन्होंने आते ही 
* सभास्थलके मध्यमें एक छोटेसे सुंदर [सिंहासनपर गोमती चक्र, बालमुकुन्द, 
ओर शालिग्राम आदि मूत्तियाँ स्थापित करके ऊँचे स्वरसे प्रतिज्ञा की कि अब में 
यहाँसे तब उठ्ँगा, जब स्वामीजीके हाथसे इनडें भोग रूगवा रूँगा ! पहला दिन 
तो अविराम संस्कृत भाषणमें ही बीता। अगले दिन फिर शाख-संग्रास प्रारम्भ 
होगया। ही रावछ्ठभको, उसके स/थी भी पयाप्त सहायता देते थे, परन्तु वह प्रत्येक 
दिवस उददासीनही छोटा काता था। यह वाद छगातार छः दिन तक चलता 
रहा। एक दिन तो नो घण्टोंतक विराम-विश्रास रहित वाद होता रहा । 'सवोदीनि 
सर्वेनामानि' इस सूत्रपर भी वाद चला, परन्तु स्वामीजीके महाभाष्यके प्रमा- 
णोंको सुनकर हरिावलछभ पराभूत होगया । उसमें आगे बोलनेका साहस न 
रहा । सारी सभाके समक्ष उसने कहा “स्वामीजी जो कुछ कहते हं वह 
सब सत्य है, प्रामाणिक है । इनक्री विद्या अगाध हैं । इनका शाखानुशीलन 
अपार ह।”” ओर उसने उसी समय, मूर्तियोंकोी सिहासनपरसे उठाकर गड्जा्में फेंक 
दिया ओर उनके स्थान सिंहासनपर वेद स्थापित कर दिये । 

स्त्रामीजीने हीरावछ्लभजीके सारग्राही होनेकी प्रभूत प्रशसा की । हीरा- 
वल्॒भके परास्त होनेसे प्रतिमा-पूजनसे अनेक सज्नोंकी आस्था उठ गई 
उन्होंने भी पण्डित श्रवरका अनुकरण करते हुए अपने शालिग्राम जऊूतलमें 
लीन कर दिये। ४ |, 

वहाँ क्ृष्णवछभसे भी वातांछाप हुआ । स्वामीजी महाराजन उसे अगंद 
नामके एक पण्डितकी भूले प्रदा्शत की । नन्दकिशोर पुजारीको महाराजने 
कहा कि मन्दिरमे जाकर टन टन पूँ पूं करनेसे कोई लाभ नहीं । पुजारीने 
कहा कि महाराज हम ठो इसी पूजा-पाठके प्रतापसे सात सहसख्के स्वामी बन 
गये हं । इसपर स्वामीजीन उपदेश दिया कि जो कुछ तम्हें मिल रहा है वह 
तुम्हारा प्रारब्ध ह; पूव्राजित भोग ह। वह जितना नियत है पाखण्ड परि- 
त्याग करनेपर भी उतना मिलकर ही रहेगा । 

यहाँसे स्वामीजीने एक विद्यार्थीको प्रारेत करके मथुरामें स्वामी विरजा- 
नन्दर्जीक्रे पास अध्ययनार्थ भिजवाया । ब 


११० गड़। काण्ड । 


बट 


दारोगा अल्फखोॉने कुरानके सम्बन्धर्म कुछ बातचीत को, परन्तु स्वामी- 
बे | का 


जीके उत्तर सुनकर वे फिर न बोले। घम्तपुरके नवीन अधिपति मुसलमानने 
स्वामीजीसे पूछा कि क्‍या में भी किसी प्रकार झुद्ध हो सकता हूँ ? स्वामीजी ने 
उत्तर दिया कि हा, वेदानुकूछ आचार-व्यवहार करनेसे आप अधेश्य शुद्ध हो 


सकते हैं । 


९३५ (5 
नंवतबा सग | 
म्‌ घ वदी १० सम्बत्‌ १९२४ को सूर्यग्रहण था । इस लिए सहसों 
नर-नारी सस्‍्नानाथे कणेवास आ रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि 
आज जन-सागरमें ज्वार-भाटा आ रहा है। स्वामीजी महाराज भी उस 
सुसमयको अनुकूल समझकर अपने भोलेभाले भारतवासी भाइयोंकी विवेकदान 
देने लगे। उनके चरित्र-चन्द्रकी चटकीली चांदनी पहलेही दूर-दूरतक छिटक 
रही थीं; इस लिए मनुष्योंके झुण्डके झुण्ड दशनोंको आते, प्रश्न पूछते, 
संशय निवारण करात, ओर उपदेश सुनकर घन्य धन्प्र करने छग जाते थे। 
उस महामेलेमें लछोगंके लिए कोई चित्ताकर्पफ वस्तु थी तो आनन्दकनद 
श्रीदयानन्द; कोई दशेनीय सुन्दर आकृति थी तो दयानन्दकी मनोमोहिनी 
मधुरिमामयी मूर्ति; कोई श्रोतव्य वचन थे तो श्रीदयानन्दजी महाराजके 
सारगार्भेत रसीछे सत्योपदेश । सारांश यह ककि सारा मेला उन्हींकी ओर 
झुका पड़ा था। 
महाराज बसेन्दृके नीचे बेठे हुए धम्म-कर्म ओर आचार-विचारका उपदेश 
करते थे। साथ ही वे इन आठ गप्पोंका भी खण्डन करते थे । 
4. प्रथम गप्प अठारह पुराण व्यासकृत हैं। 
« मूत्ति-पूजन । 
. शव, शाक्त ओर रामानुजादि वेष्णब सम्प्रदाय । 
तंत्र ग्रन्थ, वाममागें आदि। 
. मदिरा, भांग इत्यादि मादक वस्तुय । 
, व्यभिचार । 


पं 


4) 6 ८6८ ८  #पए 


नववां सगे । श्१ृ१ 


७. चोरी करना । 

८. छल, कपट, अभिमान, झूठ इत्यादि । 

इन आठों गप्पोंका मनुष्षोको परित्याग करना चाहिए। इस मेलेम भी 
सेकड़ो जनुप्योने स्वामीजीसे गायतन्नीका उपदेश लिया । 

डिबाई निवासी शिवद्यालजी सूर्य-प्रहणके अवसरपर वहाँ आये हुए थे। 
उन्होंने स्वामीजीसे पूछा कि ग्रहण रगा हो तो भोजन किस समय करना 
चाहिए ? महाराजने उत्तर दिया कि जब भूक लगे खालेना चाहिए । 

शिवदयालने यज्ञोपवीतके विषयमें पूछ। कि इसका किसको अधिकार है? 
इसके न धारण करनेस क्या दोप हैं ओर धारण करनेंम क्या गुण हैं ! स्वामी- 
जीने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्यके बालकोंकों जनेऊ लेनेका अधिकार 
है । जिसने यकज्ञोपचीत धारण नहीं किया वह वेदिक कमे करनेका आधिकारी 
नहीं हो सकता। यह सूत्र आय्योका धार्मिक चिन्ह है ओर कत्तेज्याचिन्ह है। 

शिवदयालजीने संस्कारोंके लाभ पूछे, जिसपर स्वामीजीने वर्णन किया 
कि संस्कारोंस जाति प्रबछ हो जाती है; जेसे एकीकरणसे सूत्रके तारोंमें बल 
आ जाता है, जेसे वस्त्रोकी धोनेसे उनमें श्रेतता तथा दृढ़ताका आविभाव हों 
आता है, ओर जैसे ऑपधियोंकों पुट और भावना देनेसे उनका प्रभाव बढ़ 
जाता है, ऐसेही संस्क्रार मनुप्यके जन्मको प्रबल बनानेम॑ कारण हें। 

स्वामीजी संस्कृतहीम उत्तर देते थे, परन्तु जो छोग संस्कृत नहीं जानते 
थे उनको टीकारामजी भाषानुवाद करके समझा [दिया करते थे । 

डस समय छालछा इन्द्रमाणिजीने स्वामीजी को कहा।कि आप अवधूत होकर 
इतने खण्डन-मण्डनके झगहड़मे क्‍यों फेस गये हैं ? उन्होंने उत्तरम कहा कि 
मेरे लिये यह काये झगड़ा नहीं है, किन्तु ऋषि-ऋणका उतारना है । स्वार्थी 
लोग इस समय ऋषि-सब्तानको कु-मागैपर चलाकर, उसे कु-रीतियोंके नुकीले 
कॉँटोीपर घसीटकर छलनी बना रहे हैं | मुझसे आय्येसन्तानकी यह दीन-दुदेशा 
देखी नहीं जाती । मैंने प्रण करलिया है कि इसे सन्मागपर छानेका प्राणपणसे 
अयल्न करूगा । 

कर्णवासमें एकदिन बुलन्दशहरके कलेक्टर महाशय पथधारे। स्वामीजीकी कीर्ति 

उन्होंने पहले ही सुन रक्खी भी, परन्तु कर्णवासमें आकर जब उन्होंने स्वामौ- 
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यश सुना आर साथही उन्हें यह भी पता लगा कि वह परमर्ईेंस महात्मा यहीं 
(2क हुए हैं तो मिलापाथ स्व्रामीकुटीपर जा पहुंचे । उस समय महाराज कुटिया 
के भोतंर ज्ञान-ध्यानमें परायण थे। कुटीसे दूरीपर खड़े होकर कलेक्टर महाश- 
यने एक मनुष्यको स्वामीजीकी सेवा भेजा ओर दरशनोंकी इच्छा ५कटकी । 
स्वामीजीन उत्तरम कहा कि मुझ इससमय अवकाश नहीं । कलेकक्‍्टरने फिर 
पुछवाया कि आपको अवकाश किस समय हांगा ? उत्तरमें स्वामीजीने पूछा कि 
कलेक्टर महाशयको किस समय अवकाश होगा ? कलेक्टर महाशयने इसका 
उत्तर भिजवयाया कि मुझे चार घण्टे पश्चात्‌ अवकाशही अवकाश है| यह वाक्प 
सुनतेही स्व्रामीजी कुटीसे बाहर निकल आए शिष्टाचारके पश्चात्‌ वेद-मंत्रों और 
मनुस्मतिके छोकोंसे कलेक्टर महाशयको राज्यधम्मंका उपदेश देते हुए बोले, 
“जिसके सिरपर एक परिवारके भरण-पोषणका भार होत। है उसे बड़ी दाड़धूप 
करनो पड़ती हे,र:तो जागना पड़ता है ओर सिर खुजंलानेका भी अवकाश नहीं. 
मिलता; परन्तु आपके कथनसे बड़ा आश्चय्प्रें हुआ कि सहसनो मनुष्योका 
बोझ आपके कन्धोंपर है, दीन दुखियोंके संकट निवारण करना आपका कत्तेव्य 
है आर तिसपर भी आपको चार घन्टोंके पश्चात अवकाशही अवकाश है।”” 
स्वामीजीके स्पष्ट कथनको कलेक्टर महाशयने स्वीकार किया आर वे प्रसन्नता- 


पूवक वहाँस बिदा होकर चले आए । 
स्वार्मीजीका तेज आगन्जुकको कुछ ऐसा प्रभावित कर लेता था कि उनके 


समीप आनेपर अहक्ारमें एंठे हुए बढ़े बढ़ अभिमानियोंका गब्रे भी गरू 
जाता था । रतीराम एक बड़ा प्रसिद्ठ पहलवान था । वह अपने बलपर 
अति घमण्ड किया करता था। एक दिन, वह अभिमानमदम मस्त, झूमता 
झामता स्वामीजीके आसनके पास आ निकला । महाराजको देखकर उसने 
तिरस्कारपूवेक कहा, “अरे यह बाजत्रा तो बड़ा हष्ट-एुट्ट है ।” यहाँ वाक्य 
दुहराते दुहराते जब बह स्त्रामीजीके बहुत निकट आ पहुँचा तो महाराजने 
उसपर एक दृष्टि डाली । उनके नेन्रल्लोतसे उस समय कुछ ऐसी मोहिनी 
शक्ति खरावित हुई कि रतीराम देाड़कर श्रीचरणोंमें आ गिरा ओर पद-पद्म 
रज बारबार भालपर रमानलगा । इस दरृश्यकों देखकर सभी दर्शक श्रद्धा- 
मंय हा गग्म । 
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बहुतसे पण्डित छोग जब स्त्रस्थानसे स्त्रामीजीके पास आते तो अपने 
मनमें युक्तियों ओर प्रमाणोंकी मालायें पिरो छाया करते थे--उत्तर प्रत्युत्तश 
सब सोच विचारकर आते थे। परन्तु स्वामीजीके सम्मुख आते ही सब सट्दी 
पट्टी भूल जाते थे । 

एक दिनका बवृत्तान्त है कि अहमरगढ़के पण्डित कमछनयन आर अली- 
गढ़के पण्डित सुखदेव, अपने साथी पन्द्रह पण्डितों सहित स्वामीजीके पास 
आये। उन्होंने पूछनेके लिए कुछ अति कठिन प्रश्न चुने हुए थे। विद्यार्मे भी 
वे कुछ साधारण न थे। जिस समय, वे स्वामीजीके आसनपर पहुँच उस 
समय महाराज गंगापर गए हुए थे। स्वल्पकालके ग्रतीक्षणके अनन्तर हूँ; 
स्वामीजी आते दिखाई दिये । उनके समीप आनेपर सबने अभ्युत्थानपूर्वक 
विनीत नमस्कार किया। महाराज तृणासनपर बठकर कुछ कारूतक अचलभाव- 
से ध्यानावस्थित रहे । फिर आँखें खोलकर सबकी ओर देख उपदेश करने 
लगे । महाराजके विशाल भार, मोहन मुखमण्डलरू, दिव्य, तेजोमयी मूर्ति 
ओर वचन-माधु4का पाण्डित-मण्डलीपर ऐसा प्रभाव पड़ा-वे ऐसे विमोहित 
हुए-कि स्वाम्मीर्जके यह कहनेपर भी के आप कोई पअ्श्न करना चाहते हैं 
तो कीजिए, उन्हें कुछ भी पूछनेका साहस न हुआ । स्वरामीजीके वचनोंको 
सत्य सत्य कहते हुए कु-रीतियोका खण्डन सुनते रहे। दिन बहुत चढ़ आया 
था, इसलिए वे गंगापर स्नानाथे चले गयभे। 

वे मागेभ एक दूसरसे कहने लगे कि घरसे चलते समय तो प्रश्नेंके बहुतिरे 
बाँघनू बाँघकर चले थे, परन्तु स्वा्ीर्ज.का कुछ प्रभाव ही ऐसा ह कि उनके 
सामने आकर एकभी बात न सूझी । भाई यह स्वामी तो सचमुच कोई 
सदर पुरुष है । 

स्वा्मीजीकी ज्ञानदछ्ठि कभी कभी आंखोंसे ओझल बातका भी पता दे 
दिया करती थी । इससे स्वामी-भक्त आश्र मय हो जाया करते थे । 

एक दिन, नन्दकिशोर उपाध्याय स्व/मीजांके सर्मप आते समय एक खेतसे 
रमासकी कुछ फलियाँ तोड़ ले गये ओर वहें। पढुंचकर' स्वमीजीकी भेट 
की । स्व्रामीजीने कहा तुम चो 6 कमसे यह फलियोँं ला+ हो, इस लिए 
हम ग्रहण नहीं करते । उसने कहा स्वामीजी ! आप यह क्या कह, रहे हैं! 


#/थ 
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मैने किसीकी चोरी नहीं की । स्वामीजीने हंसकर कहा अच्छा बताओ, जिस 
'खेतसे यह लाये हों, क्या झते समय तुमने उसके स्वामीसे पूछ लिया था! 
नन्‍्दकिशोरका सिर नीचा होंगया और वह मन ही मन स्वामीजीके ज्ञान ओर 
चतकी प्रशंसा करने लगा । | 

स्वामीजी बड़े तपस्त्री थे | उन्होंने भूख-प्यास, शीत-उष्ण आदि सब इन्द्र 
जीते हुए थे । पाप माघका शी त पड़ता था, घास-तृणपर हिम दिखाई देने लू 
जाता था, खेतोंपर कुहदरा चमकने लगता था, जोह डोंका जल जम जाता था, पर 
कोपीनमात्रधारी परम हंसजी कभी कभी गड्ाकी अत्यन्त शीतल रेतीहीम पद्मा- 
सन लगाये सारी सारी रात बिता देते थे। महाराजको इस दशामे देख कभी 
कोई भक्त उनके तनपर कम्ब् भी डाल जाता तो भी उसे नहीं ओढ़ते थे। 
यदि वह अयने आप खिसककर न उतर जाय तो ध्यानादिसे निबृत्त होनिपर उसे 
स्वय उतार देते थे । 

माघ मासका वर्णन हे कि एक दिन, प्रात:ःकाल अत्यन्त शीतल पछवा पवन 
बड़ वेगसे बह रहा था । स्व्रामीजी महाराज स्नान-ध्यानसे निव्नत्त होकर 
कुटियास वाहर बद्धपद्मासन बठे थे। ओर दशनको आये हुए ठाकुर लोग श्री मुख- 
चचन श्रवण कर रहे थे। यद्यपि उन सम्पन्न छोगोंने रूह ओर ऊनके बस्त्र 
पहर रक्‍खे थे,. परस्तु अतिशीतपातसे उनके अग टिठुर रहे थे। तन कॉपते थे, 
नाकसे, आँखेसि पानी बह रहा था। हाथ-पांव शून्य हुए जाते थे। परन्तु श्री- 
मदहयानन्द थे कि निश्चऊ भावसे उपदेश-कायय में सलग्न थे। बाणोंकी भांति आर- 
पार करनेवाला वायु शरीरको स्पश कर रहा था, पर वे अटल थे---अकम्प थे। 
सारे भक्त अपने भक्ति-भाजनर्की इस सहनर्शालताकों अवकोकन कर आश्च्य- 
निमग्न थे । 

डस समय ठाकुर गोपालसिंहजीने हाथ जोड़कर पूछा, “भगवन्‌ ! घोर 
शीतपासके कारण हम सबके शरीर सिकुड रहे हैं, दांतोंसे दाँत बज रहे हैं 
परन्तु महाराजपर इस महाशीतका क्रिंचित्‌ भी प्रभाव दिखाई नहीं देता, 
इसका क्या कारण ह ?” स्वरामीजीने मुस्कराकर कहा, कि “बह्मचथ और 
योगाभ्यास ही इसका कारण है।” उसने कहा, “तो हम केसे जानें??? उस 
समय स्कमीजीने अपने हाथोंके अंगूठे घुटनोंपरं रखकर, ऐसे बलसे 'दबाये 


श्श्ण 


के तत्काल ही उनके भालपर,ओसके कर्णोंकी तरह प्रस्वेदके बिन्दु चमकनेलगे; 
सनपर रमाई हुई सारी मिद्दी भीग गई; बगलेमेंसे पसीना टपटप करके टफ्क 
पड़ा । शीतकालके भरे योवनमें,इतनी उठण्डी पवनके तीख् प्रवाहमें, शरीरका 
इस प्रकार पसीना पसीना होजाना दशेकोंके लिए एक कल्पनातीत दृश्य था। 
सभी लोग मुक्तकण्ठसे स्वामीजीके योगबलकी प्रशंसा कर उठे । 

स्वामीजीसे एक जनने पूछा कि आप गजद्गजककों क्पा मानते हैं ? महाराजन 
कहा कि जो कुछ दीखती है । उसने कहा आपको क्या दीखती है  स्वामी- 
जीने उत्तर दिया, जो आपको दीखती है परन्तु कहना सत्य ही सत्य । वह 


बोला सुझे तो जल दीखता है। स्वार्मीजीने कहा, सो में भी यही मानता हैं । 


नववां सर्ग 


कर्णवाससे प्रस्थान कर स्वामीजी ग्रामानुप्राम विचरन लगे । एक राद, 
स्व्रामीजो गड्ाके दूसरे किनारे आसन लगाए समाधिस्थ थे । अधिक रात 
हो जानेके कारण गड्जाके गरगरानेके अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द सुनाई 
न पड़ता था। कभी कभी बीचमें कूछपातकों “घड़ाम' ध्वनि अवश्य सुनाई 
देती थी । शुक्लुपक्षका चन्द्रमा विस्तोणे विमल व्योमकी शोभा बढ़ा रहा था । 
उसकी शुभ्नज्योत्स्तासें मानों भूमि अपने वनों-उपवर्नोसहित स्नान कर रही 
थी | ऐसा प्रतीत होता था मानों रुपहरे सागरने उमड़कर आज भूम्याकाशकरो 
एकाकार कर दिया है। रेतीपर चेंदनों आर भी चम्रक उठी थी । उसके 
साथ नीलमकी लम्बायमान रेखके सदश गद्ढा-धारा अपूव सान्दय दिखा रही 
थी। ऐसे समयमें, बदायूक कलेक्टर अपने किसो योरुपयि मित्रसहित आखर- 
के छिए गदड्ञगर्तीरपर फिर रहे थे । अचानक उनकी दृष्टि उस स्थानपर जा. 
पड़ी, जहाँ स्वामी दयानन्द्र योगारूढ आसीन थ। वे साथीसहित समीप जा 
पहुँच। चोॉंदीकी विशाल शिलापर जैसे तप्त स्वणकी प्रतिमा विराजमान हो 
उसी प्रकार दीघ्ििमान्‌ स्व्ामी-देहको, उन्होंने बार्पर विराजते देखा । बड़ी, 
देरतक विस्मयोत्फुंछ छोचनोंसे संन्‍्यासीके सुन्द्ररूपको, समाधिस्थ निम॑प्न- 
ताको,तपश्चयॉको, वे अवलोकन करते रहे ।अन्तमें जब महामुन्निने नेत्र 
उन्मीलन किये तो शिष्टाचार-प्रदशनमें प्रवृत्त हुए । चलते समथ कलेक्टर 
महाशयने विनयपूवंक कहा, “हम बड़ा आश्रय है कि इतनार्श,त पड़ रहा 
है, नदीका किघारा है, राज्िका समय है ओर आप हिमसमान शीतल रेती- 
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पर लड्जोट मात्न लगाये मन्न बठ हैं ! क्या आपको पाला नहीं रूगता !”” स्वामीजी 
छत्तर देनेही लगे थे कि कलेक्टर महाशयका साथी बाँचमें बोल उठा, “हएट- 
पुष्ट मनुष्य है, खानेको अच्छे माल मिलते होंगे; इसे पाला क्या करे?” स्वामाजी ने 
हंसकर कहा, कि “हम दाल चपातीके खानवाले क्या माल खायगे ?बहत बल 
छगाया तो कुछ दूध पी लिया। परन्तु आप मांस अण्डे आदि पाश्टिक पदाथ खाते 
फछे ओर समय पड़नेपर मदिरापानमें भी कोई अड़चन न होती होगी, इस 
लेए यादि माल खाकर शीत सहा जाता हैं तो कपई उतारकर आइए आर थोड़ी 
देर मेरे साथ बठिये।' इसपर वह लाजत हा गया आर विषय बदलरुकर कह 
छगा “अच्छा तो बताइए आपको शीत क्‍यों नहीं लगता 2??? उत्तरमें महा- 
राजने कहा, “इसका सहजसे समझमें आने योग्य एक कारण तो अभ्यास 
हैं | आपका मुख सदा नम्न रहता ह; इस लिए आपको उसे ढॉपनेकरी आव- 
श्यकता इस समय भी प्रतीत नहीं हाती।”! कलछक्‍टर महाशयने संकेत 
करके साथीकों बहुत बोलनेसे रोक दिया ओर वे स्व्रा्मीजीकों नमस्कार करके 
चले गये । कहते हैं कलेक्टरका वह साथी कोई पादरी था, जो कारणवश 
उनके साथ आया था | 


दुसवां सगे 

स्व मीजी महाराज सकड़ों राजपूताोंको जनेऊ धारण कराते हुए, सहसों 
मनुप्योंको उपदेश देकर सन्मार्गपर लछाते हएु,फरुखाबादतक गये 

ओर फिर वहासे छाटकर विचरते हुए चासीमे आ गये । 
चासी अहारसे कोई ढाई मीलके अन्तरपर है । गद्गाका तीर है, वनस्थान 
हैं; अति एकान्त, शान्त आर रमणीक प्रदेश है । वहाँ स्वामीजी एक कटिया- 
टिके। उनके पास ग्रामीण छोग बहत आने लगे । वे महाराजका अति 
सम्मान करते थे। इससे, वहां रहनेवाला एक वरागी बहुत चिढ गया । वह 
रातदिन इसी उधेड़ बुनमें रहने रूगा कि किस प्रकार दयानन्दकों यहाँसे 
चलता किया जाय। स्वामीजीका नियम था कि जो पहले भोजन ला देता वे 
उसेही ख& लेते । वेरागीने उसी निय्रमसे लाभ उठाना चाहा। वह सबसे 
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पहले, एक दो जले भुन टिक्कड़ स्वामीजीके आगे रख देता ओर वे वीतराग 
वही खा जाते ! परन्तु कुछ कालके अनन्तर वही वरागी महाराजका अनुरागी 
हो गय्यु है उसके पीछ एक जाट महाराजको नियमसे भोजन लाकर दिया 
करता था। 
ठाकुर महावीरसिहजी चॉदोख निवासी स्वामीजीके श्रद्धालु भक्त थे।वे 
आठ दिवसतक चासी वनमें स्वामीजीकी सेवाम रहे | उन्हें आठ दिनतक 
श्रीसंगतिमें रहकर जो लाभ ओर जो आनन्द श्रापत हुआ उसका अनुभव 
उन्होंने अपने जीवनमे अन्यत्र कहीं नहीं किया । 
जहॉगीराबाद-निवासी, ओड्रारदास बहुरा गद्स्‍ा-स्तरानाथे चासीमें गया । 
उस समय श्री स्वामीजी वहीं विराजम।न थे । वह जब दशेनाथ स्वामीजीके 
समीप गया तो उनके पविन्न स्वरूपसे ऐसा प्रभावित हुआ कि उसके हृद यर्स 
स्वामी-श्रद्धाका स्रोत खावित हो आया। उसने कुछ भोज्य पदाथ रवामीजीको 
समर्पित किया, जिसे महाराजने ग्रहण कर छिया । एक दिन तो सत्संग 
अपने आत्माकी पिपासाकों शानत करूं, इस सड्ुल्पसे उसने स्वामीजीकी 
कुटीके निकट डेरा डा दिया । ओकारदास व्यायाम करनेबाला था । पुष्ट, 
सुगठित ओर बलवान था। सायकालऊ होनेपर उसके दृदयमें इस भावका 
प्रादुभाव हुआ कि चलो पाँव दाबकर स्वामीजीकी सेवा करे । इससे स्वासी- 
जीके बलका भी ज्ञान प्राप्त हो जायगा । ओंकारदासने प्रार्थना की कि सेवककोा 
पॉव दुबानेकी सेवा प्रदान कीजिए । स्वासीजीने उत्तर दिया कि हमारे पॉव 
दबे दबाये हैं । परन्तु अध्याग्रहसे वह चरण-सेवा करने लूग ही गया । उसने 
जब महाराजकी पिंण्डलियोपर हाथ लगाया तो वे उसे लोट्ेेके दण्डके सदश 
कड़ी प्रतीत हुए । उनमें हाथ न घसता था;कहीं बल न पड़ता था; सम्पूर्ण 
बल लगानेपर भी मांस हाथोॉंम न आता था | आंकारदास थोड़ी ही देरमे 
ऐड्ीस चोटीतक पस्लीनेसे तर होकर हॉपता हुआ पाँव दबानेसे पीछे हट 
गया | उसने स्वामीजी ऐसा बलिए्ठट व्याक्ति अपने सारे जन्मभें नहीं देखा था । 
पण्डित गक्लाप्रसादजी भी स्वामीजीके एक श्रद्धालु अनुयायी थे। जिस प्रकार 
प्रशसित परमहस जाटोंको, राजपूर्तोंकी, बाणियोंकों यज्ञोपचीत देते थ उनका 
अनुकरण करके गल्ञाग्नसादजी उसी प्रकार गवगॉवर्से चरण करते हुए 


श्श्८ गंड्ा काण्ड । 


जनेऊ धारण कराते थे। उनके इस कार्यसे स्वामीजी बहुत प्रसन्न थे । एक 
दिन, गड्ाप्रसादजीने स्वामी चरणोंमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि 
महाराज !मेंने बहुत बड़ी जन-संख्याको जनेऊ धारण कराये हैं । स्वामीजीने 
उसके इस कारयकी आशीवाद सहित स्तुति करते हुए कहा कि यज्ञोपवीत देते 
ही जाते हो कि किसीका उतारते भी हो ? उसने विनय कीं---“भगवन ! 
कभी जनेऊ उतारा भी जाता है ?'स्वासीजीने कहा हैं, जो जन घम्म-कर्म- 
होन हो जायें उनके उपवीत उतार लेने चाहिए । 
पण्डित गड्जाप्रसादका गुरु ग्रायः स्वामीजीके निकट आया जाया कश्ता था। 
एक दिन बह स्वामीजीकी कुटियापर अपने वस्त्र रख, गडद्ा-तीरपर स्वनाथे 
जाने लछगा। स्वामीजीकी दृष्टि उसकी भुजामें घारण किये हुए अनन्तपर 
जा पई।। महाराजने विस्मयाकारमें पूछा कि आपकी भुजामें क्या है ? वह 
बोला महाराज, यह “अनन्त” ह । स्वामीजी झट उसके पांस चले गये 
ओर उद्धलियोंसे नापकर कहने रूगे कि यह तो इतने अगुलका है; अनन्त 
कहाँ: है ? उसने लज्नाके मोर वह अनन्त तुरन्त उतारकर गज्ञार्मे बहा दिया । 
स्वामीजी नवीन वेदान्तियोंके वचनमात्रके ब्रह्मवादसे घोर घृणा करते थे। 
वे कहा करते थे कि आलस्प-निमम साथु-पण्डितोंने, धर्म-कर्म आर लोक- 
हित करनेसे घचनेके लिए सायाबादका ढकोसला बना रक्‍्खा है । ये लोग 
ब्रह्ममत्ताका अनु भव तो करते ही नहीं, उलटे “अहं ब्रह्म जगन्मिध्या 'कह- 
कर रात-दिन मिथ्या वचन बोलनेके भागी बनते हैं । 
खन्‍्दोई गंवका निवासी छत्नलिंह जाट,जों स्वामीजीका प्रेमी तो था परन्तु 
बसे था पका नवीन सायावादी, एक दिन स्वार्मीजीके पास आया । नमस्कारा- 
दि करके वेदान्त-विषयपर वार्त्ताछाप करने लगा। वार्त्ताछापक्रममें छत्नसिंहने 
' कह, “स्वामीजी ! आप चाहे जो कहें, परन्तु यह दृश्यमान जगत्‌ आकाश- 
पुप्पसमान मिथ्परा है, स्वग्म-सश्टिके तु्य अममाचत्र ह;वन्ध्या-पुत्रसमान कल्पित 
है, शश-शज्भवत्‌ असत्य है, वास्तवम यह है ही नहीं ।”” 
स्वरामीजीने हाथकों थोझासा आगे बढ़ाकर छत्र सिंह के मुखपर एक हलकासा 
थप्वड़ ऊूगाया | चयत खातही वह चौंक उठा ओर कपोल मरूता हुआ कहने 
लगा, “महौराज  सिद्धान्तभेद होनेपरही, विचार नमिलनेपर ही आप ऐसे 
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ज्ञानी जनोंको आवेशरम आकर थप्पड़ मार देना शोभा नहीं देता।”' स्वामी- 
जीने मन्द मुस्करानसहित कहा' “चोघरीजी, जब आपके निश्च यानुसार बह्मही " 
एक वस्तु है, दूसरी कोई भी नहीं, ओर जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब 
मिथ्या है,'तो वह आपसे भिन्न दूसरा कान है जिसने आपके थप्पड़ लगाया 
है ? आपको मिथ्याकी प्रतीति केले होगई ?”' 

छत्रसिंहन यह सुनकर स्वामीजीके चरण पकड़ लिए आर कहा, “महा- 
राज ! आपने मेरी आँखें खोल दीं, वास्तवर्मे हम लोग अनुभव झून्प हैं । केवल 
बोड़ाहे मनुष्यकी भाँति वेदान्तवादकी बड़ बड़ करने लग जाते हैं ।” 

एक धुनिया विनयपूर्वक नित्यप्रति, स्वामोजोकी सत्सज्ञ-गज्ञामें स्तान करके 
अपमे अन्तरड्”जको निमेर बनाया करता था। स्वामीजीने उसपर अपार दया 
करके उसे “ओम पविन्रका जप करना [सिखाया | एक (दिन भक्त धुनिण्न 
श्रीसेवा्म प्राथंनाकी कि स्वरामीजी | जपके अतिरिक्त मुझे ओर क्या कर्म करना 
चाहिए जिससे मेरा कठ्याण हो ? स्वरामीजीने कहा, “सदाचार पूर्वक जीवन 
बविताओ । जितना रुई किसीस लो तूमकर उतनी ही उसे पीछे छाटा दो। 
यही सद्व्प्रवहार तुम्हारे लिए एक उत्तम कव्पाणकारी कर्म ह।” 

चासीसे स्वामीजी, बीच-बींचमें कभी कभी कर्णवासादि स्थानोम भी हो 
आया करते थे, परन्तु निवास वहीं रखते थे। महाराज रात्रिका अधिक भाग 
ध्यानहीमें व्यतीत करते थे । यह स्थान उनके इतना अनुकूल प्रतीत हुआ 
कि यहाँ वे चार पॉच मासपयनन्‍्त टिके रहे । 

चासीसे उठकर श्रीमहाराज अनूपशहर पधारे, वहाँ उन्होंने नमदेश्वरके 
समीप सर्दाकी मढीमें आसन छूगाया। प्रत्थेक समय बीसेयों पण्डितों ओर 
अनेक श्रोताजनोंकी वहाँ भीड़ लगी रहता थी। स्वामीजी पुराणादि आद 
गप्पोंका बड बलसे ख्रण्डन करते थे, परन्तु शाखार्थका, अब कोई प्रतिपक्षी 
नामतक न लेता था। यहाँ भी छोगोंन अपनी देवमूर्तियां जल-मम्न कर दीं । 

ठाकुर गिरवरसिंह चौंदोख-निव्रासी यहाँ स्वरामीजीकी सेबामें आये | उस 
समय, उनके पास नर्मदाके मंगवाये हुए गोल पिण्ड भी थे। वे उनका प्रति- 
दिन पूजन किया करते थे। ठाकुर महाशयने स्वामीजोसे पूछा कि क्या शिव- 
पूजा अच्छी है ? स्वामौजीने उत्तर दिया कि इससे तो चिडेटियोंकी पूजा 
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करना अच्छा है; क्योंकि जो नवेद्य उसपर चढ़ाया जाता है उसे वह बटिया 
सी नहीं खा सकती परन्तु चि>टियोंपर चढाओगे तो वे अवश्य खा जायेंगी। 

ठाकुर महाशयने फिर ईश्वर-सिद्धिपर प्रश्न किया । इसका उत्तर देते हुए 
महाराजने कहा कि कारणके बिना कार्य नहीं होता; इस जगत जो गति है 
इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए ओर वह कारण ईश्वर है, तीनों 
गुणोकी साम्यावस्थामें विषमताजनक चस्तु प्रक्रृतिसे भिन्न ही होनी चाहिए, 
सो वह परमात्मा ही है, खष्टिमें जो नियम दीख पडता है उसका नियन्ता 
सवज्ञ परमेश्वरके बिना तनन्‍्य कोई भो नहीं हो सकता। ठाकुर महाशय 
अन्त स्वामीजीके अनु ॥म्ी हो गये । महाराजन उन्हें कहा कि जबतक आप 
जनेऊ चारण न कर सके तबतक यह प्रार्थना किया करों । स्वामीजीने उन्हें 
यह प्रार्थना लिखवा दीः--''हे परमेश्वर, हे स्वेजगत्पितः, हे नित्य-शुद्ध 
बुद्ध-मुक्तध्व भाव, हे सवसुहद, हे सवोन्‍तपरामिन, है घमोथ-काम-सोक्षप्रद, 
भवत्कृपया धर्में मे सदा प्रीति मबेत , नाधम्मे कदाचित्‌। अधरम्में बुद्धीनिद्रयाणां 
चल प्रवात्तिन भवेत्‌। ?! 

स्वामीजीन यह जप भी लिखाया [-'“ओम्‌ नमः परमेश्वराय, सचिदा- 
ननन्‍्दस्वरूपाय सर्वंगुरवे नमः। 

श्री स्थामीजीमें दयाका भाव बहुत था। दुःखेतको देख वे क्रपा-पूरसे 
छावित हो जाया करते थे, और उसके दुःखको दूर करनेके लिए भरसक यत्र 
काते थे बरोलीके राव कर्गाप्रिह वष्णब मतकी दीक्षा लेकर कुछ ऐसे हठौले 
पक्षयाती हो गये थे कि अपने अधीन सबको वेष्णव बनाना चाहते थे। उनको 
इतना रंग चढ़ा था कि नोका-चाकरोंकेभी म.थेयर तिरूक और गलछेमें काण्डियां 
पड़ गई थों । यहां तक कि गाय, भेंस आर घोेडेतकके माथेपर तिरूक 
वचिराजता था ! 

एक दिन, राव महाशयने अपने पुरोहितकों पकड़कर, बलात्कारसे चक्रा- 
क्लित कर दिया | वह किसी प्रकार वहा॑से छुटकारा पाकर भागता हुआ 
स्वामीजीके समीप आया आर रोदन करके अपने घाव दिखाने लगा । स्वामी 
जीने उसे आश्वासन दिया ओर उसके घावपर अपने हाथसे ओपध आऋद्िक 
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उपचार किया । जबतक उसके घाव पुरा न गये, तबतक महाराजने उसे 
अपने पासही रक्‍खा । 

स्वामीजीकी दृष्टि सम थो। वे आयाम छूआछूतके बखेडेकों अति घणाकी 
इष्टिसे देखते थे आर शुद्ध झूद्"ोंका बनाया हुआ भोजन पा लेनेमें कोइभो 
दोष नहीं मानते थे; किन्तु वे कहा करते थे कि पाक-क्रियाका विधान ही 
झूद्ाके 'छिए है । 

एक उमेदा नाई अनूपशहरमें रहता था । उसकेभी हृदय-संदिरम स्वामी- 
जीका महत््व बस गया । एक दिन वह भक्ति-भावनासे थालमें भोजन परसकर 
स्वामीजीकी सेवाम लाया । स्वामीजोने भमक्तके भोजनको लेकर भोग लगाना 
आरम्भ कर दिया। उस समय, वहा कोइ बीस पद्चीस ब्राह्मण विद्यमान थे। 
वे कह उठे “'छि छि छिः ! स्वामीजी कया करते हो ? यह रोटो तो नाइईंकी 

!?? सहाराजने हंसते हुए कहा “नहीं, यह रोटी तो गेहकी है, इसलिए 
मे इसे अवश्य खाऊगा । 

स्व्रामीजीके स्वस्म विधाताने अपूर्व माथुये भरा था। उनके कोमल कण्ठसे 
निःसखत नाद कोकेल-कूजनकाभी तिरस्कार करता था। एक दिन सत्संगियोंने 
नम्र निवेदन किया कि हम श्री-मुखसे साम-गान सुननेके इच्छुक हैं। स्वामी- 
जीन बहुत अच्छा” कहकर सामका आलाप आरम्भ कर दिया | वह गान 
क्या था आनन्दकी वर्षा थी; आत्मामें सुधाका संचार था। उनके स्वरके 
मिठाससे, नादकी मोहिनो शक्तिसे ओर अश्रतपूर्व संगीतसे छोग धीरे धीरे 
ऐसे प्रभावित हुए कि सारी सभा, देश ओर काछके भावकों भूलकर, संगीत 
रुस-सागरम हिलोड़े लेन लूग गईं।किप्तीकोी कुछ पता न रहा कि में कहाँ 
बा हूं । सबको चित्त-बृत्तियों! मूछित हो गई । ऐसा प्रतीत होनेलगा, मानों 
नमदेखरका मन्दिर, सबीकी मढ़ी, नवलूजंगका अखाड़ा, ये सब स्वामी-स्वरकः 
अनुकरण कर रहे हैं; उत्ताल-तरद्भ संकुल गड्ञाभी अपने कूछा सहित गा रही 
हैं । कोई आध घडीसे आधिक कारूतक छाग सद्जीत-रस-आस्व्रादन करतेरहे । 
स्वामीजीके गाना बन्द करनेके उपरान्त भी, कई प्‌लोतक वही समय बंधा 
रहा । लाग वेसेही मोन, निस्तब्ध बने रहे। तत्पश्चात्‌ उन्हें ऐसा ;्रतीत होता 
थ« कि मानों अरृतसे सिंचित किये गये हैं, सुखकी नींद सोकर अभी उठे हैं 
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एक भक्तने पूछा कि महाराज, पुराकालमें जसी उत्तम्र, मनोवाज्छित, सु- 
पात्र्‌ सन्‍तान हुआ करती थो बसी अब क्यों नहीं होती? स्व्रामीजीने उत्तर 
दिया कि, प्राचीन कालमें आये जन वेदिक संस्क्रार किया करते थे, वेदिक 
आचारयक्त हाते थे, इसलिए उनकी सन्‍्तानम ओज होता था, तेज होता 
था, आर सूरवीरता होती थी । परन्तु इस युगमे लोग द्वान्द्रयाराम आर 
विषयानन्दहीको प्रधानता दिये हुए हैं, वेदिक संस्कारोंका व्याग कर बढठे हैं । 
लोगं।के ग्होंमें कु-रीतियोंकी भरमार है, इसीलिए उनकी सनन्‍तान भी 
निस्तेज, दीन, दुखिया उत्पन्न होती है । 

अनूपशहरमें सुखानन्दर्जाने श्राद्धोपर विचार किया । जिसमें स्वामीजीने 
श्राद्धोका बलपूर्वक खण्डन करके यह सिद्ध कर दिखाया कि श्राद्ध जीवित 
पिसरोका ही होना चाहिए। 

अनूपशहरसे चछकर महाराज फाट्गुन मासमें कणेबवास पधारे । इस बार 
भी एक महायज्ञ किया गया। दस दिनतक गायत्रीका जप होता रहा ओर 
फिर बारह भद्दर जनोंने यज्ञोपवीत चारण किये । अबकी बार महाराज वहाँ 
दस पन्द्रह दिन ही यहरे । 

गढियामें स्वार्माजीने चक्राड्डितोंस बातचीत करके उन्हें परास्त किया । 
अनेक पाण्डतोंसहित गुसाह बलदेव गिरिजी स्वामीर्जाके दशेनोंको गये। 
उनकी भव्य मूर्तिक दशेन आर वाता लापसे वे ऐसे विमोहित हुए कि प्रतिदिन 
स्वरामी-सेवासें उपस्थित होने छगे। उन्होंने एक मासतक, स्वार्मीजीका भावना- 
पूर्वक आदरातिथ्य किया । 

स्वामीर्जाको यहाँ ठहरे एक मास हो खुका था कि एक दिन ओडेसरका 
ठाकुर चार साथियों साहित वहाँ आया । उनमेंसे दोके हाथोंमें खडग थे। यह 
टाकुर आतेही स्वामीजीके बराबर बैठ गया। गुसाइईजी उपस्थित थे। उन्होंने 
उसे ऐसा करनेसे वजा कि गृहस्थोंको संन्यासियोंके समीप समान आसनपर 
बेठना उचित नहीं है; पर वह कड्ठा वष्णव था। उसने गुसाईजीकी एक नसुनी 
ओर वहीं अकड़ा बेठा रहा। स्व्रामीजीने महाभारतका एक छछोक पढ़कर उसे 
समझाया, पर उसने इधर ध्यानही न दिया ! अन्तमें, यह सोचकर कि ऐसे 
मूहसे क्या मव्भा पद्ची करें स्वामीजी कुटियाके भीतर चले गये। उष्ण कार था, 


दसवा सगे | १२३ 


इस लिए गुसाइजी नज्ञा सिर किए बढे थे। ठाकुर महाशयका कोप-वज्ध उन्हींपर 
बरसने लगा । आपने अपने साथियोंको आज्ञा दी कि यह नड्रेसिरवाला क्या 
कह रहरह ? इसे पकड़कर सीधा करो । गुसाईजी भी सामथ्यवान्‌ थे । ज्यों ही 
ठाकुरके मनुष्य उन्हें पकइनेके लिए आगे बढ़े उन्होंने एकके हाथ, आर दूसरेके 
पॉवको पकड़कर दूर फेंक 'देया ! शेषकी गत उनके शिष्योंने बना दी। 
गुसाईजीको कोई भय था तो यह कि कहीं उनकी इस कोप-क्रीड़ासे स्वामीजी 
अग्रसन्न न हों। परन्तु स्वामीजीने उनके साहसकी भूरे भूरे प्रशेसा करके 
उन्हें प्रोत्साहन दिया | 
देवयोगसे गढियामें कलासपर्वतजी आनिकले | सायंसमय वे गद्जा-तारपर 
अपना नित्यकम कर रहे थे कि उन्हें सिरपर एक संन्यासी खड़ा दिखाई 
दिया। पूछा “कोन है ?” उत्तर मिला “में दयाननद सरस्वती हूं 
यह सुनतेही केलासपर्वतजीने स्वामीजीकों समीप बढा लिया ओर हरिद्वारके: 
व्यागके पीछेका बृत्तान्त पूछने लगे। सब बृत्तान्त सुनाते हुए महाराजने कहा 
“क्लास पर्वतजी ! में आपसे सहायता लेने आशा हूं।” उन्होंने कहा 
“सहायता किस प्रकारकी ?” स्वामीजीने कहा “रामान॒ुज बल्लभ आदि 
साम्प्रदायिक मतोंने पुरातन धरम्म-करम्म, रीति-नीतिको नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। 
सो आप इनके खण्डनमे मेरे सहायक बनें ।” केलासजीन कहा, “आपका 
विचार उत्तम है । इन मतोंका खण्डन अत्यावद्यक है। भ॑ आपको प्रत्येक 
प्रकारकी सहायता देनेको भी समुद्यत हूं, परन्तु आप प्रथम मेरी दो बातें 
स्वीकार कर लीजिए । एक तो मूर्ति-पूजाका खण्डन करना परित्याग कर 
दीजिए । मन्दिर सर्वेत्र बने हुए हैं ओर इनसे जज्ञानी ,लोगोंकों लाभ भी 
बड़ा है। सकड़ों को आजीविका लगी हुई है | दूसरे आप पुराणोंका खण्डन 
भी छोड़ दीजिए यह न कहिये कि ये व्यासकृत नहीं हैं आर स्वार्थी छोगोंके 
निर्माण किए हुए हैं ।” 
स्वामीजीन कहा, “महात्मन्‌ | इन सम्प्रदायोंका आधार-आश्रय यही 
मूर्ति-पूजा आर पुराण हैं। इन्हीं दोकी आइमे सतवाले अपने अपने मतोंका 
प्रचार करते हैं। इसी ट्ट्टीकी ओटम मत-मूगया हो रही है । जबतक इनका 
खण्डैम न होगा आप ग्न्धोंका आदर न हो सकेगा ।॥ श्रतिस्मृति-प्रतिपादित 


१२७ गड़्ा काण्ड । 


धम्मंको छोग नहीं समझ सकेगे। कृपया आप वद्धपरिकर होकर जयपुराधीश 
आंदि राजाओंकों वदिक धम्मेपर छाइए । आप संन्प्रासी हैं, निभयतासे छोगेंमें 
सत्यक्रा अचार कीजिए ।” है 

कलासपवतजी विद्वान तो थे ही, पर साथ ही वयोवृद्ध भी थे । इससे 
स्वामीजी उनका समादर करते थे। उनके समीप निवास भी कर लिया करते 
थे । साम्प्रदायिक संग्राम सम्मिलित होनेकी संधि करनके लिए, कऊझासपव॑तत- 
जीने जो दो बाते उपास्थितकी थीं उन्हींका घोर प्रतिवाद करते करते सारी 
रात बीत गई ओर सवेरा हो गया । स्वामीजी एक वृद्ध संन्‍्यासीस निराश 
होकर स्वस्थानको जानेके लिए प्रस्तुत हुए। कछासपवेतजी ने कहा “दयानन्दजी 
अभी न जाइये। भिक्षा पाकर मध्यान्डोत्तर कालम चल जाइएगा । इतनी 
क्या शीघ्रता ह?” परन्तु स्वामीजो यह कहते हुए वहांसे चर पड़े, 
कि “मं आपके पास कोई भिक्षाका भूखा न आया था! मे आया था कि आप 
सत्यमें मरो सहायता करेंग। सो आपने नहीं की । ऐसी अदस्थामं इश्चर ही 
सहायता करगा।”” 

कलासपवतज्जी स्वामाजांके सत्याग्रहसे अतिशय प्रसन्न थे । वे कहा करते 
थे, “दयानन्द जसा धर्यका धनो, सुदृढ-सकल्प सन्‍्यासो, न हमने कहीं 
देखा आर न ही सुना ह । यह अप्रतिम पुरुष है ।”? 
... गुसाई बलदेव गिरिका मठ सारों हो में था। वे नित्य निवेदन करते थे कि 
स्वामाजी | सारा चालेए। वहां अत्युपकार होगा। सारोंस कुछ भ्रक्तजन भी 
स्वामीजीकोी सेवाम उपास्थत होकर वहां पधारनेके छिए प्रार्थोी हुए । उन 
सबके आग्रहसे स्व्रामीजी सोरों पारे | गज्ञाके तीर पर गुसाइजीके मनिद्रमें 
ठहरे । अगले दिन गुसाइजोंने उन्हें अम्बागढ़के स्थानमें जा टिकाया । 

सारोमे सस्‍्नान-माहात्म्यका बड़ाभारी मेला था। का दस सहस््र तो ब्राह्मण 
ही वहां एकत्रित हुए होंगे । वहां बहुतसे चक्रा्लित पण्डित स्वामीजीके 
समीप वाद करनेके लिए आए, परन्तु आधी घवदा भी कोई सामने न ठहर 
सका। वष्णवोंका मुखिया हरगोविन्द था ओर स्वामीजीका सहायक राम- 
नारायण तिवाड़ी धा। चक्राड्लित हुल्लड़ बहुत मचाते थे, जससे विवश होकर 
रामनारायण ओर गुसाईजी उन छोगोंको झिद्ठकबा भत्सना भी करते थें। 
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जसे समुद्रके उत्ताल तरल तरह्ञ प्रबल चद्टानस टक्कर खाकर-हत-प्रतिहत 


होकर, उपशम हो जाते हें--पीछे हट जाते हं--ऐसेही पाराणिक पण्दिसत 
आर साम्प्रदायिक वादीगण, बड़े आवेशमें स्वामीजीके निकट आते आर युक्ति- 
प्रमाणो्सि प्रतिहत होकर, प्रत्याघात खाकर शान्त हो जाते अथवा लोट जाते थे। 

कुछ एक उपद्रवी लछोगोने परस्पर मिल, स्वामीजीको विष देकर मार डालने 


अथवा जलूमझ करदेनेका पड़यंत्र रचा । एक रात वे मिलकर आये | उस 


समय, स्वार्माजीके समीपवर्ती स्थानम एक आर साधु सुख से सो रहा था। 
उन्होंने उसोकों, द्यानन्द समझकर खटिया सहित उठा लिया ओर ले जाकर 
गल्जाकी धारामें फेंक दिया ! जब उसने डूबते हुए चिल्लाकर बचानेकी याचना 
को तो उन घूतोंकों ज्ञात हुआ कि यह दयाननद नहीं हैं । उसपर वह साधु 


जलमस निकाल छिया गया । 
श्रो स्वामीजी, एक दिन, उपदेश दे रहे थे आर बीसिया मनुष्य दत्तचित्त 


होकर भ्रवण कर रहे थे। उस समय वहाँ एक हद्दा कट्ठा,, डण्डपेल पहलवानसा 
जाट आ गया । एक मोटा सोटा कन्थेपर रक्‍खे सभा सरोवरको चीरता फाडता 
सीधा स्वामीजोकों ओर बढ़ा। उसका चहरा मारे क्राधके तमतमा रहा था । 
आंखे रक्तवर्ण थों, भावें तन रही थीं आर माथेपर त्योरों पड़ी हुई थी। 
होठोंको चबराता आर दांतोंकों पीसता हुआ वह बोलाः---““अरे साधु, तू ठाकुर- 
पूजाका खण्डन करता है, आर श्री गदड्स्‍शामयाकी निन्द्रा करता है, देवताओंके 
विरुद्ध बोलता है !झटपट बता, तेरे किस अज्भपर यह सोटा मारकर तेरी 
समाप्ति कर दूं!” ये वचन सुनकर, एक वारतों सारी सभा विचलित हो 
गई । परन्तु श्री स्वामीजी महाराजकी गस्भोरतामें रत्तीमर भी न्‍्यूनता न आई। 


उन्होंने प्रशान्त भावसे मुस्कराते हुए कहा, कि “भद्र यदि तेरे विचारमें 


मरा बमन-अचार करना काइ अपराध ह ता इस अपराधका प्ररक मरा मास्तप्क 


है। ह | यहा सुझ खण्डनका बात सुझाता ह। सा याद तू अपराधांका 


दण्ड दुना चाहता है ता मेर सिरपर सोटा मार; इसीको दाण्डतकर ।” हृन 
वाक्योंके साथही, स्वामीजीने अपने नत्रोकी ज्योति उसकी आँखोंमें डालकर 
उसे देखा । जसे, बिजलो कोंघ कर रह जाती है; धधकता हुआ अज्ञारा जल- 
घार-पातसे श्ञान्त हो जाता है, वसेही, तत्काल वह बलिष्ट उग्नाक्ति उण्ठा 


श्द गड़ा काण्ड | 


हो गया; श्रीचरणोंमें गिर पड़ा; अविरत अश्रुमोचन करता हुआ अपना अप- 
द्ाध क्षमा करानेकी याचना करने लगा । स्वामीर्जने उसे आश्वासन दिया 
आर कहा, “तुमने कोई अपराध नहीं किया । मुझे मारते तों भी कोई बात 
थी, अब योंही क्यों रो रहे हो ? जाओ इंश्वर तुम्हँ सत्य मार्ग प्रदान करे ।! 

इस दृश्यको देख लाग स्वामीजीकी सहनशीलताकी अत्यन्त प्रशंसा करते 
हुए आपसमें कहते थे कि सोरमें बहुतिरे साधुसन्त आय; परन्तु ऐसा शान्त, 
ऐसा निरभय, ऐसा क्षमावान्‌ कभी कोई न आया होगा। 

स्वामीजी विचरते हुए सरदोलमें आ विराजे। उनके उपदेशंसे यहाँ 
ठाकुर हुलाससिंह तथा अन्य सजन पके आर्य-धर्मावलम्बी बन गये । 

गढ़ीमें वेरागी छोग स्वामीजाका बड़ा विरोध करते थे इसका कारण यह 
था कि जिस समृद्ध ठाकुरके स्थानपर स्वामीजी ठहरे हुए थे उसने कण्टी तोड़ 
डाली थी, मूर्तिपुजा छाड दी थी। वह कई ग्रामोका भूमेहार था। इस 
लिए वरागियोंको अपनी आजीबिकाके जाते रहनेका भय था। स्वामीजी 
तो वरागियोंसे सदा ही सावधान रहते थे । उन्होंने सुन रक्‍्खा था कि 
कानपुरसे चार कोसके अन्तरपर वरागियोंका एक डेरा है । वहां विरजानन्द 
नामक एक साधु जा निकलछा। बेरागियॉन उसे दयानन्द समझकर पकड़ लिया 
और गडद्जामें धकेल दिया । वह था तरनेवाला इस लिए हाथ पेर मार कहीं 
किनारे जाही लगा । 

उदासी साधु मायाराम गढ़ीम॑ स्वामीजीकी निन्द्रा सुन उनके पास आकर 


कहने लगा कि दयानन्दर्ज। ! आप इस खणग्डन मण्डनके झमेलेम क्यों पड़ 
गए ? हमारी तरह आनन्दसे खा पीकर सुखमें रहा करो । क्‍यों वर बढ़ाते 
हो ? स्वामीर्जाने उत्तर दिया कि हम तो ब्रह्माननदर्म रहते हैं, ओर जो 
आनन्द वेदू-प्रचारम आता है वह तो तुलनातीत है । 
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बब्ब्न-्छए वादे १३ सम्तत्‌ १९२७ को स्वामीजी कर्णवासमें अपनी पुरा- 
तन कुटियामेंही आकर ठहरे। उसी मासमें गड्रा-स्नानका मेला था। 
सहस्नों नर॒नारी एकन्रित हुए।डस समय्र राव कर्णस्रिंद भी स्तानाथें आएु। 
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राव महाशय जबसे वेष्णव सम्प्रदायके अनुयायी, रघद्भाचार्यके चेले बने थे 
तबहीसे, वे अति पक्षपाती हो गये थे । कणवासमें उनकी सुसराल भी थी। 
वे स्वामीनीकी कुटियाके थोई अन्तरपरही उतरे थे। रात्रिके समय उनके 
डतारेपर रास होने लगा । कुछ पण्डित लोग स्वामीजीकों भी बुलाने आये। 
परन्तु स्वामोजी ने कहा कि हम ऐसे निन्दर्नाय कार्यमे कदापि सम्मिलित नहीं 
हो सकते । तुम छोग जो अपने पुरुषाओंके स्वांग बनाकर देखते हो यह 
अति लज्जास्पद,शोककी वात है। स्वांग भरना स्मतिमें दोष वर्णन किया है। 

अगले दिन पण्डित लछोगोंने स्वामीजीके कथनकों, अपनी टीका-टिप्पणी 
सहित, दुहराकर राव महाशयको बहुत भड़काया । वे भी उत्तेजित होकर 
पण्डितों और अपने नोकरोंको साथ छे स्वामीजीकी कुटियापर चढ़ आये ॥ 
साय समय था । महाराज उपदेश कर रहे थे। श्रोतागण एकाग्रचित्त उपदशा- 
सखत-पान करनेमें निमझन थे । ऐसे समय खट खट करती हुई राव महा- 
शयकी सेना आ पहुंची । स्वामीजी महाराजने “आइए, बेठिये” इत्यादि 
शब्दील उनका सत्कार किया, परन्तु राव समहाशय अपनी ग्रीवाकी ऐंठन 
किंचित्‌ भी न्‍्यून न करके बोले “कहा बेढें ??” स्वामीजी भी उनके अह- 
ड्रारके पारकी चढ़ मात्राको ताड गथ । इसलिए उत्तरमें बोले, “जहाँ 


कि 


इच्छा हो बेठ जाइए ।?” राव महाशय बोले “जहों। तुम बैठे हो वहीं 
बेठेंगे ।” स्वामीजीने सीतलछपाटी हटा ली ओर कहा, “आइए, यहीं 
बेटिये ।” 

“आप हमार॑ यहां रासमें क्यों नहीं आये ? संन्‍्यासी होकर ऐसा करना 
अन्यन्त बुरा कम है। हमारे स्थानपर जब रास-लीछा होती हे तो सभी 
पीण्डत सन्यासी सम्मिलित होते हैं ।?? 

“आपके सम्मुख आपके पूज्प पुरुषाओंके रूप भरकर मलिन मनुष्य आते" 
हैं, नाचते हैं आर आप लोग बेठे बेठे देखा करते हैं! उस समय आप 
लोगोंकों लजजा नहीं आती ? आश्चय है ! आप केसे क्षत्रिय हैं ? किसी 
साधारण पुरुपके माता-पिता, परिजनका स्त्ररूप भरकर कोई नचाचे तो उसे 
कितना बुरा लगता है ? परन्तु आप कुछीन छोग अपने मान्य महापुरुषोंके 
स्कंग बनाकर नचाते हैं ओर प्रसन्न होते हैं ! ' ह 
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“हम तुमसे बातचीत करने आये हैं। हमने सुना है के तुम अवतारोंकी 
आर गड्ढाजीकी निन्दा करते हो । स्मरण रक्खो, यदि मेरे सामने निन्द्रा को 
तो में बुरी तरह वर्त्ताव करूंगा ।” 

“मैं निन्दा नहीं करता हूँ, किन्तु जो वस्तु जेसी है उसे वसीही कहता 
हूँ। गज्ञा भी जेसी ओर जितनी है उसे वेसी ओर उतनीहीं वर्णन करता हूँ ! 
सत्यके कथन करनेमे सर्वथा निभय हूं ।”! 

“तो फिर गद्ा कितनी हैं ?” 

स्वामीजी अपना कमण्डलु उठाकर बोले, “मेरे लिए तो इतना जल 
उपयुक्त है, सो यह इतनी ही है ।”” 

राव कर्णसिंह बोरा:-“गड्ा गंगेति” इत्यादि छोकोम नाम, कीसेन, 
दुशन, स्पर्शनसे पाप-नाश कहा है ।”” 

“ये छोक साधारण लोगोंके कपोलकीडिपत हैं | माहात्म्य सब गप्प है। 
पाप-नाश ओर मोक्ष-प्राप्ति वेदानुषइूछ आचरणसे होगी, अन्यथा नहीं ।”! 

स्त्रामीजीने पूछा “राव महाशय, आपके भालऊलपर यह रेखासी क्या है?” 
राव महाशयने उन्चरंम कहा “यह श्री हैं। जो इस श्रीको धारण नहीं करता 
बह चाण्डाल है।!” “आप कबसे वष्णव हुए हैं?” “कुछ बरसे से ”। 
“ क्या आपके पिता भी वष्णव सम्प्रदायमें दीक्षित हुए थे? ”! 

“ नहीं वे नहीं हुण । 

८ तब तो आपहाके कथनानुसार आपके पिता ओर कुछ वर्षोके पूवे आप 
भी चाण्डाल सिद्ध हो गये । ?? ह 

इस बातपर राव महाशयको क्राध आ गया ओर वे तलवारपर हाथ रख- 
कर बोले, “ मुँह सम्भाऊकर बोलो।?” उनके साथी दस बारह जन भी 
शख-सन्नड थे, इस लिए टीकाराम भयभीत हो गये। परन्तु स्वामीजीने उसे 
कहा, डरते क्यों हाँ? कोई चिन्ताकी बात नहीं । हमने जो कुछ द्धहा है 
सत्य कहा है। ” 

उधर, राव महाशय छडीसे छेडे हुण नागकी भांति कोपावेशमें बहू खा 
रहे थे | उनकी आँखोंमे लहू उतर आया। चेहरा कोघानलसे लाल हो गया, 
उसने स्वार्सार्जापर कब चन-वर्षाकी झड़ीसी लगा दी । परन्तु स्वामीजी हँसते 
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हुए कहने लगे, “'रावमहाशय ! यदि शाखार्थ करना अभीष्ट है तो वृन्द७ 
बनसे रद्जाचाय्यैजीकी मैंगाइए | उसमें जो हार जाय वह दूसरेके सिद्धान्तको' 
स्वीकश करेगा, यह प्रतिज्ञा हो जानी चाहिये।”” रावमहाशयने कोपमें कड़क 
कर कहा कि तुम रद्ञाचायेस क्या वादाचबाद कर सकते हो ? तुम्हारे जसे जन 
तो उनकी जूतियां झाड़ते हैं । इत्यादि बातोंके साथ रावमहाशय गाली भी 
प्रदान करते जाते थे, ओर बाये हाथसे थासे हुए खम्न-कोशको सुदठ्ो पर बार- 
बार दहिना हाथ रखते थे। इसपर स्वामीजीने हंसते हुए कहा कि “राव- 
महाशय ! खड्डको बारबार क्‍यों संचालन करते हो ? शासख्त्रा्थ करना हो तो 
अपने गुरुजीको यहां ले आइए, हम कटिबद्ध हैं । परन्तु यदि आपकों शख्ार्थ 
करनेका चाव हे तो संन्यासीसे क्यों टकराते हो ? जयपुर जोधपुरसे जा भिड़ोी।”” 
फिर क्‍या था, रावमहाशय आपसे बाहर हो गये। उनकी आँखोंसे चिड्न्‍भव- 
रियाँ छूटने लर्गी । हाथोंकी मुहियां ऐंड गई । होठ फड़क उठे | भीपण रूप 
घारण करके, वे उचितानाचितका कोई विचार किये बिना मुखसे खरीखोटी 
बाते सुनाते, खद्बहस्त, स्वामीजीकी ओर लपके । स्वार्माजीने “अरे घूत्ते”” 
कहते हुए उन्हं हाथसे ढकेल दिया । इससे रावमहाशय एक बार तो लुढक 
., परन्तु फिर सम्भलकर चोगुने कोपावेशमे, महाराजपर तलवारका वार 
करनेके लिए आगे बढ़े ! वे तलवार चलाना ही चाहते थे कि महाराजने झपट 
कर उसे उनके हाथसे छीन लिया ओर भूमिके साथ टेक देकर दबावसे उसके 
दो टुकड़े कर डाले । स्वामीजीने रावमहाशयका हाथ पकड़कर कहा, “क्या 
तुम यहें चाहते हो कि म॑ भी आततायीपर प्रहार कर बदला छू ?” राव- 
महादशयका मुख पीला पड़ गया, तमपर मूच्छोसी आगदइ । उस समय स्वासी- 
जीने कहा, “में सन्यासी हूं, तुम्हारे किसी »ी अत्याचारस चेढ़कर तुम्हारा 
अनिष्ट चिन्तन नहीं करूंगा। जाओ, ईश्वर तुम्हें सुमति प्रदान करें !” महा- 
राजने तलवारके दोनों खण्ड दूर फेंककर रावमहाशयको बिदा कर दिया । 
जिस समय, यह घोर घटना घटित हुई स्वामीजीके समीप कोई पचास 
मनुष्य बढे थे। वे सब, रावक्णसहजीके कु-कमंकी निन्दा करते हुए, स्वामी 


जीको सम्मति देने लगे कि राजकंमचारियोंकों सूचना देकर इसका पूरा परि- 
जाम निकलवाना चाहिए। स्वामीजीने कहा, हम अभियोग कदापि न चला- 
५ 
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सूँगे । हमारा धम्मेते सतोप करना है। यदि वह अपने क्षत्रियत्वका पालन 
नहीं कर सका तो हम अपने ब्ाह्मगत्वसे क्यों गिरें ? जो श्वम्मेका हनन करला 
है अन्तकों उसका अपना हनन होजाता है । इसपर स्वामीजीने मठुका यह 
छोक सुनाकः लोगोकों शान्त किया:--- 
घमे एवं हतो हनिति धर्मो रक्षति रक्षितः | 
तस्प्राद्‌ धर्मों न हन्तव्यों मानो धर्मों हतोष्वधीत्‌ ॥ 

वहाँ अनेक पण्डितों आर स्वामी विशुद्धानन्द, कृषप्णानन्द आदि संन्यासि- 
योसे धम्म-मीमांसा होती रही, ओर कार्सिकतक महाराजने वहीं निवास किया। 

स्वामीजी सोरोंमें पधारकर अम्बागढ़में।विराजमान हुए । श्रद्धालुगण आर 
चादीगण प्रत्येक समय आते रहते थे । पण्डित अंगद उस समय न्याय ओर 
व्याकरणमें तुलनातीन विद्वान्‌ समझा जाता था । कोई भी विद्वान्‌ उसके 
साथ शाखार्थ करनेका साहस न करता था । वह पहले पहल विरजाननद जी से 
कोमुदी पढ़ता रहा था । 

रामनारायण पण्डित, जो सवा मीजीके दिचारोंकोी, उनके पिछले आगमनमें 
मान चुका था, अंगद शार्खाके पास गया आर कहने छरूगा कि स्वामी दयाननद॒- 
जीके तेजस सभो पण्डित आभैभूत हो रहे हैं! अब आप चलिए आर उनसे 
शाखाथ कीजए। 

साम्पयदायिक धम्मकी नोकाकों गंगा निमज्जित होता देख अंगदजी 
स्वामी जीके निकट आकर मूर्ति-पूजा सिद्ध करनेमें प्रबृत्त हुण । स्वामीजीने 
शा्खीय प्रमाणोकों प्रबवऊतासे उसके पक्षका खण्डन करके भागवतादिकी भी 
तीव्र आलोचना को। स्वार्मीजीने मागधतकी कावैतापर भी ऐसे आशक्षिप किये 
कि जिन्हे अग॒दर्जीनी भी अगीकार कर लिया । शाख्राज़ीन कुछ देरतक तो 
अपने पक्षके पोपणमे बहुतरे हाथ-पेर मारे, परन्तु अन्तमें स्वामीजीकी झुद्ध, 
सरल, धारा-प्रद।ह संस्कृत वक्‍्तृतासे,ओजस्विनी कथनशर्लासे, अकास्य युक्ति 
योखे, प्रभूत-पुष्ट प्रसाणोंसे, समयोचित तात्कालिक उत्तर-प्रत्युत्तरप्रदानस ओर 
अप्रतिम झातिभा-अभासे वे ऐसे चकित हुए, ऐसे विमोहित हुए कि. मुक्त- 
कण्ठसे कह उठे, “स्वामीजी महाराज ! आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब 
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सत्य है। अब पुराणपोल अधिक सुननेकोी आवश्यकता नहीं रही ।” शाखोी- 
जाने तत्काल अपनों कण्दी तोड दी, शालिग्राम गद्भागत कर दिये ओर आगके 
लिए क्वागवत-कथा कहनेका पारित्याग कर दिया । उनके सम्वॉधियोनभी उनका 
अनुगमन करते हुए अपनी मूत्तियों जलमम्न कर दीं। उस खमय गुसाई बल- 
देव गारेजाकोीं भी आवेश आ गया । उन्होंने भी अपनी प्रातिमायें गड्भके 
बहावम बिदा कर दीं । 

अड्गदशाखाजी उस समय पण्डित-मण्डलमे सेस्कृत विद्याका सूप माने 
जाते थ। उनको सवबंेत्र धाक थी। बड़े बढ़े धुरन्धर विद्वानभी, उनके समक्ष 
आते हुए,द्रहोंस पक्ष-परिवतत करके निकल जाते थे । जब वही विद्या- 
दिग्गज परास्त हो गये, उन्‍हांन हार मान ली तो स्वार्मीओं महाराजकी 
विजय-वजयन्ती अनिवाय रूपस फहराने लगी, उनकों निर्दोष क्रीतिं-चनिद्रका 
सर्वत्र विस्तृत हो गई, सुगुण सुमनाकी सुगंध वायुवेगसे दसों दिशाओंमें 
सं्चारेत हो गई । 

रज्ञाचार्य प्रत्यक वर्ष सोरों आदि स्थानोंम आया करता था। छोगोंको 
दीक्षा देता था; चक्राइनत करता था । परन्तु अद्भद्तीके पराजबका उसपर 
इतना प्रभाव पडा कि उसके सकड़ी शिप्योने कण्टियों तोड़ डालीं, प्रतिमाये 
बहा दीं, पर, जसे, केसरीकी गुड्ाके समीप जानेसे हस्ति भयभीत होता है 
ऐसे रज्ञाचार्य भी श्री दयाननदर्जीके आतड्ुसे कम्िप्ति था । इस लिए उस ओर 
आनेका उसमे नामतक न लिया । 

सोरोंम इतना पम्म-प्रचार हुआ कि ब्राह्मगादि कूछोंके सकड़ा छोग 
कण्ठियों व्यागकर, मूर्तियों छोड़कर भागवत-कृथाके रथान महाभारत और 
मनुस्खाते सुनने छ्ग गये । हैं 

चादे रामदयाकू वच्च स्वामीजीके दर्षज्ञाथ बहा आये |उस्यमण सहाराज 

संध्या आर गायत्रीका वर्णन कर रहे थे । और दो जोर ब्राह्मण कुछोकी यह 
अवस्था थी कि सहस्रों बराह्मगवं्शाय यज्ञापवीत-जिधहदी ण,सम्ध्या-गायजसे झून्य 
श्र ; घंचनी स्वासीजीके सनोहर सापणसे प्रसद्न द्रए । स्घासीजीने उन्हें सन्‍्ध्या 
एलछेखकर बाटनकोी प्रेरणा की । हे 
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स्वारमाजीके कथनोंके प्रभावसे गद्भाके आसपासके सहस्नों लोग निव्यकम मे 
परायण हो गये । 
बदरिया-निवासी अजद्गभदशाख्री, जिन्होंने स्वामाजीके समीप अपना पराजय 


स्वीकार कर सब पाखण्ड-जाल तोड़ डाला था, एक अच्छे कवि भी थे। केलास 
पवेतर्जीकी प्रेरणासे उन्होंने वराह-स्तुतिके सो छलोक रचे थे। जब वे स्वामी- 
जीके शिप्य बन गय्रे तो उन्होंने स्वामीजीके कार्यके अनुकूल बहतसे शोक 
निर्मोण किये । क्‍ 

पण्डित जगन्नाथ बॉसबरेलीवालेने स्वामीजीके निकट आनेका तो साहस न 
किया, परन्तु “इतिहासपुराणानि धम्मशाख्राणि श्रावयेत” यह मलु-वाक्य 
लिख भेजे । स्व्रामीजीने उत्तरमें लिखा कि यहाँ पुराणसे तात्पये पुरातनसे है, 
न कि भागवत भादिसे । 

वैद्य रामदयालने स्व्रामीजीसे कहा कि ग्वालियर राज्यका रहनेवाला एक 
ब्राह्मण हमें कचुरामें मिछा था। वह कहता था कि मरे पास कालीदासरचित 
सेर्जीवनी नामक एक पुस्तक है। उसमें कालीदासने अपने समयमें महाभारत- 
के ग्यारह सहसत्र कछोकों ओर दस पुराणोंकी विद्यमानता प्रकट की हैं । 

वंग प्रान्तान्तगेत, मकसूदाबाद परगणेके, शक्तिपुर नामक ग्रामके निवासी 
बोपदेव और जयदेव दो भाईयोंने भागवत पुराणकी रचाना कीथी । श्रीधर 
तिलकर्भी इसे बोपदेवनिशित बताता है । स्वामीजीने उस पुस्तकको लेनेकी 
रूचि प्रकट की, परन्तु रामदयालजी, यत्न करनेपर भी उसे न ले सके। 

पीलीभीत-निवासी एक पण्डित अद्गद भी सोरेंमिं आया था। वह भूतल 
पर अपने समान दिस्तीको न समझता था । जब वह स्वार्माजाके साथ शाखार्थ 
करनेके लिए उत्सुक हुआ तो महाराजने अपने शिष्य बदरेयाके अड्गदशाख्रीको 
आज्ञा दी । पीलीभीातका पण्डित स्थामीजीके शिष्यहीसे परास्त होकर 
पलायन कर गया । 

स्वामीजी महाराजको यदि कभी लहर आ जाती तो झठेके घरतक पहुँच 

जाते आर अन्तम उसके पर निकालकर ही पीछे हटते । चिद्धनाननद नामके 
एक सन्यासी मूतिपूजा सिद्ध करनेके लिए सोरोंमें आ गये । स्वामीजीने 
उनक। शाख्राथ-सम्बधी निमन्त्रण-पन्नमें लिखा कि सत्यासत्यका निणेय करनेके 
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लिए कहों तो में आपके स्थानपर आनेके लिए उद्यत हूँ, नहीं तो आप मेरे 
आसनपर पधारिये। परन्तु उन तिलोेंमें तेल न था। वह दूरहीसे बातें बनाता 
रहा। न आप सामने आया ओर न स्वामीजीको ही आहूत किया। एक दिन 
चार धष्ठी दिन रहे वह गड्ाकी ओर निकछा । पता छगनेपर श्री स्वामीजी 
भी उसके पीछे हो छिये। अन्तमें पोनकोसके अन्तरपर उप्ते पकड़ ही लिया। 
वहीं दोनों बेठ गये। श्री स्वामीजीने कहा कि चिद्वनानन्दजी ! आप प्रतिमा- 
पूजन सिद्ध करते हो, भरा उसकी पुष्टिमें कोईं मन्त्रप्रमाण तो दो । जो 
दशा सूय्य-ते जसे अभिभूत ग्रह-नक्षत्रोंकी होती है, उस्त समय, चिद्धनानन्द- 
जीकी भी ठीक वही हुई । सिंहके पेजेम पड़ा हुआ हिरन अब निकले तो 
किस प्रकार ? वह तो उसी चिन्तामें चूर हो गया । मोन साधकर उसने कुछ 
भी उत्तर न दिया । जब ऐसे ही बेठे हुए एक घण्टा बीत गया तो स्वामी- 
जीने कहा, “असत्यने आपके मुखपर सुहर छगा दी है। यदि आपका पक्ष 
यथा है, तो फिर मुँह मूँदे क्‍यों बेठे हो?” पर बोलता कान ? वहाँ तो 
वह दशा हो रही थी जो रामके बाणको देखकर परशझुरामजीकी हुई थी। 
अन्तपर्यन्त उस साथधुने अपनी चुप्पी न खोली । तब स्वामीजी अपने डेरेपर 
आ विराजे । 

केैलासपंवतजीकों भी शाख्रार्थ करनेके लिग्रे उत्तेजना दी गई । परन्तु वे 
दो कारणांसे स्त्रामीजीके अभिमुख न हुए। एक तो वे स्वामीर्जाकी विद्वत्तासे 
भलीमोंति परिचित थे । दूसरे स्त्रार्मजीके कायेके साथ गुप्त सहानुभूति भी 
रखते थे। उनको वराहके मन्दिरसे बडी भारी आय थी। राजा-महाराजोमे 
प्रतिष्ठाका भी कोई पार न था । इस कारण यही नहीं कि प्रगट रूपसे अनु 
मोदन न करके वे स्वामीजीके कायोके सहायक ही न बनते थे, प्रत्युत छोक- 
मनोरअञ्षनके लिए उन्होंने स्वामीजीके विरुद्ध एक पुस्तक भी प्रकाशित की 
थी । कंछासपवेतजी भीरु भी बहुत थे। चटपट लोगोंके डराने आर बहकानेमें 
आ जाते थे । 

एक दिन, बलदेव गिरिके िरोधियोंने उन्हें जा बहकाया कि, वह मूर्तियां 
आदि गज्ञम फेंककर दयानन्दका अनुयायी हो गया है । समय पानेपर आपको 
अवश्य पीट डालेगा। यदि हमें एक सहस्र रुपया दो तो हम बरूदेव गिरिको 
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पहले ही पीटकर ठोक कर दें? केलासजी सहमत हो गये | बलदेव गिरिके 
पत्ता और स्वामीजीके स्थानपर आना जाना छोड़ बैठे । भेद ज्ञात होनेपर 
बलदेय गिरिजी स्वयं उनके निकट गये ओर समझाया कि आपको धूर्त लोग' 
योंही बहकाते हैं। आप आर हममें कोई वेर-विरोध तो है ही नह, तो 
फिर म॑ आपको क्यों मारूंगा / आर स्मरण रखिये कि यद्वि आपने घूत्ताको 
मुझपर आक्रमण करभेके लिए भेजा तो उनके पिटने अथवा मेरे मार खानेपर 
भी आप पकड़े जाओग---बचे नहीं रहोगे । 

कैलासजीकी मति सनन्‍्मागपर आ गई ओर जिस बाटिकामें स्वामीजी 
उतरे हुए थे घरह पूर्यवत्‌ जाने जाने लूग गये । स्वामीजी उनकी स्वार्थपरता, 
उनकी लछोकछाज आोर भीरझुतापर तो प्रसन्न न थे, परन्तु उन्हें विद्वान और 
बुद्धू जानकर, उनका आदर-सत्कारही क्रिया करते थे । कभी कभी उपहास- 
रसमें भा उन्हें पुकार छिया करते थे। एक दिन कुटियाके श्रीसर केलासपर्वत- 
जीने प्रवेश किया तो स्वामीजीने हँसते हुए कहा, ““अहो! इतना बड़ा 
केलासपरवत इस छोटीसी कुटीमें केसे आ गया ? ? 

एक दिन, गद्भट-चीरपर एक साथु कमण्डलु आवबि प्रक्षालन करके वख्र 
धोनेमें प्रदत्त था। वह था एक घुटा हुआ मायावादी। देवयोगसे भ्रमण करते 
हुए स्वामीजी सी वहीं जा पहुँचे । उसने स्वामीजीको सम्बोधन करके कहा- 
“ इतने त्यागी परमहंस--अवधूत --होकर आप खण्डनमण्डनरूप श्रवृत्तिके 
जटिल जालमे क्यों उलझ रहे हो! निलेप होकर क्यों नहीं विचरते ?” महा- 
राज मुस्कराकर बोले, “हम तो यह सब कुछ करते हुए भी निर्लेप हैं। अन् 
रही प्रव्नात्तकीं बात, सा शाख्रीय प्रव्नात्ति प्रजा-प्रेमसे प्रेरित होकर सबहीकों 


करनी उचित ह ।”? 
साधुजीन कहा, “प्रजा-प्रेमका नया बखेढा क्‍यों डालते हो? आत्मासे 


प्रेम करो, ।जसके लिए कि श्रुति पुकार रही हैं। उस समय उसने मेत्रेयी ओर 
याज्ञवत्क्यक सम्बादक वाक्य भी बोले | तब स्वामीजीने पूछा, महात्मन्‌ ! 
आप किससे प्रेम करते हं ?” साथु बोला, “आत्मासे” स्वामीजीने पूछा, “वह 
प्रेममय आत्मा कहाँ है? ” साधुने कहा, “ वह राजासे लेकर रझ्ुपर्यन्त और 
हास्तसे लेकर काटितक सर्वत्र ऊँच-नीचमें पारिषूर्ण है।” स्वामीजी बोले, 
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“जो आत्मा सबमें रमा हुआ है क्या आप सचमुच उससे प्रेम करते हैं? ” 
साधुने उत्तर दिया “तो क्या हमने मिथ्या वचन बोला है १” तस्पश्चात्‌ 
स्वामीजीने गम्भीरता पूर्वक कहा, “नहीं, आप उस महान्‌ आप्मासे प्रेम नहीं 
करते %. आपको अपनी भिक्षाकी चिन्ता है, अपने वस्त्र उज्वल बनानेका 
ध्यान हे, अपने भरण-पोषणका विचार है। क्‍या आपने कभी उन बन्धुओका 
भो चिन्तन किया है, जो आपके देशमें, छार्खाकी संख्या भूखकी चितापर 
पड़े हुए रातदिन बारहों महोने, भीतर-ही-भोतर जलकर राख हो रहे हैं? 
सहस््नी मजुध्य आपके देश ऐसे हं, जिन्हें आजीवन उदर भरकर खानेको 
अन्न नहाँ जुड़ता । उनके तनपर सड़े गछे मले-कुचेले चिथड़े लिपट रहे हैं। 
लाखां मिथन, दीन ग्रामीण भेड़ों ओर संसोकी भांति, गन्‍्दे कीचड़ और 
कूड्ेके ढेरोंसे घिरे हुए, सडे गले झोषड़ोंमें छोटते हुएु जीवनके दिन काट 
रहे है । एसे कितनेही दीन दाखया भारतवासी हैं, जिनकी सार-सम्भार 
काई भूल भटक भी नहीं लेता | बहुतिरे कु-समयमें राजमार्गोमे पड़े पड़े पाँठ 
पीटकर मर जाते हैं, परन्तु उनकी बात तक पूछनेवाक्ा कोई बहीं |मिऊता 
महात्मन्‌  गदि मात्मास, ओर विराट आत्मासे प्रेम करना है तो अपने अंगाकी 
भोति सबको अपनाना होगा। अपनो क्षुत्रा-निव्वत्तिकों सरह उनकी भी चिन्ता 
करनी पडेगी। सच्चा परमात्म-प्रेमी किसीसे घृणा नहीं करता। वह ऊंच-नीच- 
की भेदभावनाको त्याग देता है। उतनेही पुरुषाथस दसराोके दःख निवारण 
करता हैं, कष्ट-केश काटता हैं; जितनेसे वह अपने करता है। ऐसे ज्ञार्नी जन 
ह। वास्तव आत्म-प्रेमी कहलछानेके आधकारी हैं ।” वह साधु यह सुनकर 
स्वामीजोके चरणोंम गिर पड़ा, अपने अपराधको क्षमा कराने लगा। 


बारहवाँ सग । हे 

का गंजके बहुतसे भद्बजन स्वामीजीकों अपने नगरमें लिबा छेजानेके 
लिए आये । स्वामीजीने कहा कि अभी तो म॑ गंगाके तीरपर प्रचार 

कर रहा हूं, इससे दूर जाना नंहीं चाहता, परन्तु यदि पाठशाला स्थापित 
करनेका कोई प्रबन्ध हो ते! जा भी सकता हूं। कासगंजके सभ्योंने स्वनगरमें 


शरद गड्रा काण्ड | 


आकर इस बातपर पूर्ण रीतिसे विचार किया ओर प/डशालाकी योजना कर- 
नेक लिग्रे समुद्यत हो गये। तत्पश्चात्‌, पण्डित सुखानन्द्जी आदि, एक सोके 
लगभग, भद्र॒जन सोरोंमें स्वामीजीकी सेवामें उपस्थित हुए, ओर अपना प्रयत्र 
निवेदन करके स्वामीजीकः बलदेव गिरिजीकी बग्गी में ले आये। नगरके ऋसी प 
पहुँचकर गाड़ी ठहरा ली भर । जब नगरवासी बड़ी भारी संख्यांस स्वामी- 
जीके स्वागतके लिए वहाँ पहुँच गये तो महाराजका नगरमें शुभागमन अति 
समारोहके साथ कराया ग ।/ । परमहेसराजको आगे करके नगरनिवासो बड़े 
भक्ति-भावसे पीछे धारे धीरे चलते थे। सोरोंद्वारसे प्रवेश करके बाजारमेंसे 
होते हुए नगरकी दूसरी ओरसे निकल पण्डित मुकुन्द्रामके उद्यानमें जा पहुँचे । 
वहीं स्वामीजीका निवास कराया गया। उस नगरके सज़नाने परस्पर मिलकर 
चन्दा किय्रा ओर स्वामीजीके हाथसे पाठशाला स्थापित करादी। यहाँ स्वामी- 
जी ज्येष्ट १९२७ में पधारे थे । वहाँसे चछे जानेपर भो सोरों ओर क्णवास 
आदि स्थानोंसे कभी कभी आकर पाठ्शालाको देख जाया करते थे । 
कॉसगजवासियोंने कुंवार वदी १३ सम्वत्‌ १९२० को स्वामी विरजा- 
नम्दजी महाराजके देहान्त हो जानेका, जब समाचार सुना तो वे इसकी 
सूचना देनेके लिए स्त्रामी दयानन्दर्जीकों ट्ेँढडने लगे। सोरेंम उनको पता न 
लगा। ज्ञात होनेपर पण्डित चेबसिहजी आदि तीन भद्ध ५रुष शाहबाजपुरमें 
पहुँचे। नमस्क्रारके अनन्तर उन्‍होंने श्री स्वामीजीको महात्मा विरजानन्द जीकी 
सत्युका समाचार सुनाया! वच्रपातसे मूछित लताके कोमल पुष्पोंकी भांति 
स्वामीजीका मुखम्ण्डल तत्काल कुम्हला गया। कुछ देरतक सञ्नत्त चुप रहकर 
कहने लगे, “आज व्याकरणका सूर्य अस्त हो गया । ” जिस महापुरुपने 
स्वाभाविक ख्रह-रससे सने हुए अपने सगे सम्बान्धयोंको, इष्टामित्नोंको ओर 
सम्पत्तिशाली घर-वारको त्यागते हुए कुछ भी चिन्ता नहीं की थी, ज्ञान-गुरुका 
मरण-समाचार सुनकर, उस दिन, उसके भी चित्त-चन्द्रमापर शोक-राहुकी 
छाया पड़ गईं।वास्तवम आदर गुरु,शिष्यका सम्बन्ध एक अलोकिक सम्बन्ध है। 
उन दिनोंमे, स्वामीजीकी सचमुच वही अवस्था थी, जो एक आनबानवाले 


महावीर सानककी संग्राम स्थलूमें हुआ करती है। भेद केवल इतना ही था कि 
मद्दाराज सब मत मतान्‍्तरोंसे अकेले संग्राम कर रहे थे। उनको धरा-धार्म॑से 


बारहवां सगे । .. १३७ 


उठा देनेके लिए, स्थान-स्थानपर छ़ुद्र जन नाना भातिके पड़यन्त्र रचते थे, 
परन्तु वे अपनी घारणापर अटल थे । शाहबाजपुरमें दो बेरागी बावे ठाकुर, 
गेगासिंहजीकि पास जाकर कहने छूगे कि हम इस गप्पाष्टक दयाननदको 
तलवार घाट उतारना चाहते हं; इस लिए आप हमें अपना खड़्ग दीजिए। 
ठाकुर महाशय उन साधु-वेष-विडस्बकोंकी वात्ता सुनकर कहने लगे कि 
मेंने उन महात्माजीके श्रीमुखबाक्प्र श्रवण किये हैं । वे एक उत्तम सन्त हैं। 
यदि तुमने फिर ऐसे शब्द कहे तो तुम्हारी दुगेति की जायगी। जाओ, मेरे 
स्थानस निकलकर दूर हो जाओ। इसके अनंतर वह ठाकुर महाशय दो चार 
मनुप्य साथले, शखसन्नद्व हो स्वामीजीके निकट आया, उसने वरागियोंकी 
सारी दुष्ट लीला कह सुनाई । स्वामीजीने कहा कि उनका क्या सामर्थ्य हे 
कि मेरा वध कर सके । परन्तु ठाकुर महाशयके चित्तमें चिन्ता वेसीही बनी 
रही, इस लिए, वह रातभर स्वामीजाके आसनपर पहरा देता हुआ जागता रहा। 

सें० १९२७ आश्रिन सुदी ११ से १७५ तक ककोड़ेम मेला था। उस 
मेलेपर प्रचार करनेके छिए श्री स्वामीजीमी पधार । महाराजको हूँढते हुए 
भक्त बलदेव गिरिजी भी अन्य सज्ननोंसहित वहां आ गये । स्वामीजीके 
निवासा्थे सोरोंके लोगोंने एक पर्णकुटिया बना दी थी, परन्तु बलदेव गिरि- 
जीको महाराजका उसमें निवास शोभा जनक न प्रतीत हुआ । उन्होंने आतेही 
एक कनात लगवा दी ओर उसमें उचित स्थानपर गद्दी लगाकर उसपर महा- 
राजको बिठाया । सारे मेलेम महाराजके प्रचारकी घूम थी | सेकड़ों वेष्णव 
आते रहे ओर शान्त तथा मोन होकर रलू:ट जाते रहे | पादारियों ओर मोलबि- 
योने भी ग्रश्न किये परन्तु स्वामीजीके प्रखर तकआतपको वे देर तक सहार 
030 मम मम 2, 

पाण्डित उमादत्तजीने, कई पण्डितोंसहित आकर मूर्ति पूजननपर बाद चलाया 
परन्तु अल्प समयमें ही वे लड़खड़ा गये । जब कहीं पाँव न॑ टिका तो कहने 
लगे कि देखो, एकलब्यने द्रोणाचायेकी मूर्ति बनाकर पूजा की थी। स्वामी- 
जीने कहा कि एक अज्ञानी भीलका कमें प्रमाण नहीं हो सकता; किसी सभ्य 
मनुष्यका प्रमाण दो। तब उसने दुर्योधनका उदाहरण दियां, जिसपर स्वामी- 
जीने कहा कि महासूढ़ दुयोधनका कथनकर्म भी धर््ममें अमान्य हैं । 


श्३८ट गड़ा काण्ड | 


स्वामीजाके पूछनेपर पण्डित इयामछाछने कहा कि में कायमगजमें रहता: 
हूं; पुराणोंकी कथा कहाकरता हूं; आर आजकलछ ब्रह्मंबंवर्तेका श्रीकृष्णखण्ड 
खुना रहा हूं । स्वामीजीने मुस्कराकर कहा के शीघ्र खमाप्त कर छो, नहीं 
तो तुम्हारी हानि होगी; क्योंकि यह शरीर बीस दिनतक वहाँ पहुच ज्ययगा। 
इस ब्ह्मवेवर्तमें तो सबसे अधिक गप्प भरी पड़ी हैं । 

एक दिन, सस्कृतका पण्डित गोविष्ददास्र कायरथ, आठ दस विद्यार्थियों- 
सहित आकर स्वाभीजासे मिझा । उन छोगोंमे अपने हाथ गोमुखियोमे 
डाल रक्‍खे थे वह सबको “हारे भजों छोड़दो घन्था” यह जप सिखाता 
था। महाराज पुलिनपर बठकर गोविन्द्दासको कहने लगे कि आप सारे कर्म 
छोड़नेका उपदेश क्यों देते है? भछा सत्यकम केसे छोडे जा सकते हैं ? ओर 
यदि कोई आपर्फे कथनपर घछे तो क्‍या आंख, कान, नाक, जींभम आदि 
अगोॉके व्यापार ओर अन्न जरू छोड़ दे या अन्य कुछ ? साथही महाराजने 
अनवरत संस्कृत भाषण करते हुए ऐसे निष्क्रिय वाद आर कु-मतोंका प्रभूत 
खण्डन किया । गाविन्ददासको स्वामीर्जाके कथनका एक भा उत्तर न सूझा 
आर वह सारा समय अवाक्‌ बठा रहा । 

महाराजने मेलेकी समाप्तिपर गुसाई बलदेवागारे आदिको विदा करते 
हुए कहा कि वत्स#& अब आपभी स्पगृहांकीं जाइए । हम यहाँस काशीकी 
ओर जायेंगे । 

ककोड़ेके मेलेम कलेक्टर महाशयभी आए हुए थे। वे भो स्वामीजोके 

सत्सगर्मे टोपी उत्तार, ममस्कारपूर्वक आकर बेठा करते थे। 

ककोडेसे चलकर स्वामीजी नरोछी पश्ारे | वहाँ उनके उपदेशोंसे गुसाइ 
रामपुरी इतना प्रभावेत हुआ कि उसन अपने ठाकुर गेगाकी धारामें बहा 
' दिये | नरोलीसे कपला रामघाट होते हुए महाराज अतरोछीम पधारे। वहाँ 
भैरवंक मन्दिरमें आसन किया। वहाँ एक भरवनाथ सारस्वत ब्राह्मणने 
स्वामीजीसे कहाकरि सामवेदके बाह्मणमें यह लिखाह कि प्रतिमा हँसती हे, 
रोती हे--डसे पर्साना आता है । स्वामीजीने उसी वाक्यकों केकर 
सूत्तिपूजनका खण्डन कर दिया । 


बारहवां सग । ९३९, 


अतरोछामें स्वामीजी कार्ततेिकके अन्तमें आये थे ओर दस दिवसतक ठहर- 
कर वहांसे प्रस्थान कर गये । 

गंगा-तीरपर विचरते हुए स्वामीजीका जावन, एक उम्र तपस्वीका जविन 
था। उनके तनपर कीपीन के बिना अन्य कुछ न होता था। इस दिगम्बर 
दशामें उन्होंने वनोंमें, जड्ललोंमें, जन-रहित स्थानोंमें, गद्भाकी रेतीमें पौष- 
माघकी छरूम्बी शीतछ रातें काटी, क्शाख-ज्येष्ठकी कड़ी धूपें ओर तनको 
झुछस देनेवाली रथ सहन कीं; वर्षाऋतुकी बोछाडे---सावनभादेंकी झड़ियां 
झेलीं वे स्नान एकान्त स्थानमें जाकर किया करते थे। कीपीन धोकर सूखने डाल 
देते आर आप सिद्धासन लगाकर बालरूपर ब्ठ जाते । जब कापीन सूख जाती 
तो फिर उसे बॉधकर अपने आसनपर आर मलुप्योफे गमनागमनके स्थानपर 
आते थे। योगिराजका राज्िका समय प्रायः तुर्यावस्थामें बीता करता। कई 
परीक्षक जन आधोरात, तीसरे पहर उन्हें देखने गये परन्तु महाराजको 
थ्यानावास्थत्त ही पाया । 

वे प्रायः माँगने नहीं जाते थे, इस लिए, रूखा सूखा जसा भी अन्न कोई 
पहले लाकर दे देता श्री महाराज वही पा छेते थ । उन्होंने किसीकी दी 
मधूकड़ीका दोष कभी भी प्रदर्शित नहीं किया। भोजन सम्बन्धी व्यंजन 
आदिकी न्यूनाधिकताकी चचो कभी नहीं चलाई । 

उनके सत्सड्गम लोक-नन्‍नदा, व्यक्तिगत कथा, परदोपवर्णन,जनवाद ,भो जन - 
वाद कुछ भी नहीं होता था। श्री-चरणोमें आकर सभी लोग धर्म-कम्भपर 
ही वात्तालाप किया करत । 

श्री महाराज अपने आगमनका समाचार क्िसीकों नहीं देते थे। प्रायः 


है 


ह्‌ चर च् 


अचानक ही आपहुचते थे | स्थान-स्थामपर उनके शिप्य थे । आर अतिप्रेमी 
शिष्य थे, परन्तु प्रभु दयाननद, प्रस्थानसमय ऐसे चुपचाप चले जाते थे कि 
किसीको पतातक न लगता था ! जो कुछ भी वस्तु किसीकी उनकी कुटीमें 
पड़ी होती, वह उसे किसीकों बिना सोॉपेही चल देते | उनके इस निर्मोह 
और निःस्वृहा की सर्यत्र प्रशंसा होती थी । 

महाराजसे बड़े बड़े ठाकरोंने, सम्पन्न आर समर्थ लोगोंने यज्चोपचीत घारण 
किये थे। वे लोग श्री गुरु-चरणोंम अत्यन्त श्रद्धा, अतिशय भक्ति-भावना. 


१४० गड्जा काण्ड । 


स्खते थे । समय पड़नपर तन, धन आर प्राणतक न्योछावर कर देनेके लिए 
सूमुच्यत थे । परन्तु महाराज ऐसे वीतराग थे, ऐसे समदृष्टि थे, ऐसे साम्य- 
वादी थे कि उनकी एक-रसवापेंणी कृपापर पक्षपातका कटाक्ष कभी किसी 
विरोधीन भी नहीं किय्रा । जो सवेरे कु-वचन बाणोंसे बेघता गया था/साय्य- 
काल फिर आजानेपर, उसके साथ भी मन्द-मुस्कानसहित वसे ही मीठी 
बातें करने रूग जाते; जस कि अपने अनन्य भक्तों आर प्रेमियोंके साथ करते 
थे। उनके हृदय-स्फटिकंमें कोई रज्ग नहीं रहता था। उनके अन्तरंग-गंग में 
राग-द्वेषकी कोई रेखा स्थिरता नहीं पकड़ सकती थीं। उनके समीप ऊंच- 
नीच- सधन-निधेन, अपने पराये सब समान आदर पाते थे । 

शिष्य-समूह-सरोवरम भी, कमलपतन्नकी भांति ममताके लेपसे निर्ंप रहने 
वाले भगवान दयानन्दजीने गेगासमीपवासी खहसखों जनोंको जनेऊ देकर द्विज 
बनाया, संध्या सिखाई, गा/यत्रीका जप बताया, ओर लाखों जनोको सदुप- 
देशसे सन्‍्मार्ग दिखाया । ढाई वर्षतवक भगवती भागीरथीके साथ २ विचरते 
हुए, स्वामीजी महाराज श्राताओंकी भीतरी प्यास शानत करने से, ज्ञान में 
स्रान कराकर पाप-मल घधोनसे तरणतारिणी गड्ा बने रहे । 

स्वामीजी महाराज परिभ्रमण करते हुए मागगेशीप संवत १९२७ वि० को 
कायमगंज पधारकर हरिशह्जभर पाण्डेयके शिवालयमें उतरे । 'कोई योग्य परम 
हंस पधारे हैं' यह सुनकर पण्डित गंगाप्रसादजी आदि सज़न दशनाथे आण। 
महाराजको खानके लिए कहा गया तो कहने छगे क्रि इस समय स्ान तो 
करना है, परन्तु एक-कापीनमात्रधारी होनेस यहाँ नहीं कर सकते। तब भक्त 


लोग स्वामीजीको लाल गिरिधारीलालर्जीके एकान्त स्थानम लेगये। उन्हाने 
चहा स्ान किया आर भोजन भा पाया। 
उस स्थानके पाँच भद्र पुरुषाने स्वामीजीसे संध्या लिखकर कण्ठ कर छी। 


'कायमगंजमें कोई विशेष शाखार्थ नहीं हुआ, परन्तु फिर भी पोराणिक लोग 
आकर अपनी शह्का निवारण कराते रहे। मुशदाबादके दस पंद्रह मुसलमानों- 
'ने आकर कुछ पूछा । उसका उचित उत्तर पाकर वे मान हो गये । 

कई ईसाई सज्जन स्वामीजीके डेरेपर आए ओर इधर उधर ऊँचे स्थानोंपर 
बैठ गये । स्वामीजीके भक्तोने इसे बुरा मनाया, परन्तु महाराजने कहा कि 
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एकके केवल ऊँचे स्थानपर बठ जानेसे दूसरा नीचा नहीं होजाता । यदि उसीमें 
ऊँचाई हो तो पक्षी भी तो सबसे ऊँचे स्थानपर बेठते हैं। पादरियोंके पूछने- 
पर, स्तगामीजीने कहा कि पाप-क्ष मा नहीं किया जाता | 

भागवत, शिवालय आर शिव-पूजनका भी खामीजीने खण्डन किया । 
एकने कहा कि सत्यनारायणकी कथाके लिए हम लोग एक रुपये की मनोती 
मनाते हैं तो काये सिद्ध होजाता है। इसे आप कैसे मिथ्या कहेंगे ? महाराज- 
ने कहा (कि हम पांच रुपये मनातीमें दिखाते हैं (कि लखपति हो जायें, तो 
क्या हो जायेंगे ?? 

यहाँ तिऊलुकका भी युक्तियुक्त खण्डन किया गया। 

भोग-विछासके जीवनको स्वामीजीन अति-दुःखदायक वर्णन करके उसके 
अनिष्टके परिणामोंके उदाहरणमें एक दुबछ मनुष्यकी ओर संकेत किया और 
संयमके जीवनके दृष्टान्तमें एक पुष्ट व्यक्तिको दिखाकर कहा कि यह ग्रृहस्थ 
नियमसे रहता है, इसीलिए हष्ट पुष्ठ आर बलिष्ट है। 

स्वामीजीने लोगोको संध्या-गायन्री, हवन-यज्ञका बहुत उपदेश दिया, 
जिससे लोग इन कमेके करनेमें प्रवृतत भी हो गए । भक्तजन आधी आधी 
राततक सत्संग बेठे उपदेश श्रवण किया करते थे । 

कायमगंजमें श्रीमहाराजकी रसोई बनानेके लिए एक पहाड़ी ब्राह्मण नियत 
था। लोग उत्तम पदार्थ उस रसोइणकों दे आते थे कि स्वामीजी को खिला 
देना, परन्तु वे तो सादा आर नियमित भोजन पातेथे, वह सामग्री लछोगेंकों 
बॉट दी जाती थी। महाराज बहुत थोड़ी नींद लिया करते थे । 


रच 


24 ९ 
., तेरहवाँ सगे । 
कृ्‌ यमगंजसे प्रस्थान कर, श्री स्वामीजी शमसाबाद होते हुए सम्बत्‌ 
१९२७ के पाप मासके आरम्भमें फरुखाबाद्‌ पधारे, ओर लाला 
जगन्नाथके विश्रान्त घाटपर ठहरे । महाराजके वहां पहुचतेही उनकी कीतिं, 
वायु-वेगसे सारे नगरमें फेल गई । प्रत्येक श्रेणीके सहस्नों नागर नित्य श्री- 
सत्संगमें आते, प्रश्न पूछते, भ्रम मिटाते ओर संध्या-गायत्री सीखते थे। लोक. 
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.हितको बातोंका भो स्वामी जो उपदेश दिया करते थे | पण्डित विश्वर भरदास- 
जी एक दाशनिक विद्वान थ। वे स्वामीजोके उपदेशोंस मोहिल होकर उनके 
अनुगामी बन गए । के 

स्थामोजाके समझानेकों शल्मे अत्युत्तम थो। वे बातोंके चक्रमे डालकर 
वादीके ही मुखसे उसकी भूल स्वोकार करा लेते थे । 

पण्डित गंगारामशास्त्रोन प्रसिद्ध करदिया कि में स्वामीजीस शाखार्थ करके 
उन्हें परास्त करूंगा । उसने परीक्षाके लिए अपने पुत्र आर एक विद्यार्थीको 
स्वामीजीके निकट भेजा । जब वे दोनों आए तो स्वामीजी महाशय दुर्गाप्र- 
सादजीके पुरोहितको मनुस्म्ति पढ़ा रहे थे। आगन्तुक युवकोीमसे एकने कहा 
कि अहकारी चाण्डाल होता ह। जब स्वासीज्ञोी अध्ययन करा चुके तो उस 
विद्यार्थीसि पूछने लगे कि त॒मे क्या कहा था ” उसने वही शब्द फिर दुहरा 
दिये। स्वामी जीने कहा कि भद्र [ तृ तो क्मो यह भो नहीं जानता कि जह 
कार क्‍या वस्तु हे; परन्तु यह तो बताओ कि क्या तुमने एसा शब्द 
कहते हुए अहक्लार नहीं किया ? युवकने कहा, सहानुभावाकी तो कदापि नहीं 
करना चाहिए | फिर स्वामीजीने कहा कि तुमने अभभा शास्त्रानु्शीजन नहीं 
किया । तुम्दारा ज्ञान अति संकुचित है, इसलिए तुम महापुरुषाकी गति 
मति नहीं जान सकते। सहात्माजन सिथ्याभिमान कदापि नहीं करते, परन्तु 
ख्त्चा अहड्लार उनमें अवश्यमेत्र होता ह ! अच्छा में तुमसे पूछता हैँ कि श्री 
रामचन्द्र आर श्रीकृप्णचन्द्रजी महापुरुष थे कि नहीं ? इसपर युवक निरूत्तर 
होकर अपने साथीसहित वहाँ से चछा गया। इसके पश्चात्‌ गंगारामन भी 
स्वामीजीके सन्मुय आमेका साहस न किया । 

स्वामीजीने गंगारासकों गोौताका एक छोक लिखकर भेजा आर कहा कि 
तुम गीताकी कथा कहते हो | यदि इसका ठीक ठीक-अथ कर दो तो हम इतनही 
में अपनी हार सात ऊेगे | परन्तु उस कथक्कड़ से कुछभी स बन पडा । 

एक दिन कायमसर्ग ज-निवासी पण्डित बछदेवप्रसाद और योबे परमानन्दजी 
स्वामीजीके निकट गये। बलदेवप्रसादजीन हाथ जोड़ कर पूछा कि यदि, राजादि 
क्षत्रिय छोग हिंख जीवाका बच करदे तो इस कर्म पाप क्‍यों नहीं साला 


।.0७ 


शि ज्ञा्‌ हु हे “बकरे का ब्प चार ष्ण्स्ज फन्‍्न्‍खूल 40 नली बन््क पल जगमका कु ्स डा [मं [जी > 
जाता | स्वासीर्ज न उच्चतर दिया कि डिख जीवों मारनेस पाप इस लिए नहीं 
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है कि उनके वधसे किसीकी कोई दानि नहीं होती । बलदेवप्रसादने फिर 
पूछा कि आपके घिचारसें पाप कया हं ? स्वामीजीने उत्तर दिया कि इस विषशभ्न- 
में, में पाप हानिको मानता हूं । तदनन्तर यह प्रश्न उठाया गया कि तब 
तो निक्रम्मे आर बुद्ध मनुष्यके वधर्मे पाप न होना चाहिए | इसपर महाराजने 
कहा कि अति वयोबूद्ध और निकम्मे जनके मारने में कृतश्नताका महादोष है और 
गाय आदि अत्यन्त उपयोगी पश्चुओंके हननंस भी क्रतप्नतारूप पाप होता है। 
लाला जगन्नाथजीने पूछा कि महाराज! मनुष्यका कतेब्य क्या समझा 
जाय ? स्वामीजीने उत्तर दिया कि आदरा-प्राप्तेके लिए कतेव्य कर्म किया 
जाता है। मनुप्यके आगे आदश-प्राप्त 'परमात्माकी प्राप्ति करना है, इस 
लिए इसका कतेव्य है कि जैसे दयालु ईश्वर सबपर दया करता है, यह भी 
सबपर दया करें, इंश्वर सत्य स्वरूप है, मनुष्य भी सत्यवादी बने, इस प्रकार 
६ धरके गुणोंकों अपनेमें धारण करनेका अभ्यास करे ओर अन्तमें परमेश्वरको 
उपलब्ध करे । 
फरुखाबादमे कुछ छोग ऐसे हैं जिन्हें वहांके रहनेवाले 'साधु' कहते हैं । 
वे सभी काम-धन्धा करके निबोह करते हैं, ओर घर-घारो होते हैं । उनके 
हाथका बना हुआ भोजन ब्राह्मण-वश्यादि नहीं खाते । एक दिन ऐसा हुआ 
कि एक साथु कही आंर भात थालमें परसकर बड़ी प्रीतिसे स्कामीजीके लिए 
छाया । महाराजन उस अजन्नका प्रसन्नतासे ग्रहण कर छिया । परन्तु इसपर 
ब्राह्मगलोग असंतोष प्रकट करते हुए कहने छगे “स्वामीजी ! आप तो सा- 
घुका भोजन पाकर अ्रष्ट हो गए। आपको ऐुेसा करना कृदापि उचित न था। 
र्वामीजीने हंसते हुए कड़ा “अन्न दो प्रकारसे दफ्लि होता है, एक सो 
तब जब दसरेको» दःख देकर प्राप्त किया जाय, और दूसरे जब कोई मलीन 
वस्तु उसपर अथवा उसमें पड़ जाय | इन छोगोंका अज्ञ पारिश्रसके पेसेका है 
ओर पवित्र है । इस लिए इसके ग्रहण करने दोफ्का ऊुश भी नहीं है | ” 
फरुखाबादर्म भी स्वामीजीने छोगोकों यज्ञोपदीत धारण कराए। एक 
पश्डतने कहा कि शुक्र अस्त हो रहा है, इस लिए, ऐसे समयर्मं बज्ञोपवीत 
धारण करानेका निषेध है। स्वामी जीने कहा, “जिनका हुक अस्त हो गया हो 


१४४ गह्ा काण्ड | 


वे न करायें, परन्तु हमारा तो अस्त नहीं हुआ | इस लिए हम अवश्य 
करायेंगे। ”” 

लाला जगजन्नाथजीके यज्ञोपवीतपर ग्यारह पण्डित, प्रतिदिन एड: सहस्र 
गायत्रीजप करनेके लिए नियत हुए। यजमानको भी एक सहस्र गायत्री जप- 
नेका आदेश था । यजमानसे उपवास भी कराए गए। यह जपादि कम ओर 
बहदू हवन सब स्वामीजीके निरीक्षणमें, उन्हींके डेरेके स्थानमें ग्यारह दिन- 
तक होता रहा । यज्ञापवीत नगरमे होना था । इस लिए स्वामीजीने गायत्री 
मंत्र एक यजुर्वेदी ब्राह्मगकोी लिखकर कह दिया कि इसका उपदेश दे देना। 
परन्तु अति विनय करनेपर भी आप नगरमे न गये | छाछा जगन्नाथको 
. अनेऊ यद्यपि एक पण्डितने धारण कराया, परन्तु उन्होंने अपना गुरु श्री 
स्वामीजीको ही माना । 

श्री भीष्म गेगा नदाके पुत्र थे, इसका स्वामीजीन खण्डन किया। सन्ध्या 
दो कालहीमे करनी चाहिए, इसकी पुशिमे उन्‍होंने महाभारतसे श्रीकृष्णजीकी 
द्वारकासे हस्तिनापुरकी यात्राका प्रसंग निकालकर दिखाया । 

एक दिन तीसरे प्रहरर चार पाँच मुसलमान स्वामीजीके निकट आकर पूछने 
लगे कि आपके विचारम परमेश्वरन श्रो मुहम्मदकों हमारे लिए भेजा है कि 
नहीं ? स्वामीजीन उत्तर देते समय उन्हें तीनबार कहा कि “हमारे कथनसे 
अप्रसन्न न हजियेगा? । हम तो मुहम्मदीजीको अच्छा नहीं समझते हैं। आप 
लोगोंने भी अच्छा नहीं किया, जो उसके अनुयायी बन गए। जब चोटीके 
बाल कटवा डाले थे तो इतनी लम्बी दाढी रखनेसे क्या लाभ ? 

फरुखाबादम स्वामीजीने नामधारी ब्राह्मणॉंका खण्डन करते हुए कहा 
“गुणकर्मानुसार ही ब्राह्मण होता है ।”” इसपर नगरवासी ब्राह्मण अति 
छुब्ध ओर कुपित हो अपने बचावकोी चेष्टा करने लगे। उन्होंने मेरठसे हरि- 
गोपालशास्त्रीकों बुलाकर शाखार्थके लिए सुसज्नित किया। शाख्नार्थके लिए 
स्वामीजी का द्वार तों सदा खुला ही रहता था। इस लिये पौराणिक छोगोंका 
एक बडा दल वहाँ पहुँच गया । पण्डित पीताम्बरदासजी मध्यस्थ नियत 
हुए। पू्रपक्ष स्थापन करते हुए हरिगोपालजीने कहा, “स्वामीजाी ! 
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मूर्ति-पूजा तो सब ग्रन्थेमें मिलती है, तो फिर आप उसका खण्डन केसे 
करते हैं ? ह 

स्वामीजीने उनसे पूछा “बताइए क्रिप्त आप प्रन्थम सूत्ति-पूजनकरा विधान 
है?” इसपर शास्त्रीजीने “देवताभ्यचने चेव समिदाधानमेव च” यह मनु- 
याक्य कहा ओर इसका अथ करते हुए देवता शब्दसे प्रतिमा-पूजन बताया ॥ 

उत्तरम हरिगोपालजीके पक्षका खण्डन करते हुए स्वामीजीने व्युत्पत्तिसे, 
युक्तियॉंसे आर प्रकरणक्रमसे यह सिद्ध कर दिया कि, यहों मनुमहाराजका 
देवाचनसे तात्पय अग्लि-होत्र आर विद्वानोंका आतिथ्प्-सत्कार है । शाखीजी' 
इसके पश्चात्‌ थोड़े समयतक तो इधर उधरकी बरतें बनाकर सिर-पड़ा संकट 
टालते रहे, परन्तु अन्तर भाग जानेके बिना उन्हें बचावका कोई अन्य मार्ग 
दिखाई न दिया । 

हरिगोपालजी स्वामीजीके पाससे तो अपनासा मुह छेकर चले आये, परन्तु 
कुछ नगरवासी ब्राह्मणोंको साथ मिलाकर दूसरे अकारकी प्रवेचनाकी चोर्टे 
चलाने छगे। उन्होंने काशीमें पहुँचकर मूर्ति-पूजनकी पुष्टिस बहाँके पण्डि- 
तोकी हस्ताक्षरयुक्त व्यवस्था प्राप्त की । फिर फरुखाबादसें आकर स्वामीजीके 
डेरेके निकट एक तिस्तृत खुले स्थलम झेडा गाड दिया ओर लोगोंकों वह 
व्यवस्थापत्र सुनाने रंगे । वहाँ सहस्नें! मनुष्य एकत्रित हे! गये ओर अत्यन्त 
कोीलाहल मचने छगा। स्वामीजीके समीप भी सनुप्यपर मनुष्य भेजा जाता 
था कि खुले स्थानमें आओ आर शास्त्ार्थ करो। परन्तु स्वामीजी उनके कपट 
कोशलकी मलीभोंति जानते थे, इसलिए उन्होंने निरे ऊध्वम मचानेव/लोंके 
मण्डलम जाना उचित न समझा, ओर बारबार यही कहा भजते रहे कि 
नीचे खड़े गड़ब३ क्यों कर रहे हो ? शाखार्थ करना चाहते हो तो ऊपर हमारे 
यहाँ क्‍यों नहीं चले आते + इसके उत्तरमें हरिगोपाल कहते थे कि 'में स्वामी 
दयानन्दके निवासस्थानपर नहीं जाऊँगा । उसने विश्र/न्तकों कील रक्‍्खा हे # 
इसलिए वहाँ जानेसे हार अवश्य हो जायेगी ।! 

इस हलेगुलका समाचार कलेक्टर महाशयक्री भी मिल गया। उन्होंने 
कोतत्राऊको वहाँ तत्काल पहुँचनेकी आज्ञा की। आज्ञा पाते ही कोतवाल महा- 
शय खीधे स्वामीजीके स्थानपर पहुंच और स्वामी जीको बाहर बुलवाया। महा- 
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राज भीत्तर बठे थे। वे बाहर नहीं आये। अन्तमें लाला जगन्नाथने कोतवालको 
कहा के त्यगगो संन्यासोकोा आप चपरासीद्वारा बाहर बुलाते हैं यह उचित नहीं | 
उन्हें क्या पड़ी है कि दोड़ते हुए आपके पास चले आये ? 

तत्पश्रात्‌ कोतवाल स्वामीजीके आसनके समोप चला गया आर कहने 
लगा “बावाजी ! यह क्या वखेड़ा हो रहा ह?” स्वामीजीन उत्तर दिया 
“हम तो अपने स्थानपर बठे हुए हैं, न किसोकों कोई कटु॒वचन कहते हैं आर 
न किसीसे झगड़ते हैं, यहा तक कि लछोग कु-वचन भी कहते हैं तो भी मौन 
और शान्त रहते हैं। आप राजकर्मचारी हैं । आपका कत्तव्य है कि उनसे 
जाकर पूँछें, जो सचमुच बखेडा कर रहे हैं ।”” कोतवालने वास्तविक वात्ताको 
समझकर स्वामीजीके स्थानपर दा सिपाहियोंका पहरा नियत कर दिया कि वे 
किसी क्षुद्राशय, उपद्रवी मनुष्यको वहाँ न जाने दें । 


तदन्तर कोतवाल महाशयने पण्डित हरिगोपालको आहत किया । कोत- 
धालका नाम सुनते ही उसके प्राण कॉप गये । परन्तु करता क्या ? सामने 
आना ही पड़ा । कोतवालने उसे ऐसा डॉटा कि वह मारे डरके नगरही छोड़ 
कर चला गया। 


हरिगोपालके किये हुए गोलमालके दो तीन दिन पश्चात्‌, उसका साथी 
ज्वालाभलसाद मदिरांमें चूर, एक कुर्सी लिये स्वामीजीके स्थानपर आया; वहाँ 
कुर्सी रखकर उसपर बेठगया आर छगा अनाप शनाप बकने उपस्थित जनों ने 
उसे ऐसा करनेसे बहुतेरा रोका, परन्तु वह गालीप्रदानस न रुका । मणिलाल 
आदि स्वामीजीके सेवक अपने आवेशकों न थाम सके । स्वामीजी यह कहते 
ही रहे कि “यह उन्मत्त है, इसे कुछ न कहो” परन्तु उन्होंने उस उऊदृण्ड 
मनुष्यको पकड़कर बहुत पीटा आर उसको कुर्सी वहीं जला दी । 

अगले दिन लाला जगन्नाथ स्वामीजीके पास आये। वृत्तान्त ज्ञात होनेपर 
कहने लगे, “स्वामीजी ! यदि वह दुष्ट राजद्वारमं जाकर आपके सेबवकोंपर 
मार-पीटका अभियोग चलावे आर आपको वहाँ साक्षी देनेके लिए. चुलावें तब 
आप क्या कहेंगे?” स्वामीजीने कहा, “कोई मिथ्य्रा कथन थोड़े ही करेंगे । 
जो कुछ हुआ है वह सब कह देंगे।”” 


। 
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उसी ज्वालाप्रसादका सम्बन्धी ठाकुरदास भी वीस पतच्चीस मनुष्य छेकर 
स्वामीजीको मारने आया;परन्तु महाराजके सामथ्यंसे ओर पकड़े जानेके भयस 
पीछे भाग गया । दुष्ट जनोंके आक्रमणका वृत्तान्त सुनकर छालछा जगन्नाथजी, 
कुछ मनुष्योसहित तुरन्त विश्वान्तमें पहुँच गये; परन्तु उनके आनेसे पूर्व ही 
उपद्रवी लोग वहाँसे चले गये थे। 

उस समय लाला जगन्नाथन श्री-चरणोंम ब्रिनती की, ““क्षुद्र छोग आपके 
अमूल्य जीवनको लेनेके लिए बार बार आक्रमण करने छगे हैं, इसलिए आप 
हमारे भीतरके स्थानमें चलकर रहना स्वीकार कीजिए ।”” स्वासीजीने कहा, 
“मसहाशयजो | यहा तो इस प्रकार मेरी आप रक्षा कर लेंगे, परंन्तु अन्यत्र 
कान करेगा ? मेरी रक्षा तो स्वेत्र परमात्मदेव ही करते हैं । इसी लिए में 
सव्ंथा निभय हूं । 

विश्वान्तिस्थानमें एक दिन सहस्रों मनुष्य महाराजका उपदेश सुननेके लिए 
एकत्रित हो रहे थे। उस समय एक पण्डितन खड़े होकर मूर्ति-पूजनपर प्रश्न 
करना आरम्भ कर दिया। महाराज भी उसे सनन्‍तोपषजनक उत्तर देने लगे॥ 
बीचम कालीके उपासक, मच्यर्म मत्त, एक ब्राह्यणने उठकर कुवचन बोलते हुए 
महाराजपर जूता फेंका, जूता स्वामीजीतक न पहचकर बी चमेही गिर पड़ा। परतु 
इससे सत्संग बडे हुए सत्यनामिये साधु आकी आँखें।मे लहर उतर आया।उन्होंने 
तुरन्‍्तही उस नराघमकों पकड़ लिया आर लगे पीटने । उसको पिटते देख 
स्वामीजीको अति अनुकम्पा आ गदे। महाराजन साधुओंको समझाया, 
“इसकी चेष्टासे हमें कोई दुःख नहीं हुआ; ओर यदि जूता लग भी जाता तो 
भी कीनसा रासबाण था ? इसने जो कुछ किया है अज्ञान आर सुराके वशी 
भूत होकर किया है। इसलिए इसपर दया करो, इसे 'छोड़ दो। ” तब 
साधुओंने उसे छोड़ दिया। ये सत्य-नामी साधु स्वामीजीके बड़ प्रेमी थे; उनकी , 
सहायतामे सदा तत्पर रहते थे । 

उन दिनोंमे वहाँके सम्पत्तिशाली लोग प्राय: हाथम दो चार ऐसे उच्ृण्ड 
लठत रखते थे, जो समय पइनेपर काम आये । ऐसे मनुष्योंसे प्रायः मारपीट 
का काम लिया जाता था। बहुतसे उपद्रवियोंने एक असिद्ध महाबली युण्डेको 
स्वाम्नीजीको पीटनके लिएु ससुच्चत किया। उसने पुष्छल द्रव्य लेकर उनको 
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वचन दिया कि म॑ छाठियोंसे दयाननदकी ऐसी गत बनाऊंगा कि यदि किसी 
प्रकार वह जीता भी बच गया तो शाखाथे करनेके योग्य तो कदापि न 
रहेगा । 

एक दिन वह उदृण्ड व्यक्ति समय ताककर स्वामी-स्थानम ग्रविष्ट हुआ । 
स्वामीजीने भी देखा कि सामनेस; एक हट्दा कद्दा बलवान व्यक्ति, एक मोटा 
छट्ठ उठाये झूसता हुआ सीधा चला आता है । समीप आकर उस उदृण्ड 

मनुप्यने कहा कि बाबा ! क्‍या तुम मूर्तिकों ईश्वर नहीं मानते हो ? स्वामीजी ने 

गस्भी रतासे उत्तर दिया कि भद्ठ ! तुम जानते हो ईश्वर का स्वरूप क्‍या है ? 
वह बोला कि हां भें जानता हूं। स्वामीजीने कहा कि फिर बताइए तो। वह 
बोला कि ईश्वर सच्चिदानन्द, सत्रशक्तिमान है; भक्त-वत्सल दयालु देव है आर 
सव्वेत्र परिपूण ह। तब स्वार्मा जीन किचित हंसकर कहा, कि इंश्वरके जो गुण 
तुमने कथन किये ह वे सब सत्य हैं। तुम्हारी इस समझकी में श्रशसा करता 
हूं । परन्तु अब तुसही इन वाणित एखरीय गुणोको सेदिरकी मूतियोंके गुणोंक 
साथ मिलाओ। यदि वे मिल गए तो भ॑ तुम्दारा साथी बन जाऊंगा, ओर यदि न 
मिले तो तुम्दें भी वही मानना चाहिए, जिसकी साक्षी तुम्हारा आत्मा देता है। 

समझानेके इस ढंगस उसका चित्त पिघल राया आर बह लट्ठकों फेंककर 
श्रीचरण-शरणम गिर पडा । उस दिनसे उसकी काया पलरूट गई। वह सारे 
बुरे कमाका तद्यागकर धीर॑ चीर साधु-स्वभाव आर सदाचारी बन गया। 

पण्डित हरिगोपालके पराम्त हो जानेसे कुछ पीराणिक भक्त लूजितसे थे, 
इसलिए छाछा भ्रेमसदास आदिने हरूघर ओझाको कानपुरसे मंगवाया। उपके 
आनिपर प्रसिद्ध क्रिया गया कि कोई पण लगाए तो शाखार्थ हो सकता है। 
यह बात लाला जगन्नाथ तक भी पहुँच गई । उन्होंने झटपट ढाई सहरसतर 
रुपये एक ब्राह्मणके हाथ छाछा देवीदासके पास सिजवाकर कहलवाया कि 
इतनही रुपए आप अपने पाससे डालकर किसी सेठके पास रख दीजएणु। 
शास्त्रार्थम यदि स्वासीजी विजयी हुए तो रुपये में छे रूंगा, ओर यदि हलूघर- 
की विजय हुईं तो आप लेलीजिएगा । देवीदासजीने रुपय्रे प॑छे छाटा दिये 
कि पण्डित हूधर मेथिर कानपुरमे आये हुए थे। हमने उन्हें यहाँ इसलिए 
बुलाया है* कि स्वामी जीके स्थानपर लेजाकर बात चाौत करायँँगे । 


तेरहवाों सगे। १४९, 


ज्येष्ठ सुदी १० सम्वत्‌ १९२६ को रातके ९ बजे लाला देवींदासजी आदि सेठा 
आर अनेक पण्डतोंके साथ हलूधर ओझा स्व्रामीजीके स्थानपर आये। छाला जग- 
नाथने आगे जाकर उनके आगमनका समाचार स्वामीजीको दिया। अतिथियों- 
के आनेपर महाराजन उनको यथायोग्य सत्कारसे उचित स्थानपर बेंठाया । 
शास्त्रा थका विषय मूर्ति-पूजन था, परन्तु हलूघर थे पक्के तांत्रिक, इसलिए 
उन्होंने आरम्भमेही सुरापानपर दषातचत चला दी। मद्रापान करना चाहिए 
इस पक्षक्रीं स्थापनामें उन्होंने “सान्रामणग्या सुरां पित्रेत्‌ ? यज्ञाम मदिरा- 
पान करे यह प्रमाण उपास्थित किया । 

स्वामीजीन हलधघरके पक्ष दोप प्रदाशत करते हए कहा कि वहाँ यज्ञम 
मादिरा-पानका विधान नहीं ह॑ किन्तु सोमलताके रससे तात्यय है । 

फिर हलूधरने स्त्रामीजाीसे सेन्यासीके छक्षण पूछे, उन्होंने सन्‍्यासीक लक्षण 
बताते हुए हरलूघरको कहा कि आप ब्राह्मणके लक्षण बताइये । इसका उत्तर 
तो उसने कुछ न दिया, परन्तु गड़बड़ करने लग गया । इसपर महाराजने 
उसे कहा कि प्रकरणस बाहर न जाइये, विपयपरही वोलिए । 

हलचर बचना तो चाहताही था, इस लिए वह तुरन्त कह उठा कि आप 
बारबार प्रकरण शब्दका उच्चारण करते हैं, भला यह तो बताइए कि यह शब्द 
बनता केसे है? महाराजने कहा प्र पूर्वक 'कृ' धातुसे 'ब्युट ' करनेपर प्रकरण 
शब्द सिद्ध होता हे। तब हरूघर बोला--- क घातु समथ हे वा असमथे ?”! 
स्वरामीजीने कहा, “वह समथ है। ” फिर उसने पूछा-““ अच्छा तो यह 
बताइए, समर्थ” किसे कहते हैं ? ' इसपर स्वामीजीने यहां भाष्यका एक 
वाक्य बोलकर कहा, “अपेक्षा करने वालेकी असमर्थ कहते हैं” उसने कहा कि 
यह वाक्य आपकी संस्कृत है, महाभाष्यका नहीं । स्वामीजीकी आज्ञासे पण्डित 
व्रजकेशारजोीने महाभाष्य निकालकर दूसर अध्यायके प्रथमाद्धिकम वह वाक्य 
दिखा दिया । उसपर उसने कहा कि में इसे प्रमाण नहीं मानता, व्योकि में 
भी महा भाष्यके कत्तासे कुछ न्यून विद्वान्‌ नहीं हूँ, मेरी विद्या भी उसके समान- 
ही है । तब स्वामीजीने कहा, “तुम महाभाष्यके कत्ताक सामने तुच्छ हो। “! 


इस भकार रातके एक बजेतक बाद होता रहा। अन्तमें उठते समय यह 
निश्चित हआ कि “समर्थ: पदविधि:”” सूत्र यदि सव्वेत्र छगे तो स्वामीजीकी 
जय समझी जाय, ओर यदि यह सूत्र एक स्थानपर छगे तो हरूधरकी । 


१५० गक़ा काण्ड । 


८ इसरे दिन छाछा जगन्नाथ और छाछा मणिलारूजी स्वामीजीके समीप आ- 
कर विनय करने लगे कि रातको जाते समय सारे पण्डित कह रहे थे कि हल- 
धरका पक्ष सत्य था, स्वामीजी व्यर्थदी हठ करते हैं, सो यदि वह सूत्र 
सर्वत्र न लगता हो तो यथा तथा करके वादाविवादका वखेडा टाल दिया जाय ! 
स्वरासीर्ज! अपने प्रेमियोंकों स्ववक्षका परिचय देते हुए कहने छगे कि यदि 
आप उसे न छातें तो तुम्दें गोहत्याका पाप छगेगा जोर यदि बह न आया 
तो बह मं: गो-हत्याके पापका भागी बनेगा ! 


५ 


इपरी रात फिर सभा लूगी । सहाराज भी आकर चटादपर विराजमान 
एु। प्रथन्न राज्िम जो प्रातिज्ञा हुई थी उसकी महाराजने उद्दघापणा की । आर 
तो सबने उस्तका सम्मथन किया, परम्तु हल॒वरजी मोन बठे रहे। कुछ छोग 


९  आक 


उपद्भव सी करणा चाह परन्तु उनकी कह दिया गया कि यदि किसान 


(छः 


कुछ भां गड़बड़ कांतो उसे तुरन्त यहास निकाल देवा जायगा। इससे शांति 
फापल हाशट्ट । 


महाराजने हलब का हंसत हुए कहा कि, ह हम ते सन्‍्यासी हैं 
त्रःदे हार गये ता काई बात नहीं। परन्यु जाप घरयारोीं दाहस्थ हैं; पराजप 


हानेयपर आपकी डा भारा हाने हाग।।कनत हलथर यहां कहता था क्किभ 
हारूगा क्‍्ये।। मेरा तो पक्ष सर्दथा सत्य हे । 


ज ९१० ९४. कक 
ते चादनी थी इस लए पहले दीपदाका प्रचनन्‍्थ नहीं किया गया था | 
5. ञऊ श् 
महाराजन बजाकशारजाकी पुकारकर कहा कि दीपक आर महा आाध्यकी पुस्तद 
ले जा जनक 5 श्र न मा कर “हि पर बम 52 
! आइए। थे तत्कूल दान बस्युयं लेकर अ्ररोवार्स उयस्यित हो गये। संहा- 
श् 


राजन महाभाष्य खोरूकर उस सूत्रकों सबश्र छझगाकर दिखाया। यह 
देखघधर चऋुप हा गया । 

कुछ पाण्डव बीचमें दूसरी बात छेड़ना चाहते थे, परन्तु स्वामीजीने बछ- 
प्वक कहा।ऊक प्रथम इसका नणय कीजिए के जय कंसकी हेड । एक बार 
तो सारे पण्डित झन्पसे 


सं ५ 


से हो गये । परन्तु छाला जगशआथके यह कहनेपर कि 


आप सत्य सत्य कहनेसे क्‍यों झिझकते है, सबन एक वादय होकर कह दिया।कि 
गत दिनके निश्चाानुसार आज हलूघरज॑ाकी प्रातिज्ञा अशुद्ध सिद्ध हो गई । 


तेरहवों सगे । १४५१ 


पण्डितोंके व्यवस्था-वचन हलधरके कानोपर वत्ससमान गिरे । उसका 
दय चूर चूर हो गया । मान मर्दित ओर घमण्ड खण्ड खण्ड होकर उसकी 
सोरत्-गरिसा मिद्दीमं मिल गई । उसने इस पराजयजन्य धक्केको यहातक 
अनुभव किया कि मूछा खाकर गिरने ऊगा । परन्तु लोगोंने उसे थाम लिया 
आर वे वहाँसे उठाकर ले गये । उस दिन वहं। जन-संबद्द भी अत्यविक था। 
स्वामीजीकी विजयसे सारा जन-समूइद चकित हो गया । उनके पाण्डित्यका 
गारव सबपर छा गया । उनकी घधारा-प्रवाह संस्कृत, चमत्कारिणी बुद्धि, 
तात्कालिक उपज ओर अकाव्य युक्तियँ। सबको प्रभाषित किप्रे हुए थीं। उस 
समय प्रत्येक पुरुषफी हृदयतनत्रीक तार, सु ? मेछाकर, परमदस अ्रीद यान नद॒के 
जयकारकी झंकार कर रहे थे। 
मूर्छित हलवरको उठा छे जानेके पश्चात्‌ प्रमपूर्वक ज्ञान-च्ची करते हुए 
सचेरा हो गया। तब समागत सज्जन स्व्रार्मीजीकों नमस्कार कर श्रीसस्सेगस्स 


| #क 


बिदा हुए और स्नानादि करके अपने घरोंकों चछे गये । 


उस समप्र वह्याओंका रखना, समरद्ध लोगंमि बडाहका एक झंग समझा 
जाता था। इसमें छाक-लछाज आर जाति-बिरादरीका किंचित्‌ भी भय न होता 
था। मान्य आर घनी लोग खुछम खुल्ला वह्याश लिये डेलते थे आर कोई 
किन्तु-परन्तुतक न करता था स्वामी दयाननद्रजी महाराजने इस सचनाशी 
कु-वयू्सनका घोर खण्डन आरम्भ कर दिया। सद्वाराजके इष्टान्तासे, युक्तियोँसे 
आर समझानेकी शल।स युवक आर परिपफ्त आयुके जन इतन प्रभावेत हा 
जाते थे कि बरसे।के व्पसनी भी इस कृम्प्रक त्परागने छा। गये; इस नॉचताक 
कीचसे निकलकर पार पा गये। छोगोमे इस दुष्यगसनर्क लिए घगाका भाव 
उत्पन्न हो गया । सर्वत्र ख्सिद्ध हो गया कि वेश्याओंके विकट जालमें फँसनेसे 
बचातेके लिए, उतके देव-पेचसे निकालनेके लिए. महात्मा दयाननदजीके उप- 
देश मोहिनी मन्त्र हैं। 

सेठ पन्नालालजी स्वामीजीके एक श्रद्धालु भक्त थे । उनको एक प्रतिष्टिम 
पुरुषत कहा कि यदि आप भेरे छड़केको स्वरामीजीसे सुधरवादें तो मं आपका 
बड़ा भारी उपकार सानूंगा | इससे मेर वंशका बचा दोगे। ' 


१४२ गह्ला काण्ड । 


वह युवक बहुत बिगड़ा' हुआ था। अपने घरकी भूमिहारीकी कुछ भी 
साए-सम्भाल ने किया करता था । प्रातिदिन वाराद्भनाओं के साथ उद्य;न-विहारके 
लिए जाता आर रातदिन उन्हींके यहा पड़ा रहता था । 

पन्नालालजीने उस युवककी दुशाका श्रीगुरु-चरणोंमें वणेन करके उसके 
सुधारनेकी विनय की | महाराजने कहा कि यदि आप उसे एक बार मेरे निकट 
छे आयें तो में उसका पाप-कमम छुडा दूँगा | पन्नालालजीने घर जाकर दो 
सुशील युवकोंको बुलाया अर कहा कि किसी प्रकार उस कु-व्यसनी युवकको 
समझा बुझाकर स्वामीजीक पास ले चलो। वे सुशील कुमार पहेले भी उसके 
अच्छे परिचित थे। इसलिए, दो तीन दिनहीके मेल-मिलापसे परस्पर-प्रेम- 
बह हो गये। समय पानेपर वे युवक उस कु-व्यसन-ग्रस्त युवकको स्व्रामी- 
जीके दशन करनेकी बार बार ग्रेरणा करते थे।आर कहते थे कि स्वामीजी 
बड़े त्यागी परमहस हैं, न किसोसे कुछ लेते हैं, ओर न झगड़ते हैं, अति 
शान्त स्वरूप हैं । उनके वचनमें बड़ा माथुर ह। उनकी युक्तियामे बडा रस 
हैं। ऐसा साधु-संन्यासी हमारे नगरसे पहले कभी नहीं आया । 


जसा चम्पाके पुप्पोंके संसग से तेलमें भी सुगंधिका संचार हो जाता ह ऐसेही 
उस उग्रसनी युवक॒का हृदय, उन सुशील कुम्तारोके सत्संगसे, स्वामी-श्रद्धाकी 
सुगंधित् सुवाधित हो गया। एक दिन तीनो युवक स्व्रामीजीकी सेवामें उप- 
स्थित हुए ओर विनीततास नमस्क्रार करंके बठ गये । 

महाराज अपने प्रेम-भरे नत्रोंकी पविन्न ज्योतिसे युवक्रोंके मुखमण्डलाकों 
उज्ज्वल करते हुए उपदेश देने लगे, “साम्य युवकों ! बसे तो व्यसन सभी 
बुरे हैँ, परन्तु वेश्या सबसे अधिक नाशकारिणी है।इस व्यसनसे सुरापानकी 
कान सहजम पड़ जाती हैं। सभ्य वेष, सभ्य भाषा, सभ्याचार आदि सभी 
गुण नष्ट हो जाते हैँ। कुछाचारपर कठोर कुठाराघात हो जाता है। रातदिन 
राग-रज्ष्मं मप्त रहनेसे व्यवहार ब्राद्दिका अभाव होने छगता हैं। 
शेसा व्यसनी धम्भ-कर्म्मंले सदा दूर भागता है। वाराज़्ञना अपने वर्शीभूत 
ज़नके मनको कृत्रिम प्रेमसे, बनावटी बातोंसे ओर हावभावसे सदा उत्तेजित 
रखती है, जिससे व्यसनी छोग अल्पकालहीमें निस्तेज॑ और जीणे-शीण-शरी२ 


तेरहवाँ सभे। १५४ 


[आप 


हो जाते हं। वेश्याका प्रेम स्वार्थपूण होता है। जब स्वाथसिद्धि नहीं होती तो 
वह बाततक नहीं पूछती । 

“ वेश्यासक्तके परिवारमें आचारकी शुद्धि नहीं रहती। उसका वंश नष्ट हो 
जाता है। यदि वंश नष्ट न भी हो, तो भी उसकी सनन्‍्तानका सदाचारी होना 
महाकीठन है । ” 

महाराजन फिर कहा, “युवकों ! भर यह तो बताओ कि वेश्यासक्तिसे 
यदि लड़की उत्पन्न हो तो वह ऊरूडकी किसकी हुईं ? ” युवकोंने कहा, “उस 
वेश्यासक्त पुरुषकी । ” तब स्वामीजीने पूछा कि “वह युवती होकर क्‍या 
काम करेगी ? ?” युवक बोला, “ओर क्या करेगी ? वेश्या बनकर बाजारमें 
बेढेगी ।” तब स्वामीजीमे मर्मस्पर्शी शब्दोंम कहा कि, “देखिए, संसारमे कोई 
भी भला मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी पुत्री वेश्या बनकर बाजारसें बडे, 
परन्तु वेश्याके अनुरुक्त जन ही ऐसे हैं जो अपनी बेटियोंको वेश्या बनाते हैं, 
चकलेमे बेठाते हैं, ओर द्वार-द्वारपर नचाते हैं । तुमही सोचो कि क्‍या यह 
बहुत बुरी बात नहीं ह ? ” 

यह उपदेश सुनकर कु-व्यसनी युवकके रोगटे खड़े हो गये। डसका अन्तः- 
करण पाप-कर्मस कौंप उठा। उसके सारे शरीरमें सनसनी छा गई, ओर उसने 
भी अपने साथियोसहित यह कहा कि स्वामीजी! आपका कथन सत्य है। 
वास्तवमें वेश्या-प्रेम एक घृणित नीच कम है। उस व्यसनी युबकने स्वामी- 
जीके चरण छूकर वहीं यह ग्रण किया कि आजसे में वेइयाओंके समीप नहीं 
जाऊँगा, ओर जो रक्‍्खाी हुईं हैं उनका अब परित्याग करता हूँ। 

भगवान दयानन्दने उसे साथुवाद सहित आशीवांद दिया ओर कहा कि 
सौम्य ! ईश्वरक्षपासे तेरा जीवन पवित्र हो--तेरी इस समयकी बुद्धि खदा 
बनी रहे । 

उस युवकने फिर श्रीपद्पग्मको स्पशे करके अपने नये जीवनदाताको नम- 
स्‍्कार किया, ओर साथियों सद्दित अपने घरको चला आया। पीछेसे वह युवक्त 
स्वामीजीका एक भावनावान्‌ शिष्य बन गया ओर उनके स्थानीय तथा 
प्रान्तीय कायमिं बड़ी सहायता देता रहा । ! 


१५७ गड़ग काण्ड । 
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एक दिन स्वामीजीके व्याख्यानमें बहुतसी वेश्यायेभी यह देखने गई थीं 

फि वह कौन ऐसा मनुष्य है, जो हमारे पिंजडेमेंस पखेरुआंकों निकाल, हमारी 
आजीविकाका सत्यानाश कर रहा ह | 


स्वामीजाके विपयमें यह प्रसिद्ध था कि वे पूर्ण योगी हैं ओर सम्पूण 
आध्यात्मिक तत्त्वोंकों जानते हैं । सारी रात सम्राधिमें छीन रहते हैं । 

एक दिने गढीके नवाबने पूछा कि कप्रा महाराज कोइ ऐसी विद्या भी 
है जिससे दूर स्थानके समाचारका ज्ञान हो सके? स्वरामीजीने उत्तरस कहा 
कि योगीजन ऐसी गुप्त बातोंके जाननेकी इच्छा नहीं कश्ते। उनका मुख्योध्ेश्य 
तो सववे वस्तुओोंस गुप्त वह्च-सत्ताको जानना 8 | इस उतरसे नवाब सहाशयक्रो 
अति सन्तोष प्राप्त हुआ | । 

फरुखाबादम लाछका वंशीलालजा एक्र प्रतिष्ठित पुरुष थे | उन्होंने एक 
शिवालय बनवाया था आर उसमे शिव प्रतिसा स्थापित करनेको ही थे कि 
स्वामीजीके उपदेश सुनकर उनका निश्चय बदछ गया। मूर्लि-पूजन उन्हें बेद- 
विरुद्ध कर्म दिखाई देने रगा। उधर श्री स्व्रामीजी पाठशालाकी स्थापना कर- 
नका यत्न कर रहे थे | वेशीलाछजीने स्वासोजोस विनय करके बहा, शिवा- 
लयके स्थानपर, पाठ्शाका स्थापित करा दी । 

उस पाठ्शालाम पचासके लगभग विद्यार्थो श्रत्रेष्ठ हए। सभो अष्टाध्यायी 
पढन लगे। स्वामीजीन मदहाशय दगायसादजाका घम्त-कर्म का पजित्र जोवन 
प्रदान किया था, इस लिए वे गुद सहाराजक कायम पूरे सहायक थ। चिद्या 
थियांक साजन आर वखको व्यवस्था वे ही करते थ।पाण्डत शजकिशार अध्यावक 
नियत ककए गए। उनके ३०) तास रुपए सासक बतनका भार छाझछा पद्ना- 
छालजोीन अपन ऊपर ले लिया। स्वामीजोन वहां अमनोंस वेद संगाय थ। 

एक दिन स्वामीजी गल्ञाम पांव फलःये पड़े थे। कुछ छडठकीने उन्हें देख- 
कर परस्पर कहा के देखे! यह कितना सोटदा सनुग्य ह। वे तके गोले 
बना बनाकर स्व्रामीजीपर मारने छगे | महाराज बहुत देर तक तो उन अवोध 
बालकोके क्रीडास्थलू बने रहे, परन्तु जब बालकऋण अंखेंमे पहने छगे तो 
उस स्थान॑से उठकर चले गये । 


टी 


ढ् हैँ 8 हे 


तरहवों सगे | १्णज्‌. 


एक दिनका वर्णन हे कि स्वामीजीके बलकी च्ची सुनकर बहुतसे मछ 
उन्हें देखने आये; उस समय स्व्रामीजी स्नान करके आ ही रहे थे। महाराजने 
पने दहिने हाथसे कोौपीनकों पकड़कर वलपूर्वक निचोड डाछा, अर फिर 
उन मछाकों कहा कि यदि आपमेंसे किसीकोा अपने वलका आभिमान हो तो 
वह इस काॉपॉनमसस पानाका एक आर बूंद ।नकालकर देखाय | उन सबने 
एक एक करके व छगाया । वे दोनों हाथोंसे दबा-इबाकर थक गये, परन्तु 
पानीका एक बूंद भी न निकाल सके ! 
महाराजसे क्षक्षा अपार थी। दसरा कोई उनका क्रिननाही अपकार करता, 
उनको कितनाही कर्धचन कह दा, पर थे सब भुला देते थे | ऐसी वातोंकी 
गांठ उनके चित्तम कभी नहीं पहली थी । 
स्वामीजी एक दिन ग्रालःकाझ घमने जा रहे थे। मार्ग मम एक सनुष्यन उन्हें 
बहतही क-बचन कहे। उसने यह भी कहा कि ते उद्लाइयोंका लाकर ह। हमें 
कृस्टान बनाना चाहता हं। महाराज उसकी अज्लानलीलछापर सुस्कराते ही रहे 
आर घूमकर अपने आसनपर आ बिशाज । 
वही गाली देनेवाला मनुप्य यह सोचकर कि अब दयानन्डकों उसके स्थान- 
पर जाकर चिद्रायें, महाराजके स्यीप आया। स्वासीजीने उसका “आइये 
बढिये ' इध्यादि शब्दोस स्वागत किया आर सथ॒ुर खचनोंसे उसके वहाँ आनेका 
कारण पूछा | वह मजु॒प्य, यद्यपि हृदय, पापण समान कठोर रखता था, स्वासी- 
जीको सताने आया था; परन्तु उनके क्ृवराभावस वातराग स्वभावसे, सुजन- 
ताके बतावसे उसका मन सोम हो गया; पश्चत्तापके उद्धेकले उप्तका जी भर 
आया। श्री-चरणोंकी अपने अनगंलछ अश्वज्नासे सिचन करके क्षमाकी याचना 
करने ऊगा। स्वामीजीन उसे ढाठल बेघाया आर कहा, “शब्द आकाशर्मे 
उत्पन्न होकर वहीं छय हो जाता है, इस लिए नम्हारे वे वचन भी नष्ट हो 
गये हं। वे सेर पारा नहीं हं। उन्होंने मुझे स्पश नहीं किया। इसी कारण 
उनसे मुझे यत्किचित्‌ भी दःख नहीं हुआ | 
स्वामीजीके आनेसे पूर्व, वहाके युवक्र एक बडी संख्याम इसाई होने छंगे 
थे | परनत जब स्वामीजीने आकर इसाई 'घम्भके भी दोष प्रदाशेत किये 
तो वे युवक प्रभावित हो गये। उन्होंने पादरियोको कह दिया |कि अब हमको 


१५६ गड्ा काण्ड । 
आपके धर्म्ममें कोई एसी विशेषता नहीं दिखाई देती जिसके लिये हम अपने 
पुरातन धम्मंका परित्याग करें | इस प्रकार आये जातिके युवकोंके इंसाई 
होनेसे बच जानेसे--जातिके अज्लोंके न ट्टनेसे---विचारवान्‌ लोग स्वामी- 
जीकी स्थान-स्थानपर प्रंशसा करते थे। परन्तु कुछ एस स्वाथ-सिन्धघु भी विद्य- 
मान थे, जिनका धम्में-कम पेटपूजास परे न था उन्होंने अपनी यह नीति 
बना रक्‍खी थी कि जसे भी हो आदर्श सस्क्रारक दयाननदको छोगोकी दृष्टिमे 
गिराया जाय। वे सर्वत्र कहते फिरते थे कि यह ईसाई है, ईसाइयोंका नोकर 
है। संन्यासीका वेष धारण करके लोगांको किरानी बनानेका यत्न कर रहा हे ! 

अनेक भद्गर पुरुष स्पा्माजीके दशेनोॉस इस कारण भी वाशञ्नत रहे कि वे 
डन पेटू-पुरोहिताकी कोरी कपट-लीऊकाको नहीं समझ सके | 

एक सरवरिया धुरन्धर पण्डित, उन्हीं दिनोंमें, फरुखाबाद्स आया था । 
उसको वहाँ एक पण्डितने कहा कि बहुत लो ग दयानन्दकोी इंसाइयोंका मनुष्य 
कहते हैं। चलो, किसी समय उसके पास चलें ओर इस बातका पूश पता 
लगायें । वे दोनों, रातके दो वजे स्वामीजीके समीप पहुँचे । महाराज उस 
समय आसन लगाये बठे थे। शिष्टाचारके पश्चात्‌ सरयूपारी पण्डितने स्त्रामी- 
जीसे अनक श्रात, स्मात आर दाशनिक प्रश्न पूछे । उनका उत्तर पाकर वह 
परम तृप्त हो गया। चलते समय श्रोचरणरपश करके कहने लगा, “भगवन ! 
हमने सुना तो यह था कि आप कपटबेपो, प्रच्छन्न इंसाइ हैं, परन्तु दशनोंसे 
पता छगा कि आप एक घम्मावतार हैं ।”” अगछे दिन उस ब्राह्मगवर्थ्यने 
. सर्वसाधारणकों कहना आरम्भ कर दिया, “श्री दुयानन्दजो ऐसा दूसरा 
पण्डित भारतभरमे तहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे शाखीय रहस्य बताये हैं कि 
जो मेने पहले कभी नहीं सुने थे। उनका कथन सवाशमें सत्य है। ” 


गा किट गे 
चाद्हवा सग | 
धआावात्त प्रस्थान कर श्री स्वामीजी श्री ज्»ी रामपुरमे दो दिन ठहरे 
आर फिर वहास जलालाबाद पधारे। वहाँ पहिले ता आप एक उजड़े 


उद्यानम ठहरे, परन्तु जब गयाप्रसाद श॒ुक्ककोी पता लगा तो वे बड़ी विनयसे 
उन्हें सरनदास उदासकिी कुटियामे ले गये। बिछानेके लिए बहुत कहा गया 


चीदहवां सर । ै १५७ 


रन्‍त महाराजने स्वीकार न किया। सोते समय इंटोंका ही सिरहाना बनाकर 
सो गये ! 
आपाढ वदी स० १९२६ के अन्तम स्वार्म/जी कन्नाज़ आ गये । वहा हार- 
न्द्र नामका एक प्रसिद्ध पण्डित था। वह स्वामीजीके साथ महाभाषप्य आदि 
व्याकरण ग्रन्थोंके विपयोपर वात्तोलाप करने लगा | स्वामीजी प्रमाण ग्रन्थों के 
स्थलोंके पते इस प्रकार देते कि सुनने वाले पण्डत उनकी स्मघ्तिकी प्रशसा 
करने लग जाते थे । 
हाराजने हरिश्रन्द्रको पदञ्नयज्ञ/के करनंका भी उपदेश दिया | हरिश्वन्द्र ने 
कहा कि मूर्ति-पूजा करना सदाचार है। स्वरामीजीमे इसका खण्डन करके 
बताया कि पशञ्च महायज्ञोका करना ही सदाचार है प्रतिमा-पूजनकों वे छोग 
सदाचार कहने लग गये हैं कि जिनसे बलि वेश्वदेव नहीं होता । 
उपहास-श्समें स्थामीजीने हरिश्वन्द्रजीकों यह भी कहा कि आपका नाम 
अच्छा नहीं है। देखिए हरिके दो अथ होते हैं--एक वानर, और दूसरा चोर। 
यहाँके लोग नाम तक रखना नहीं जानते । 
एक दूसरे ब्राह्मणका नाम गयादीन था। स्वामीजीने उसे भी कहा कि 
आपका नाम भी सूडा आर भद्ासा है । भरा जिसका दीन (घर्म) चला 
गया उसका शेष रहा ही क्या? उस समय महाराजने आये नाम रखते की 
रावका एक अत्युत्तम उपदंश दया । 
रामप्रसादजीके पूछनेपर महाराजन कहा कि कायस्थ चड्य हैं । अपनेको 
चित्रगुप्तका वंशीय बताते हं।आर गुप्त शब्द चइ्य छोगोंके लिए ही उपयुक्त 
होता है| परन्तु आज कल ये लोग अधिकांश मांसमदिराका सेवन करने 
लग गये हैं । इसे छोड़ दें तो फिर उत्तरोत्तर उन्नत हो सकते हैं । 
कन्नजम भी एक तुच्छ प्रकरतिका मनुप्य श्रीचरणोंका अनिष्ट-चिन्तन करता 
रहा, उनके हनन करनेकी डीज्न मारता रहा, परन्तु उसे कभी उनके पास 
तक जानेका साहस न हुआ। 
व्षाऋतुके आरमस्भमें श्रीस्वामीजी महाराज कासपुरमें सुशोभित हुए। 
भैरवके मन्दिरके निकट गद्ञाके तटपर दरगाहीलालकी विश्रान्तम गहरे । 
उनका आतिथ्प्र प्रायः पण्डित हृदयनारायणजी करते थे । 


२५८ * गड़ा काण्ड। 


स्वामीजीने इस नगरमें आते ही उपदेश देना आरम्म कर दिया, ओर स्थान- 
स्थानपर विज्ञापन लगवा लोगोको सत्यकी खोजके लिए उत्तेजित किया | यह 
विज्ञापन संस्कृत भाषाम था। उसमे महाराजने चार वेद, चार उपवेद, छः 
अद्भ, वताश्वतर आर कैवल्यसहित दशोपनिषद्‌, बह्मसूत्र, कात्यायनादि सूत्र, 
योगभाष्य, वाकोवाक्य, मनुस्मति आर महाभारत ये ग्रन्थ प्रमाण रूप से 
स्वीकार किये | इनमें भी जो वेदसे भिन्न ग्रन्थ हैं, यदि उनमें कोई वेद- 
विरुद्ध बात पाई जाय तो वह भी अग्रमाण माननी चाहिए, यह प्रकाशित 
कर दिया । 

महाराजने उस विज्ञापनमें पुराण आदि आठ गप्पोंका खण्डन ओर निम्न 
लिखित आठ सत्योंका मण्डन किया:--- 

१. उपयुक्त ऋग्वेदसे महाभारतपर्यन्त परमेश्वर आर ऋषि-प्रणीत ग्रन्ध 
'सत्य हैं। 

२. ब्रह्मचर्याश्रममे गुरु-सेवापूवेक अपने घमं अनुष्ठान निभाते हुए वेदा- 
ध्ययन करना चाहिए । 

३. वेदोक्त वर्णा असका घम्म आर सन्ध्यावन्दन, अश्विहोत्र आदि कम करने 
डचित हैं । 

४. जैसा धम्मेशासत्रमें ऋतुकार आदिके नियमोंसे ग्रहस्थ-घर्म लिखा है 
उसके अनुसार चलना । पश्च महायज्ञों ओर श्रात, स्माते कर्मोका करना 
कत्ते्य है । 

७, दाम, दम, तपश्चरणका धारण, यम आदिसे समाधिपथेनत उपासनाका 
करना आर सत्संगपू्वक वानग्रस्थाश्रमका अनुष्ठान करना विधिविहित है । 

६. विचार, विवेक, वेराग्य, परा विद्याका अभ्यास करना ओर सन्यास 
अहण करके सकल कर्मोंके फलकी वांछा को छोड़ देना उचित है । 

७. जन्म-मरण, हप-शोक, छाम, क्रोध, लोभ-मोह, और संग-दोष ये सब 
अनथकारी हैं, इस लिए इन्हें व्यागना शुभ है । 

८. अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेष, अभिनिवेश रूप छेशोंसे आर तमो-रजस्‌- 
सर्व गुणोंसे निद्वात्ति पाकर पंचमहाभूतोंसे अर्तीत मोक्षरूप स्वाराज्यकों प्राप्त 
“करना परम छहट्ष्य है। 


छ 


चोौदहयां सर | श्ण्र्‌ 


स्वामीजीके उपदेशोंसे, उनके विज्ञापनमें लिख हुणु आठ गप्पोंके खण्डनसे 
नया पुराना सारा कानपुर एक प्रकार चलायमान हो गया ।॥ न्नद्धालु 
लोगोंमें उत्साहसे, नये सुधारसे आवेश था, और विरोधीजन ईर्ष्याद्वेषके 
आवेशमे आपसे बाहर हो रहे थे । डस समय विरोधियोंके शिरोमणि बह्मा- 
नन्द सरस्वती बने हुए थे। वह स्थान स्थानपर इस बातका प्रचार करते 
फिरते थे कि दयाननदुके पास नहीं जाना चाहिए। उसका तो मुख देखना 
भी पातक है ! वह नास्तिक हैं; देव-निन्दक है; कृस्टान है, और धरम भ्रष्ट 
करने आया है। उसे भेरवधाटसे निकाल देना चाहिए। बह्माननद कुछ पण्डितों 
को साथ लकर एक दिन स्व्रामीजीके पास गया भी, परन्तु गालीप्रदान 
करके चला आया । 

ब्रह्मानन्द तो अपनी प्रकृतिके कारण ही स्वामीजीके विरुद्ध उधार खाये 
बैठा था, परन्तु दो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रयागनारायण ओर गुरुप्रसाद, भी 
'स्वामीजीके प्रतिपक्ष खड़ हो गये । इसका कारण यह था कि इन दोनोंने 
केलास और वकुण्ठ नामके दो मन्दिर बनवाये थे ।जब वे दोनों महाशय 
स्वामीजीकों मिले तो उन्होंने उपदेश किया, कि आपने लाखों रुपये लगाकर 
मन्दिर खड़े किये हैं, परन्तु यह तो बताइए इससे लाभ क्या हुआ है ? अन- 
घिकीरियोंकों खिला पिलाकर, इंट पत्थरोंमें व्यय करके आपने इतना रुपया 
यों ही खो दिया है। क्या ही अच्छा होता यदि वह द्रव्य जाति और देशके 
भलेम लगता, मनुप्यमान्रके हिंतकर कार्यमें व्यय होता ! तीस तीस वर्षकी 
बड़ी लडकियाँ, बिना व्याही कनोजियोंके धरोंमें बेठी हैं । यदि उनके ब्याह 
करा देते अथवा बालूक-बालिकाओंकी कोई पाठशाला स्थापित करके जन- 
हितका परिचय देते तो भी अच्छा था। देशमें शिल्पका अभाव है। उस 
द्रब्यसे,आप यदि,एक शिल्पशाला स्थापित करके स्वदेशवासियों में कछा-काशल 
का प्रचार करते ती कितना भारी लोक-हिंत होता !”” 

उन महाशयाको ऐसी खरी खरी, स्पष्ट बातोंके सुननेका स्वभाव न था, 
इसलिए वे स्वामीजीसे कुछ रुष्ट होकर वहोंसे चले आए ओर ब्रह्मानन्द, आदिके 
साथ मिलकर स्वामीजीसे शाखारथ करनेके लिए हरूघधर ओझाको समुयत 
करने छगे। अन्तको श्रावण बंदी ८ सं० १९२६ को लक्ष्मण शास्त्री ओर हछधर 
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आंझा झास्रा्थंके लिए समुद्यत हो गये | सारे नगरमें- प्रसिद्ध हो गया कि 
आज एक बड़ा भारी शाखाथे होगा। भरवधाटपर द्रियां बिछ गई। नगरके 
सेठे साहुकार सब आकर एकत्रित होने लूंगे। ठीक शाखाथंके समय, वहाँ 
बीस पचीस सहख मनुष्योंकी भीड़ लग गई । इस श्ाखार्थमें अनेक उच्च- 
पदाधिकारी-कर्मचारी भी आये। सहायक कलेक्टर, महाशय थेन भी वहाँ 
विद्यमान थे। वे संस्क्ृत भाषाके भी ज्ञाता थे, इस लिए, सब सम्मातिसे श्रीमान 
थ्ेनको ही मध्यस्थ नियत किया गया । 

छोग तो दिनके एक बजेखे पहले आगए थे, परन्तु शाख्रार्थ नियमानुसार 
दिनके दो बज आरम्भ किया गया | प्रारम्भ करते समय हलघरने कहा, 
“स्वामीजी ! आपने विज्ञापनमें जो “गप्पम” लिखा है वह व्याकरण की 
रीतिसे अशुद्ध है ।”” इसपर स्वामीजीने कहा, आप इस समय मूर्ति-पूजन 
आदिमेंसे किसी विषयपर वाद चलाएं। शझुद्धाशुद्धपर वाद करते रहना 
विद्यार्थियोंका काम है। इन सहस्नों मनुप्योका समय इस शुष्क वादमें क्यों 
गंवाना चाहते हो ? इस बातको पूछना ही हो तो कल मेरे पास आजाइएगां। 
प्रमाणसहित उत्तर दे दूंगा । 

फिर हलधरने पूछा, “आप महाभारतको मानते हैं या नहीं ? ” स्वामीनी 
ने उत्तर दिया, “हॉ, मानता हूं ”! ओझाने एक क्लोक पढ़कर कहा 
“इसका यह अथ है कि एकलव्य भीलने द्रोणाचाथकी मूर्ति सामने रखकर 
धजुर्विद्या सीखी थीं।”” इसपर स्वामीजीने कहा, “में यह कह रहा हूँ के 
वेद-शाखमें कहीं प्रतिमा-पूुजनकी आज्ञा दिखाओ। आपने जो प्रमाण दिया हे 
उसमें प्रतिमा-तृजनकी आज्ञा नहीं है । केवछ यही लिखा है कि एक भीलने 
ऐसा किया था। उसको ऐसा करनेकी किसीने शिक्षा नहीं दी थी, आर न ही 
वह आप भी कोई ऋषि मुनि था, जिससे उसका कम प्रमाण माना जाय | 
जैसे अड्ञरेज छोग चॉँदमारी करते हैं बेसे ही वह भी लक्ष्यवेधघका अभ्यास 
करता था। कोई पूजन करनेके लिए द्रोणकी प्रतिमा उसने भी नहीं रक्‍्खी 
थी । यदि कहो कि द्रोणकी प्रतिमा पास रखनेसे वह धनुर्विद्याम निपुण हो 
गया था तो यह भी सिशथ्प्रा हे । धनुर्विद्याम प्रवीण होनेका कारण मूर्ति नहीं 
थी, किन्तु उसका निरन्तर अभ्यास था ।”! 


चोदहवाँ सगे । ध्दश्‌ 


यह उत्तर सुन ओझा थोडी देर तो चुप रहा; परन्तु फिर उसने दूसरे 
ढँगसे पूछा कि यदि वेदमें मूर्ति-पूजाका विधान नहों है तो निपेव कहो है? 
इसपर महाराज बोले, “जब कोई स्वामी अपने सेवक्को कहता है कि तुम 
पश्चिमकोा जाओ, तो अन्य तीन दिशाओंछा निवेध अपने आप समझ लिया 
जाता है। ? 

उस समय महाराजने शाख्रके प्रभाणंसे यह सिद्ठ कर दिया कि वेद आदे 
धर्मा-ग्रन्थ ईश्वरके स्वरूपको निराकार, सर्वेत्र परिपूर्ण ओर अमूर्त माननेकी 
आज्ञा करते हैं। स्वामीजीने ओझाको बछऊयूत्रक का कि आप अपने पक्षमे 
वेदका एक तो प्रमाण दोजिए । परन्तु वह न दे सका । 

विषयको टालनेकी इच्छासे लश्ष्मण शार्स्:न कहा कि स्वामोर्जी ! शाखमें 
कहा है कि गुरु, देवता, राजा आर कोढ़ी मनुष्यकी छायाकों लांधना नहीं 
चाहिए । पर अन्थोंम लिखा है कि देवताकी छाया नहीं होती, इस लिए 
यहाँ देवताकी छायासे तात्पर्य मूर्तिको छायासे है । 

लक्ष्मणशारस्त्रीके उत्तरम स्वामीजीने कहा, “जों आपने कहा कि देवताओं 
को छाया नहीं होती यह सत्य नहीं है | पूवकालमें जब यजमान यज्ञ करते 
थे तो देवजन वहाँ आजाया करते थे। देवों आर दुत्योंकी लड़ाइयोँ भी 
हुआ करती थीं। उनमें देव मारे भी जाया करते थे । उनके खान पान आदि 
ब्यवहारोंका भी वर्गन लिखा मिलता है। यदि देवोंको देह न हो तो पूर्तोक्त: 
क्रियायें केस हो सकती हैं ? ओर जहां देह होती है वहाँ छाया भी अवश्य होती 
हू । इस लिए घर्ंशास्त्रम देवताकी छायाका उल्लज्ञुन न करेकी आज्ञाका 
तात्पर्य यह है कि यज्ञादि कमाम उन्हें लांघकर अयज्ञा नहीं करनी चाहिए।”” 

ओझा महाशय बीचमें बोल उठे यदि जड़ वस्तुओआम देवसत्व नहीं है तो 
हवनके समग्र अग्निहीमें आहुति क्यों देते हैं? ओर जलादि भो तो तर्त हैं, उनमें 
सामग्री आदि क्यों नहीं डाली जाती ? इसका उत्तर श्रीस्वामोजोन यह दिया, कि 
“ पांचों तत्त्तोंमे केबल अग्निही एक ऐसा तत्त्व है, जिसमें डाली हुई आहुक्ति 
भस्म हो जाती है।इसो लिए, इसमें हवन करते हैं आर वेदकी भी यहो: 
आज्ञा है। परन्तु आप यह तो बताये कि आग्निहोत्र रूप देव-पूजनके साथ पत्थर-- 
पूजाक्ता क्या सम्बन्ध है? मूर्तिकों किसी भा शास्त्रमें देव नहीं कहा गया है।”” 

११ 
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फिर लक्ष्मगशरस्त्रीने कहा कि इश्वर सर्वव्यापक होनेसे मूर्तिम भी विद्य- 
' मान है तो फिर मूर्ति-पूजनमें आप क्यों दोष मानते हैं? उत्तरमें स्वामीजीने 
कहा, “जब ईश्वर सब व्यापक है तो मूर्तिम क्या विशेषता है जो उसीकी 
पूजा की जाय? और चेतनको छोड़कर जड़-पूजनमें कोई महत्त्व भी नहीं 
'है।” यह उत्तर सुनकर, स्वासमीजीके सार प्रतिपक्षी अवाकू हो गये । किसीको 
आगे कुछ न फुशा। उस समय थेन महाद्यगनने हलथरसे कुछ प्रश्न किए, और 
फिर थोई। देर स्वासीजाीस बातालाप करके उनको नमस्कार की आर फिर वे 
उठकर चले गये । 

मध्यस्थके उठनेपर सारी समार्भ भूकम्पसा आ गया, कोछाहछ मच गया, 
ओर उस गदइबढ़में विरोधियोंने संहाराजपर ईरटें भी बरसाई ! उसी समय 
प्रयागनारायण लिवारीने एक रुपयेके पेसे हलचरके सिरपरसे न्‍्योछावर कर 
लुद्य दिये ओर कहा कि उन्दींकी विजय हुई है! फिर क्या था। “ गल्ञाकी 
जय! और 'हलघरकी जय ! के नाद गूंजने छगे । पौराणिक छोग विजय 
मनाते बड़े समारोहसे नगरमें आये ओर उन्होंने 'शोलातूर ” समाचारपन्नमें 
भी अपनी जय-घोषणा कर दी। कुछ आय पुरुष “शोलातूर ' समाचारपत्र 
लेकर श्री स्वामीजीके समीप गये और उन्होंने पोराणिकोंकी मिंथ्या जय-घो ष- 
णाका लेख पढ़कर सुनाया । स्वा्मीजीने कहा, “शास्त्राथ तो सत्यासत्यके 
निगयके लिए क्प्रा जता हे। उप यदि वे लोग अपनी जीत समझते हैं 
तो उनह प्रसन्न हो लेने दो । मुझे इसका कुछ भी हर शोक नहीं हे । 

परन्तु स्वामाजाक भक्ताका मन कब मानता था के यी ही मिथ्या समा- 
चार फंल जाय “आर वे भीन बठे रहें।वे सहायक कलेक्टर महादशय थेनके 
पास गए आर उन्दे सारा वृत्तान्त आद्योपान्त सुना दिया। उन्होंने उसी समय 
निम्नाले।खत व्यवस्था ।लेखकर उन दे दीः--- 

, “महाशया मेरी सम्सातिम शास्त्राथके समय स्वामी दयाननद सरस्वती 

संन्यार्साकी विजय हुईं । उनकी युक्तियाँ घेदानुकूछ थीं। यदि भाष चाहें तो 
में झपनी व्यवस्थाकी प्रेष्टिमं कुछ दिनोंमें प्रमाण भी दे दूंगा । 


आपका 
' कानपुर | है 
थन । 
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स्वामीजाके प्रेमियोंने, श्रीमान थेन महाशयकी व्यवस्थासहित, शास्त्रार्थका 
शू्ण वृत्तान्त विज्ञापनोंद्वारा सार नगरवासियोंकोी विंदित कर दिया। 

समाचारपत्रोंमें भी छपवा दिया, जिससे सर्वसाधा रणको सचाईका ज्ञान हो 
गया; स्वामी जीकी विजयका पता लग गया, ओर ग्रतिपक्षियोंका कोरा कपट- 
कोशल दीखने छगा । 

मध्यस्थ महाशयके निणयसे, लोगेंकि हृदयो पर, स्वामीजाके पक्षकी सत्यता 
का सिक्का बेठ गया। बे ऐसे प्रभावित हुए कि अपनी ग्रतिमाओंकी घडाधड़ 
जल-तलालीन करने लगे । कहते हैं कि उस समय, कानपुरकी यह अवस्था 
थी कि यदि णक घरमें चार मनुप्य थे तो उनमेंसे, दो तो अवश्य ही स्वासी- 
जीके अनुगामी हो गये थे । 

श्री स्वामीजी नसवार लिया करते थे। एक मसनुप्यने पूछा कि क्या इससे 

कोई दोष नहीं है? उन्होंने उतर द्विया कि यदिं परोपकार करते हुए द्ारीर- 
के दोपषनिवारणाथ इसे ग्रहण करना पड़े तो इसमें कोई दोष नहीं । 

एक दिन, श्रीयुत गड्मासहायजीने स्वाम्रीर्जके समीप जाकर पूछा कि 
प्रतिमा-पूजनर्म क्या दोष ह ? स्वामीजीने उत्तर दिया, “ वेदोंकी आज्ञापर 
चलना घम्म हे। वेदोंमं प्रतिमा-पूजनकी आज्ञा नहीं है । इसलिए उनके 
पूजनमें आज्ञामंग करनेका दोष है। पुराणेम जो मात्तियोंका पूजना लिखा है 
वह सब गप्प है ओर असार है |जो यह कहते हैं कि अपनी भावधाका फरू 
होता ह उनका कथन भी सत्य नहीं हैं । तुम बढे चक्रवर्ती राजा वननेकी 
भावना करते रहा तो इतनेसे सार्वभोम राजा नहीं बन सकोगे । भावना भरी 
सच्ची होनी चाहेए। न 

एक महाशय्र रुद्राक्षकं साला धारण किये स्वामीजीके निकट आया। 
महाराजने उसे हसकर कहा कि यह क्या गृठछीसी गलेम डाले डोलतेडो ? 
ऐसी बातोंसे मुक्ति न होगी। मोक्षकी अभिलापा है तो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कीजिए । 

उपहासमें महाराजने एक मनुष्यकों कहा कि बिल्वपतन्र शिव-प्रातिमापर 
चढाने जाते हो तो वह तो इन्हें नहीं खायगी, परन्तु यदि ऊंटके आगे डाछ दो 
तो उसकी भूख इनसे अवश्य मिट जायगी। | 
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एक मनुष्यने स्वामीजीसे छोटा माँगा। महाराजने पूछा क्या करोगे ? 
वह बोला कि शिवपर जल चढ़ाऊंगा। स्वामीजीने पूछा---तुम अपन लाटंसे 
क्यों नहीं चडाते ? उसने उत्तर दिया, मेरे पास इस समय छोटा नहीं ह 
स्वामाजीने कहा कि लोटा नहीं तो मुख तो है | कुछे भर भर उसपर 


फेंकते जाओ ! हि 
महाराजने एक दिन विनोदर्म कहा कि पण्डित छोंग भाले भाले मनुष्पा- 


को आधे आधे मन्त्र बताकर उनके गुरू बन बेठते हैं। परन्तु हम तो एष्टोके 
पृष्ठ बता रहे हैं । क्य्रा हम गुरू नहीं बन सकते ? 

भरवका मनिद्रर स्वामी नोके निवास स्थानके अति निकट था। उसके विषय- 
में लोग अनेक प्रकारकी गए्पें उडाते थे। वे कहते थे कि यह भाव जो 
चाहता है कर देता है । इसने कईे मनुष्याको अपनी शक्तिका चमत्कार 
दिखाया है। एक दिन इसने कई पहरेवालाको पटक दिया था। स्वामीजोको भी 
यह कपोल काढ्पत कथाय सुनाइ गह। महाराजन हसकर कहा, “म 
रातदिन भरवके सिरपर बठा उसका आर उसके साथी देवताओंका खण्डन 
करता रहता हूँ । यदि इसमें कोई सत्ता है तो मुझे तो उठाकर फेंकरे । 

एक दिन स्व्रामीजों गद्ञममें लेटे पड़े थे। एक बड़ा भारी मगर उनके अति 
निकट आ निकला। भक्त प्यारेलालजो स्वरार्मीजीकों संकटके समीप देख भागते 
समीप आये आर पुकारन लग, “ स्त्रामीजी ! झटपट पानोस बाहर 
निकल जाइए; एक बडा भारी मगर नेक आया है।” महाराज यह सुन- 
कर भो गम्भोरतासे उ्ेंके त्प्रों पड़े रहे ओर बोले, “जब हम इसे कुछ नहीं 
कहते तो यह भी हमें कुछ न कहेगा। ” 

गद्भामनिद रके पुजारियाकों छोग गद्भा-पुत्र कहते हैं। एक गड्जा-पुत्र स्वामी- 
जोके समीपही रहता था। उसके प्रातःकालके नत्यिक कमोमें यह भी एक 
कर्म था कि वह स्वामीजासे थाडीदूर खड़ा होकर, नित्य नियमपूर्वक उन्हें 
गालिया सुनाया करता था। उसका यह पामरपनका पाठ बीसियों दिनोंतक 
निरन्तर होता रहा; परन्तु महाराजने उसे कभी कुछ भी तो नहीं कहा । 

श्री स्त्रामीजीके पास नित्य अनेक भक्तजन आया करते थे। उनमेंसे कोई 
लड्डू भेंट कर जाता, कोई पेड़े चढ़ा जाता, आर कोई बादाम मिश्री आदि 


] ॥ । 
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ओज्य पदाथ अपैण कर जाता था। स्वामीजी महाराज ऐसे सम्पूर्ण पदार्थ, 
अपने सत्संगियोंमें प्रसादरूपमें, वितरण कर दिया करते | एक दिन सायकाल 
को कुछ लड्डू पेड़े आदि पड़े रह गये । महाराज यह सोच ही रहे थे कि ये 
उत्तम भोज्य पदार्थ किसे दें कि इतनेमें उन्हांन देखा कि वहीं गारलाप्रदान 
करनेवाला गद्ा-पुत्र सामनेसे जारहा है| उन्होंने उसे आदरस अपने समीप 
बुलाकर प्रेमपूर्वक, वे सकल पदार्थ उसे दे दिये, आर साथ ही कहा कि 
साय समय नित्य ही हमारे पास आया करो; हम तुम्हें पुपष्कक खाद्य वस्त॒ये 
दिया करेंगे | 

जब छः सात दिनतक वह गड्डम-पुत्र स्वामीजोस मिष्ट मोदक पाता रहा 
आर महाराजने उसकी गन्दी गालियोंकी एक बार भो बात न चलाई तो 
पश्चात्तापके उत्पन्न हो आनेस उसका चित्त उसे मीतर-ही-भीतर कचोटने 
लछगा । अन्तर वह महाराजके चरणोंमें आ पड़ा ओर ओंसू भरकर कहने लगा 
“भगवन [यदि मेरी कठोंरताका कोई पार नहीं तो आपकी सहनशीलता 
मो असोम हैं | आपकी सुजनताने मेरी दुजनताको सर्वेथा जीत लिया है । 
श्री-चरणोंमें मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा किये जाये |!” महाराजने उसे 
आख्वासन ओर आशीर्वाद देकर कहा, “हमने आपके वचनोंकों स्मृतिम 
स्थान नहीं दिया है। आप भी अब उन गई-बीती बातोंको स्मरण: 
न कीजिए |”? क्‍ 

महाराज एक आदशे संन्यासी थे | कानपुरम उनके प्रेमियांकी पंक्तिमें 
घनी लोग भी सम्मिलित हो गये थे | उनके भक्त उनके लिए सुखकी यर्थेष्ट 
सामग्री उपस्थित करनेको समुद्यत थे। परन्तु इन्द्रातीत भगवान्‌ वहीं भरव- 
'घाटपर बिछानेके बिना ही ऊंचे नीचे भूतरभागकों शय्या बनाकर, मोटी २ 
इंटोंको सिरहाने शक्‍खे सुखसे सो जाते थे । जलके लिए एक करूसा आर 
णक कापीन एक ग्रेमी अत्याग्रहसे डनके स्थानपर रख गया था । 

उस समय अक्तोंमें शिरोमाणि हद्यनारायणजी थे । ये अपने भाइसॉसहित 
अपने भक्तिभ्ाजनकी सेवा-सुश्रूषामं तत्पर रहते। महाराजके कानपुर-वासमें 
् छछ हे आर तो ढ् जम. 
सेवा करनक्रा अधिक साभाग्य हृदयनारायणजीको ही प्राप्त हुआ था । जसे 
सूश्रदेवकी किरण चन्द्रमाकों प्रकाश प्रदान कर उसे चमका देसी दे, बसे ही, 
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गुरुदेवके शुभ सत्सगर्से हृदयनारायणजीका हृदय भी उज्ज्वल हो गया था। 
संस्कृत भापाका अध्ययन विशेष न करनेपर भी वे देववाणीमें बोलने तक 
लग गये थे | हृदयनारायणजीने श्री स्वामीजी घिपुल ग्रेम भी करते थे। 
परन्तु जब उन्होंने पूछा कि भगवन्‌! सुना है अब आप इस स्थानसे जाना 
चाहते हैं; किस दिन प्रस्थान कीजियेगा ? तो महाराजने उत्तर दिया कि में 
नहीं बता सकता । लोगोंने पत्रव्यवहारका पता माँगा तो भी क्रिसीकों कुछ 
नहीं बताया । जिस दिन स्वामीजीकों प्रस्थान करना था रसाइएन पूछा कि 
भगवन , भोजन बनाऊँ, तो महाराजने उसे न कर दी। वे, लोटा ओर नई 
कोर्पान वहीं छोडकर चुपचाप चले गये | अधिक दिन चढनेपर प्रेमी जन 
श्रीदशनोंको आये तो स्वामीजी आसनपर न थे । भक्तजन, इस विचारसे कि 
सम्भव है श्रीमहाराज दूरतक असण करने निकल गये हों ओर देरसे आये, 
दशनोंकी लालसासे वहीं बठ गये । जब प्रतीक्षा करते करते सायकाल हो 
गया और श्री स्वामीजी न छोटे तो भक्तोंने समझ लिया कि जिनकी मोहिनी 
मृर्तिको, तीन मासतक, अपने सनोमन्दिरर्म अति मसताके साथ हम पूजते 
रहे हैं वे इतन बीतराग हैं, इतने निर्मेम हैं कि चुपचाप प्रस्थान कर गये हैं! 
अन्तमें बड़े उदास भावसे वे सब अपने अपने घरोंको छीट आये । 

कानपुरसे चलकर श्री स्वामीजी शिवराजपुर, फतेपुर ओर मिर्जापुर आदि 
स्थानेमे उपदेश देते हुए प्रयाग पधारे। वहों एक शिवसहाय नामका ब्राह्मण 
रहता था। उसने वाल्मीकि रामायणपर टीका रची थी । स्व्रामीजीने पहले 
वह टीका मंगाई। उसे देखनेके पश्चात्‌ उसके रचायिताको अपने पास बुलवाया 
और उसकी रची हुई टौकामें अनेक दोष प्रदर्शित किय्े। शिवसहाय था बढ़ा 
अभिमानी। अपने दोषोंको स्वीकार करना तो दूर रहा, वह उलटा शास्त्रार्थपर 
उतर आया । थोड़े ही समयमें, वादीगज-केसरी 'दयाननदने शिवसहायके 
घमण्ड घटाटोपको अपन पाण्डित्यकी प्रबल पवनस छिलन्न भिन्न कर दिया। वह 
ब्राह्मण, वादमें इतना लज्ञित और स्वामीजीसे इतना भयभीत हुआ कि स्थान 
छोड़कर काशीकी ओर भाग निकछा | स्वामीजी भी उसके पीछे पीछे 
हो लिये । 
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आशा ब० १ स० १९२६ को श्रीस्वामीजी रामनगर पहुंचे । पहले 
रातको, राजवाटिकाके समीप, मिद्दीके एक ढेलेको सिरके नीचे रख 
रतीहीमे सो रहे, सब निय कपास निशव्रत हो जब एक स्थानप्र विराज- 
मान हुए तो दशकोॉका आना जाना आरम्भ हो गया | महाराजको ज्ञात था 
कि शिवप्तदाय काशीनरेशके पास आका छिपा बेठा है। इसलिए उन्होंने 
उसकी टीकाका खण्डन काना आरमस्त कर दिया; यहाँ तक, ने राजा मे हादाय- 
के द्वारपर जाकर खड़े हो गये।जी भीतर जाता उसे कहते कि शिवसहाय 
भीतर छिपा हुआ है उप्ते बाहर निक्रछो | वह इन वातोंसे इतना छम्ित 
और अपमानित हुआ कि वहँसे घर भाग गया। गज्ञके तटपर राजाजरकी 
हस्तिशारा थी। स्वामीजी उप्तीके एक स्थानम टिक गए । 
मूति-पूजनका खण्डन रातदिन होता रहता था। छोगोंकोी सन्ध्या आदि 
कमे करनेकी प्रेरणा होती रहती | महाराजकी वबिद्याकी शुश्र ज्योत्स्ा काशी- 
वासी पण्डितोंके मनिरिरों आर पाठशालाओंम भी अपनी छटा दिखाने रंग ॥ 
वहाँ भी उनकी विद्वत्ताकी, उनक्रे तककी, उनकी खण्डन-शैलीकी चचा 
चलती रहती । एक घुरन्धर विद्वान्‌ू, पण्डित ज्योतिःस्वरुप कार्शीमं वास 
करते थे । वह उदासीन साधु थे। श्री अविनाशीलाल खन्री आर श्री हरबंश- 
लाल, ये दो प्रतिष्टित सज्ञन एक दिन, ज्पोतिःस्वरूपजीके पास जाकर कहने 
लगे कि हमने सुना है दयानन्द नामके एक संन्‍्यासी रामनगरम आए ई 
वे पुराण आर मूर्ति-पूजन आदिका अति खग्डन करते हैं। आप हमार, साथ 
उनके पास चलिए । हम सत्य जाननेके उत्सुक हैं । 
पण्डित ज्योतिःस्व्ररूपजी प्रसन्नता-पूवक अपने प्रेमियोंके साथ स्वरामीजीके 
समीप्र आये ओर यथाविधि नमस्कार काके बेठ गये । वे तीनों दो, घण्टेतक 
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अी-कधनोंको श्रवण करते रहे | ज्योतिःस्वरूपजी स्वामीजीके निर्मेल विचारोसे, 
जअनुपम ज्ञानसे ओर कुशाग्र बुद्धिसे बहुत प्रभावित हुए। उनके हृदय-सरोवरमें 
'डसी समय, स्वामीजीके लिए अनुरागकी लहरें उठने रूगीं। उनके दोनों 
साथियोंने कहा कि महाराजके कथनपर आप भी कुछ किन्तु परन्तु कीजिए। 
पर उन्होंने कहा कि श्री स्वामीजी जो कुछ कहते हैं यह सब सत्य शासत्रा- 
न॒ुकूल है, फिर में क्‍या कहूं ? 

महात्मा ज्योतिःस्वरूपजी चादद् दिनपयनन्‍त निरन्तर स्वामीजीकी संगतिमें 
आते रहे ओर उनके विचारेंके अनुकूल हो गए । 

पण्डित ज्वाहरदासजी भी, खामीजीके मिलापाब रामनगरमें आया करते 
थे आर उनके हितेच्छुक बन गये थे । 

महाराज ईश्वरीनारायणसिंहजीको भी पता हूग गया कि एक अतुरू 
प्रतिभाका धनी सेन्यासी यहाँ ठहरा हुआ है आर प्रतिमा पूजन आदिको वेद 
/विरुद्द बताता है। उन्होंने स्वामीजीके भोजनका पूणे प्रबन्ध करनेकी आज्ञा 
कर दी ओर स्वामीजीको लिवा छानेके लिए एक चाबेको भेजा । महाराजने 
कहा कि सुझे महाराजके समीप जानेकी कोई आवश्यकता नहीं, परन्तु यदि 
उन्हें कुछ पूछना है तो वे, जब चाहें आ सकते हैं । 

श्री स्वामीजी राम-्छलाका खण्डन करते थे। एक दिन, महाराज 
/निरक्षनानन्दर्जीके पास गा-धाटपर बढे थे। वहाँ काशीनरेश भी आ निकलछे। 
शिष्टाचारके पश्च व्‌ महाराजने, निरक्षनानन्दर्जासे पूछा कि स्वामी दयानन्दजी 
'कहते हैं, वेदमें मृति-पूजन आर रामछीऊहा नहीं है; इसमें आपकी क्‍या 
सम्मति ह ? उन्होंने उत्तर दिया कि वेदम तो नहीं, परन्तु लोकाचार चला 
आता है । इस लिए इसे चलाये ही रखना चाहिए५ इस उत्तरसे महाराजा 
अति असन्‍्त॒ष्ट हुए 

महाराजाके दूसरे भाई वरागी थे, इस कारण वरागियोंका वहाँ बडा बल 
था । एक दिन, साठक लगभग वरागी इकटठ्ठे होकर स्वामीजीपर चढ आये 
आर बहुत देर तक गालियां देते रहे । महाराजने उनके इस अज्ञान-काण्डपर 
ध्यानतक भी न दिया । 
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'यह बात, महाराजा श्री इंश्वरीनारायणसिंहजीको भी विदित हो गई । 
उन्होंने वेरागियोंको कहला भेजा कि स्वामीर्जासे शाखत्राथ तो जिसका जी 
चाहे करे, परन्तु गाली देना अच्छा नहीं है। वे हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं, 
उनका अपमान करना हमारा ही अपमान है । 

महाराजने स्वरामीजीकों राम-लीला देखनेके लिए भी आहत किया | परन्तु 
स्वामीनी वहाँ नहीं गय्रे आर बोले कि ऐसी लीलायें देखना सन्यासियोंका 
काम नहीं है। 

रामनगरमें निवास करके स्वामीजीने काशीके पण्डितोंके विद्याबलका, 
आख-सामथ्पेका आर गति-मतिका पूर्ण परिमाण जान लिया | उनकी कोटि- 
योंके दुरगोंके भेदोंको समझ लिया । पोराणिक महादुर्गके दो घुरन्धर विद्वान 
वीर--पण्डित ज्योतिः स्वरूप ओर ज्वाहरदासजी--अपने पोषक बना लिये, 
आर फिर एक अख्र-शख्र सम्पन्न सेनापतिकी भाँति, शाखसन्नद्ध होकर काशी- 
'जानेके लिए उद्यत हो गये। रामनगरसे जब स्वामीजी चलने लगे तो महा- 
राजा ईश्वरीनारायणसिंहने उन्हें कहलछा भेजा कि यहाँसे हमारी नोकामें 
बैठकर जाइए ओर काशीजामें जाकर हमारे ही उद्यानमें निवास कीजिएगा। 
परन्तु महाराज उनकी दोनों बातोंको अस्वीकार कर वहोंसे चल पड़े । 

भारत भूमि काशी नगरी चिरकालसे अपनी महत्त्व्माछाको अम्लान 
लिये चली आती है। आयोके इतिहासमें यह सदा विद्यापीठ ही बनी रही 
है। श्रात, स्माते आर दाशनिक ग्रन्थोंका रहस्पासहित, जसा इस स्थानमे 
अध्ययन कराया जाता रहा है वैसे उत्तम अध्ययनका सोभाग्य किसी दूसरे 
स्थानकों कदाचित्‌ ही मिला होगा। संस्कृत भाषा आर संस्कृत साहित्यको 
सजीव रखनेसे काशी भूखण्डने अपनी कीर्तिको अखण्ड रूपसे स्थापिन कर 
दिया है। यह भूम्देश आये धम्मंका, आये विद्याका, आये आभाचारका ओर 
आये सभ्यताका पूर्व समयोंमें जैसा आदर था, वेसा ही, पोराणिक कालमें 
पोराणिक धम्मंका भी प्रमाणरूप बन गया है। अब भी, भारतके प्रत्यक 
भागसे सहस्रों विद्यार्थी यहाँ आकर विद्या ध्ययन करते हैं। बीसियों विद्वान 
साधारणसी बृत्ति लेकर विद्याध्ययन कराते हैं । सकड़ा कोसोंसे आकर जिस 
त्यांग-भावसे, जिस सादा रहन सहनसे, जितने सहस््र विद्यार्थी, #स गये बीते 
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समयमें भी, भारतके इस एक नगरमें विद्या-लाभ कर रहे हैं उसका दृष्टान्त 
दूसरे देशोंकी अति सम्पत्तिसम्पन्न जातियोंमें भी मिलना दुर्लूम है । 

स्वामी दयानन्दजीका काशीमें आनेका यह प्रयोजन था कि यहाँके पण्डित 
समूहमे उत्तेजनां उत्पन्न करके उनमें आन्दोलनका भाव उत्पन्न करें। उन्हें 
जापग्रत अवस्था लाये, जिससे काशीवासी पण्डितगण अपने महत्त्को, अपने. 
सामथ्ग्रको, अपने कत्तंच्य करमको और निरन्तर चडे आनेवाले अपने विमल 
यशको जान जायें; अपने चित्त-दर्पणपरस पोराणिक परदेकों उठाकर वद्क 
धर्मके सच्चे स्वरूपका दशेन कर सकें, आये जातिकी वास्तविक दशाको अच्छी 
तरह देख सके । 

स्वामीजी महाराजके दिव्य नेत्रोंस यह भेद छिपा नहीं रह सकता था कि 
भारतभरमे जो देवमाछाके एक-से गीत गाये जाते आर एक स्वर॒ होकर 
पौराशिक माहात्म्य मनाये जाते हैं। इसका अधिकांश कारण काशी है। विद्या- 
थथीजन वर्षोके काशीवाससे पोराणिक कल्पनाओंमें ऐसे घुट जाते हैँ कि ये 
सकडोकी संख्यामे, प्रतिवर्ष पुराण-प्रचारक बनकर निकलते हैं। यदि काशीमें 
सुधार आर नया संस्कार आजाय तो देश देशान्तरोंसे आबे हुए विद्यार्थी 
विद्योत्तीण होकर अपने अपने प्रान्तोंकोी एक भाषा, एक घम्म, एक आचार- 
विचार, एक रीति-नीति आर एकताके सूत्र पिरोकर एक सुन्दर माला बना- 
नेके एक अच्युत्तम साधन बन सकते हैं । 

कार्तिक व० २ सं० १९२६ को श्रीस्वामीजी काशी नगरम सुशोमित हुणु। 
राजा माधोसिंहके आनन्दोद्यानमें आसन किया । उनके झुभागमनका समा- 
चार तार-समाचारकी भांति सारी काशी नमगरीमें तुरन्त फेल गग्रा । पण्डित 
श्रीज्वाहरदासजी ओर ज्योतिः स्वरूपजी को ज्पोंही समाचार प्राप्त हुआ थे 
तत्काल महाराजके स्थानपर मिलने आये । अन्य पण्डित छोग भी मण्डलियाँ 
बनाकर आने आर प्रश्न पूछकर अपने अ्रम निवारण कराने छगे | महाराजके: 
समीप दिनभर विद्याथियोंकी, पण्डितोंकी वबादाविवाद-प्रिय विद्वानों आर 
जिज्ञासु जनोंकी भारी भीड़ रूगी रहती थी । छोग चिड़्ाने आर खिजानेकी 
भी चेष्टा करते थे ! व्यर्थ वाद समय बिताते थे; क्ुटिक कटाक्षोकी व्यंगवर्षा 
भी करते थे परन्तु आचाये दुयानन्दजी सबको गस्भीरतपासे उत्तर देते थे॥ 
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और दुर्वादियोंतकका भी मुंह बंद करके छोड़ते थे । चिढ़ने आर खिजनेको 
उनकी प्रकृतिहीम कोई स्थान न था | उकताना आर थकना मानो वे जानते 
ही न थे। वे अकेले परन्तु अपने अछाकिक साहससे आठ आठ घण्टेतक छगा 
तार वादी-दिग्गजके साथ जूझते रहते थे, श्रेत्ताओंकों उपदेश देते चले 
जाते थे । 

उदासीन साधु मायारामजीन स्वासीर्जीसे पूछा कि शह्लर तो वेदान्त 
भप्यमें ब्रह्म यूत्र अद्वतपर छगाते हैं आर रामानुज आदि अपने भाष्येमें जीव 
ब्रद्का भेद वर्णन करते हैं; इनमेंसे किसका पक्ष सत्य समझा जाय ? 

स्वामीजीते उत्तरम कहा |के दोनोंका ही पक्ष ठीक सहीं। ईश्वर सर्वव्या पक 
है इसलिए अनेद ठीक है आर जोव एकदेशीय है, इसलिए भेद सत्य है। जो एक 
एक पक्षका पकइकर खेंचातानी कर रहे हैं, उनका निश्चय सिथ्यामऊूक है। 

स्वामीजाक सर्म,.प ही दुग-मान्दर था। मानदरस आनेजानवाके छोग 
स्वामीजीके उपदेशोंकों भी सुवा करते थे। स्वामीजोके कथनका इतना प्रभाव 
पड़ा कि, सन्दिर्म जानेवालेकी संख्या आर मसबन्दिरकी आय दिनों दिन घथ्न 
लगी । एक दिन पुजारियोंने स्वामीजीस आकर प्रार्थना की कि महाराज | 
आपके यहाँ रहनेसे ते हमारी आजीविका सारी जायगी, इसलिए, अब 
कृपा करके आसन किद्नी दूसरे स्थानपर ऊगा लोजिएु। स्वामीजी उनके ऐसे 
कथनपर हँस पड़े । 


दूसरा सगे | 
हाराजने काशी-नरशका कहला भेजा, “आपका कस्तेब्य है कि मूर्ति- 
पूजा आदि विपयोपर शाखाथ्थ कराकर सत्यासत्यका निर्णेय करायें |?! 
इधर सहाराजा स्वयं भी पुराण-खण्डनके अखण्ड पाठ्स घबरा उठे थे । इस 
लिए, उन्होंने पण्डतेको बुलाकर झाख-समरके लिए सुसज्िित होनेकी प्रेरणा 
की । पण्डितोंने महाराजास निवेदन किया के स्वामी दयाननद वेदींके प्रमाण 
पूछा करता है, इसलिए वेदोंके प्रमाण आदि एकत्रित करनेके लिए पन्द्रह दिनका 
भव्रक्राश मिलना चाहिए | पण्डितोंको मुँह -माँगा अवकाश, मिल ग्रया ओर बे 


१७२ काशी काण्ड । 


'शास्त्रार्थमं सफलता लाभ करनेके ढंग सोचने लगे । स््रामीजीका विद्या-बल 
- जाँचनेके लिए विद्यार्थो आर पण्डित भी आते थे । आर अनेक प्रकारसे प्रश्न 
करते करते अन्तमे हार जाते थे, परन्तु वे उप्र अथाह ज्ञान-गद्लाकी थाह 
नहीं पा सकते थे | कहते हं कि एक दिन, राजारामशाख्रो भी गेरुए वस्त्र 
धारण करके स्वामीजीक पाण्डित्यकी परीक्ष। लेहे आये; परन्तु आगे वह पानी 
न था, जिसकी पेंदीतक वे पहुंच सकते ! 
पण्डित मण्ड्लीने कुछ बातें जाननेके लिए दालिग्राम राजशासत्री आदि 
चार पण्डितोंको स्वामीजीके निकट भेजा | उन्होंने आकर नमस्कार आदिके 
अनन्तर कुछ प्रश्न किये, परन्तु उस समय उनका उत्तर देना उचित न समझा 
' गया । अतः वे छाट गये। नगरके कोतवाल महाशय्र स्वामीजीका बड़ा आदर 
करते भर उनके आग्रह करनपर स्वामीजीने पण्डितोंकों उत्तर देना मान छिया। 
उन शाख्रियोंने फिर आकर पूछा कि आप कितने ग्रन्थ प्रामाणिक मानते 
हैं ? स््रामीजीने उत्तरमें चार वेंदू, चार उपवेद, छः वेदाड़, छः उपाड्ञ ओर 
' मनुस्झति ये २१ ग्रन्थ लिख दिय्रे | उन्होंने फिर पूछा कि यहीं ग्रन्थ प्रामा- 
'णिक्र हैं इसमें क्या प्रमाण ह ? ममुस्मतिमें कितने कछोक मानते हो ? 
स्वामीजीने कहा कि इन प्रश्नाका उत्तर शास्तार्थके समय दिया जायगा । 
 तत्पश्चात्‌ पण्डित छोग वहासे चले गये । 
हाराजा इंश्व तीनारायणार्सिहने पण्डितांकी दान-दक्षिगाका सारा बोझा 
अपने ऊपर लिया आर शाखाथंकी तिथि कार्तिक सुद्दी द्वादशी सम्वत्‌ १९२६ 
नियत कर दी । इसकी सूचना कछेक्‍्टर महाशप्रकों भी दी गई। इसपर 
उन्होंने कहा कि शाखार्थ यदि आदित्यवारकों होता तो हम भी सम्मिलित 
हो सकते थे। परन्तु, वहाँ तो सोच समझकर, इसी. लिए मज्ुलवार नियत 
हुआ था कि राजकरमचारियोंकी उपस्थितिमें गोलमाल करना कठिन होजायगा | 
शाखाथ किस स्थानपर हो इसका निश्चय करनेके लिए कोतवाल रघुनाथसहाय 
: स्वामीजीके समीप आये। पूछनेपर उन्होंने उसे कहा कि विवश करके हमें 
- कोई चाहे कहीं ले जाय परन्तु में संन्धासी हूं, अपनी इच्छासे किसीके स्थान- 
' पर जाकर $ त्तर प्रस्युत्तर नहीं करूगा। में शाख्राथके लिए किसीके भी स्थान- 


दूसरा सर्थ । श्जरे 


पर नहीं जाया करता । यहाँ भी, जिसका जी चाहे मेरे ही आस नक्के पास 
आकर प्रश्न पूछे । 

स्वामीजीका उत्तर सुनकर, काशीराजने भी आननद उद्यानमें अपने दुल- 
बल सहित जाना स्वीकार कर लिया । 

स्वामी दयानन्दके साथ काशाके सारे पण्डितोंका शासत्रार्थ होगा, इस 
समाचारकी सारे नगरमें धूम मच गई। घाटोपर, अन्नसत्रोंमे, पाठशालाओं में, 
मन्दिरोमें, ग्ृहस्थोंके घरोंमें, गली-कूचेमे, बाजार ओर कचहरीमें जहां जाओ 
इसी नूतन विषयपर बात होती सुनाई देती थीं । महात्मा ज्वाहरदासजीने 
स्वामीजीकी कहा, “काञ्नीमें तों अनेक पाण्डित हैं, आप कैसे कैसे जीतेंगे ? 
सब्रकों केसे परास्त करेंगे ? ”” उन्होंने उत्तर दिया, “काशीके सकल विद्व- 
न्मण्डलूमें दक्षिणी बालशास्त्री ही ऐसा है, जो कुछ काऊतक हमारे साथ 
वात्ताछाप कर सकेगा; शेष तो सब काकभापामें---नवीन न्‍्यायादिमें---ही 
निपुण हैं। वेदार्थम उनकी गति नहीं है। ” 

कात्तिक सुदी द्वादशी, मद्गलवारके दिन, प्रातःकाछहीसे सारे काशी नगर- 
में एक विचित्र हलचल मच गईं । काशी नरेशके यहाँसे पालकियाँ, चेंवर, 
छत्र इत्यादि पण्डितोंके निवास-स्थानोपर पहुँचाये जा रहे थे। विधनाथ ओर 
दुर्गा आदिके मन्दिरोंसे विजयके लिए प्राथनायें हो रही थीं। पण्डित छोग 
परस्पर मिलकर स्वामीजीकों जीतनेंके लिए. न्‍्यायकी पंक्तियों, व्याकरणकी 
फकिकाये, वेदून्तकी कोटियाँ, चातुर्यकों अनेक चालें ओर प्रवंचनाकी चोट 
चलानेके ढँग, सोच रहे थे; श्रुति, स्द्ति आदिके प्रमाग एकत्रित करनेते लगे 
हुए थे। | आप 

श्री काशीघाममें जहेँ प्रवर पण्डित निवास करते हैं वहाँ परले सिरेके: 
दुदेण्ड उपद्रवियोकी भी कुछ न्यूनता नहीं। उस समय, ऐसे लोग भी 
स्वरामी-चरणोंको पीड़ा देनेके लिए, अपने पड़्यंत्रका ताना बाना तन रहे थे । 

पू्वाक्त दृश्ग्कों देखकर भक्त बलदेवका हृदय थरथरा' उठा । उसने अति 
शाघ्रतासे स्वामीजीके घिकट पहुँचकर निवेदन किया, “महाराज! आज 
आपके स्थानपर सहस्रों मनुष्योका जमघटा छगेगा। उसमें केवरु हुछ॒इ मचा 
नेके लिए भी कुछ उदण्ड जन आसँगे। यदि फरुखाबाद होता तो ऐस समयमें: 


१७७ कऋादी काण्ड । 


श्रीचरणोंके समीपभी बीस पर्दास सेवक बठ जाते । परन्तु यहाँ तो उपद्रव 
होनेकी बड़ी भारी आशइ्ढा है । 
महाराजन मुस्कराकर कहा, “ बरूदेव! कुछ भी चिन्ता न कीजिए । 
योगीजनोका यह दृढ विश्वास हैं कि अविद्याको तमोराशिका सत्यका सूर्य 
केल्ाही तुरन्त जीत छता है | बलद्ेव ! जो मनुष्य पक्षपातका पारत्याग 
करके केवछ लछोकहितके लिए, इंश्वरक्की आज्ञानसार सत्योपदेश करता है 
उसे भय कहाँ है ? सत्युरुष करिसीसे भवभीस होकर सत्यको नहों छुपाया 
करते | जांवन जाय ता जाय, परन्तु वे अन्तरात्माकं आदेश--सत्य--ऊरा 
नहीं छोड़ते। बलदेव | खिन्ता किस बातकी है? एक मं--आत्मा--हैं, एक 
परमात्मा है आर एक हो धम्म ह | दूसरा है कं.न, जिससे डरें आर कापे!? 
उन सबको आ जाने दो | जो कुछ होगा उसी समय देख किया जायगा।' 
महाराजने इस प्रकार बलदेवको चेच्य प्रदान किया । फिर क्षार कराकर 


किक 


सान किया । तत्वश्वाव, व ज्ञोजन पाकर चटाइपर बेठ गये । 


उधर पण्डितोंकों सबेरंसे सुर्सीज्नत होते दिनका तीसरा प्रहर आ गया । 
उस दिन पाठ्शालाओंम अनध्याय किया गया था। इसलिए, नये ओर पुराने 
सभी विद्यार्थी, लायी लम्बी पंक्तियों बॉधकर अपने अपने गुरुओंके निवासस्थानों- 
के आगे उपस्थित हो गये ओर जय-ध्वनिसे ऊँची अद्धालिकाओंकों प्रति 
ध्वनित करने छगे।निव्रत समयपर, शकुन मना ओर मदलोपचार कर सभी 
पाण्डतगग अपनी अपनी पतछकियोंरम आरूठ हो गये। उनके सिरोपर छत्र ओर 
चैंचर झूलने छगे। गुरुजनकी आज्ञासे विद्यार्थीगण जय-नादसे मन्दिर माला 
जोंको ओर बाजारके दोनोंओरकी दूकानोंको निनादित करते पाछकियोंके आगे 
आगे चलने लगे। पण्डितोंकी चढ़ाइको देखकर सारा नगर चलायमान हो 
गया । आनन्'उद्यानकी ओर उस दिन सानो जन-सागर उमड़ पड़ा। नाना 
भौतिके साम्प्रदायिक चिन्होंसे सुसजित, साधु-संन्यासी भी दोलियाँ बनाकर 
'डसी ओर चलने छगे। ऐसा प्रतीत होता था कि सब सम्प्रदायोंकी समुशच्चित 
शक्ति क्षेकेले दयानन्ट्पर चढ़ आईं है । सारा पाराणक बल, एक की परम- 
-हसपर एक बार ही टूट पड़ा है। 


दूसरा सगे । १७५९ 


काशी-नरेशसहित सकडों बेद्वान अद्वितीय दयानन्दसे शाख्रार्थ करनेपर 
'उतारू हुए । उस पण्डित-सेन्के प्रसिद्ध महारथी, स्वामी विश्युद्धानन्दजी, 
बालशाखी, शिवसहाय, साधथवाचार्य, वामनाचायग्र, ताराचरण, जयनारायण 
तर्कवाचस्पति, राधामोहन तर्कवार्गश ओर अम्बिकादत्तजी आदि सत्ताईस 
अठाइस विद्वान थे। ये छोग अपनी अंपनी सेना-पंक्तिका संचालन करते बढ़ते 
चछे आ रहे थे। परन्तु कोतवराठ महाशप इन सबके पहिले ही श्री स्वामी- 
जीके पास पहुँच गये। उन्होंने एक कोठरीके द्वारके निकट आसन बिछाकर 
उसपर स्वामीजीको बेठा दिया और उनके सामने एक आसन प्रतिपक्षी पण्डित- 
के लिए ऊगा दिया । काशी-नरेशक्रे लिए भी एक अलग आसन स्थापित 
किया गया। कोतवाल महाशयका, इस प्रकार केवल तीन ही आसन छलगाने- 
का तात्पर्य यह था कि स्वामीजीके समीप एक समयमें केवलछ एक ही 
पण्डित बेडे, जिससे कोई कोछाहल न होने पाये । 

कोतवाल महाशय अभी आसन-व्यवस्था कर ही चुके थे कि इतनेमें उमड़ा 
हुआ पण्डित-पूर आ पहुँचा, और छा सारे स्थानको छात्रित करने । उन्होंने 
आते ही भीतर आनेके सभी मार्ग रोक लिए | वे स्वामीजीके सहायक प/ण्डित 
ज्वाहरदासजी तथा पण्डित ज्योततिःस्व्रूपजी आदिको भी नहीं आने देते थे । 
स्वामीजीको एक भक्तने पत्र लिखकर सूचित क्रिया कि हमें जान बूझकर 
भीवर आनेसे रोका जाता है। स्वामीजीने तब कोतवाल सहाशयकी कइकर 
अपने सहायक परमहंसेकों भीतर बुरा छित्रा ओर पण्डित ज्वाहरदासजी 
तथा पण्डित ज्योतिंःस्व्ररूपर्जीकों अपने निक्रट बेठाया । 

पण्डित उ्योतिःस्वरूपजी एक प्रतिष्ठित और घुरन्धर विद्वान थे। उनकी 
विद्याका छोहा सारे पश्डित मानते थे। उन्होंने स्वामीजीके समीप बैठते 
समग्र यह कह भी दिया, “ पण्डित छोग पहले हमसे तो शाखरार्थ कर लें | 
यदि फिर भी उनमें कुछ शक्ति शेष रह ज्ञाय तो पीछेसे भले ही स्थार्मीजीसे 
प्रश्नोत्त करनेको समुथ्रत हों ।/ के है 

ज्योतिःस्वरूपजी कानक्चीवासी पण्डितोंकी नस नस ओर नाइी नाडीको जानते 

थ्रे। वे यह भी जानते थे कि कोल कितने पानीमें है। इस छिए, उन्हें 


स्वामीजीके निकट बैठा देखकर प/्डितोंका माथा उनक गया । उनको अपने 
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भेदों आर चालाके प्रकट हो जानेका खटका हो गया । वे यह सांच ही रहे 
थे कि ज्योतिःस्वरूपजीके पजेसे केसे छूटें कि उसी समय, महाराजा ईंश्वरी- 
नारायणसिंह आ पहुँचे। महाराजाकों आते देख सारे पण्डितोंने उठकर उनको 
आश्ार्वाद दिया ओर वे उनके साथ ही आगे बढ़ आये, यहातक कि उन्होंने 
स्वामीजीको घर लिया । 

श्रंदि वे लोग इस पहले नियमको तोड़नेपर ही सनन्‍्तोष करते तो भी 
कोई बात न थी, परन्तु उनकी आँखोंमें तो ज्योतिःस्वरूप का वहाँ बेठना 
कॉटेकी भांति रड़क रहा था। उन्‍होंने आशीवोद देते समय महाराजासे कह 
दिया, “ एक तो दयाननद स्त्रये सिहके सदश है, उसका परास्त करना दुष्कर 
है, दूसरे व्याधसमान उ्योतिःस्वरूप उसके साथ बठ गया है। उसकी उप- 
स्थितिमें तो किसी भी चालस जय-लाभ करना सम्भव नहीं । ” 


महाराजने मर्मको समझ लिया ओर बठते ही श्री ज्वाहरदास तथा श्री 
ज्योतिःस्वरूपजीको कहा कि यह स्थान पण्डितोंके लिए नियत है। आप 
, इससे कुछ पीछे हटकर बेठें। इतनेसे भी प्रतिपाक्षियोंकी सन्तुष्टि नहीं हुई ॥ 
उनके संकेतसे, महाराजाने ज्योतिःस्वरूपजीको पकड़वाकर वहॉसे बाहर 
कर दिया । 

स्वामीर्जने अपने सहायकाको अपमानित होते देखकर इस अन्यायका घोर 
विरोध किया ओर उनकी इस धींगाधींगीपर घृगा प्रकट की । परन्तु, वे तो 
सभी एक ही रंेगमें रंगे हुए थे।इस लिए फल कुछ भी न निकला । कोत- 
वालने भी उपाछम्भरूपसे कहा कि हमारा किया नियम तोड़ दिया गया है, 
ओर इतने पण्डित अकेले स्वामीजीको घेर कर बैठ गये हैं, यह सब अनुचित 
- है। परन्तु उस समय तो उचितानुचित की चर्चा कोई भी न सुनता था। 


श्रीस्वामीजीने महाराजाकों कहा कि अपने सरस्वती-भण्डारसे पुस्तकें मेगा 
लीजिए। महाराजाके भाईने कहा कि पुस्तके क्‍या करनी हैं? योंही शाखार्थ 
होगा। स्वामीर्जाने फिर कहा कि क्या वदु मैँंगा लिए हैं? इसपर महाराजाने 
कहा कि, वेदकी पुस्तकोकी कोई आवश्यकता नहीं, वे तो हमारे पण्डितोंके: 


कण्ठाग्र हैं । 


दूलरा सगे । १७७ 


तत्पश्चात्‌ कोतवाल, श्रीरघुनाथपहायर्जीने सबत्रकों सुनाकर कहा, “शास्त्रा- 
थेका यह नियम निश्चित हो गया है कि श्रीस्व/मीजीके साथ एक समयमें एक 
ही पण्डित शास्त्रार्थ करेगा । इस बीचमें दूसरा कोई भी न बोले ।”! 

सबसे प्रधम पण्डित ताराचरणजी नयायिक स्वामीजीके सम्मुख हुए। 
स्वामीजीने उनसे पूछा, कि “क्या आप वेदोंकों मानते हैं ?” ताराचरणजीने 
कहा, “जो भी वर्णाश्रम-धर्ममे हैं वे सभी बेदकों प्रामाणिक मानते हैं।” 
तब स्वामीजीने कहाः-“वेदम पाषाण आदिकी मूत्तियोंके पूजनेक्रा यदि 
विधान है तो उसका प्रमाण दीजिए, नहीं तो अप्रमाणता स्वीकार कीजिए | 

ताराचरण:--“वे दर्म मृ्‌ त्त-पूजनका प्रमाण है अथवा नहीं है, यह उसे 
कहा जाय, जो एक वेदकों हीं प्रमाण मानता हो ।”! 

स्वामीजी:-““अन्प्र ग्रन्थ प्रमाण हैं अथवा अप्रमाण इसपर फिर विचार 
किया जायगा । इस समय मुख्य प्रमाण तो वेद ही है। वेदोक्त कर्म हीं 
मुख्य कम हैं, दूसरे अन्थोंके बताये कमे गोण हैं। वे बेदानुकूल होनेहीसे माने 
जा सकते हैं । इस लिए यदि वेदमे प्रतिमा-पूजनकी आज्ञा नहीं है तो उसका 
पूजन नहीं करना चाहिए ।”! 

ताराचरणजी:---“तो फिर आप मनुस्मणतिको वेद-सूऊक कसे मानते हैं ?” 

स्वामी जी:---“'सामवे दके ब्राह्मगने कहा है कि जो कुछ मलुने वर्णन किया 
है वह ओपषधियोंका भी आपध है।”! 

विश्लुद्धानन्दर्जीने कहा, “रचनाकी अनुपपत्ति---असिद्धि होनेसे अनुमान- 
द्वारा वर्णित प्रधान जगतका कारण नहीं है; व्यासके इस सूत्रकों वेदमूलक 
सिद्ध काोजेए |” 

स्वामी जी:---'“उपस्थित बादके भातर यह प्रश्न नहीं आया |”! 

विशुद्धानन्दजी:+-“'प्रकरणसे बाहर है तो क्या हुआ ? यदि, तुम्हें इसका 
समाधान आता हैँ ता कह दा ।7 

स्वामी जी:---“इसका पूर्वांपर पाठ देखकर समाधान किया जा सकता है।'” 

विज्ुद्धानन्दजी :-““यदि सब कुछ स्मरण नहीं था तो काशामें शास्त्रार्थ करने 
आये ही क्‍यों थे १” | 

स्वामीजी:---''क्या आपको सब कुछ कण्ठाग्न है ?” 

१२ 
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विश्ुद्धानन्दजी:--- हा, हमें सब कुछ स्मरण है।”! 

स्वामीजी:---'“तब बताइये धर्म्मेके कितने लक्षण हैं ?? 

विश्ुु द्वानन्दजी:---““जो वेदमें कहे फलसहित कम हैं वही धर्म्म हे।”” 

स्वामीजी:---““यह तो आपका वाक्य है। कोड़े शास्त्रीय प्रमाण दीजिए |”! 

विशुद्धानन्दजी:---““धम्मका लक्षण 'प्रेरणा' कहा गया है।”” 

स्वामीजी:--यह तो ठीक है कि प्रेरणा धम्मका लक्षण है, परन्तु प्रेरणा 
कहते हैं श्रति-स्म्टतिकी आज्ञाको | सो भ्रुति-स्शतिकी प्रेरणामें धरम्मके लक्षण 
कितने हैं, यह बताइये ?”' 

विशुद्धाननइजी:---““घम्भका एक ही लक्षण है ।”! 

स्वासीजी:--शास्त्रमें तो धम्मंके दस लक्षण कहे हैं। तब आप एक 
कैसे कहते हैं ?? 

विश्युद्धानन्दजी:---“बम्मके दस लक्षण किस ग्न्‍्थ्में हैं ??” 

उस समय स्वामीजीन मनु-स्खतिम वर्णेत 'छति' आदि धम्मके दस 
लक्षणंवाऊा छोक पढ़कर सुनाया । इसपर विशुद्धानन्दत्ी तो अवाक हो 
गये; परन्तु वालशास्त्री कहने लगे, “हमने सम्पूर्ण धम्मेशास्त्रका अध्ययन 
किया है । इस विपषयर्म कुछ पूछना हो तो हससे पूछिए ।”! 

स्वामीजीने कह्ठा, “बहुत अच्छा, आप “अधरमम” के लक्षण बताइए ।”! 

बालशास्त्रीको इसका उत्तर कुछ भी न सूझा, इस लिए वे मोन हो गये ! 

अपने मुखिया सेना-पतियोके पॉव उखड़ते देख सारे पण्डित एक बार ही 

चेल्लाकर पूछने रंगे, “बताओ, वेदमें प्रतिमा! शब्द है अथवा नहीं ?? 

स्वामीजीने शानत भावसे उत्तर दिया, “'बेदमें 'प्रतिमा' शब्द तो है ।”! 

फिर उन छोगोंने क्रमस पूछा, “यदि बेदमें प्रतिमा शब्द हे तो किस 
प्रकरणमें ? और आप इसका खण्डन क्यों करते हैं ??” 

'स्वामीजीने उत्तरमे कहा, “प्रतिमा! शब्द यजुर्वेदके ३२वें अध्यायके 
तीसरे मंत्रमें है। यह सामचेदके ब्राह्मणमें भी विद्यमान है | परन्तु पापाण 
आदिकी प्रतिमाके पूजनका विधान कहीं भी नहीं है, इस लिए में इसका 
खण्डन करता हूँ ।” 


दूसरा सगे ! १७९, 


न 
उनके पूछनेपर स्वामीजीने उन प्रकरणोंका विम्तारपूर्वक वर्णन कर दिया, 
जिनमें प्रतिमा शब्द आया है । इसपर उच्छेखल पण्डित चुप हो गये । 
इतने कालमें बालश्ास्त्रोजीको विश्राम मिल गया आर वे फिर प्रश्न करने 
लगे । परन्तु दो तीन प्रश्न करके फिर मोनी बन गये। इसके पश्चात्‌ विशुद्धा- 
नन्दजीने स्वामीजीसे पूछा, “वेद केसे उत्पन्न हुए हैं ?” द 
स्वामीजी:--“बेदाका प्रशाश ईश्वरने किया है।”' 
विज्ञुद्धानन्दजीः---“बेदोंका प्रकाश किस इंशरसे हुआ है ? न्याववर्णित 
ईंश्वरसे, या योग-कथित ईश्वरसे अथवा वेदान्त-प्रतिपादित ईश्वरसे 7” 
स्व्रामीजी:--“'क्या आपके निश्चयमें अनेक ईश्वर हैं ?” 
विश्वुद्धानन्दजी:---“इंश्वर तो एक ही है, परन्तु वंदोंके प्रकाशक इंश्वरक्ता 
क्या लक्षण है, यह बताइए ।” 
स्वामीजी:---““उसका लक्षण हे सच्चिदानन्द ।” 
विश्युद्धानन्दजी:---इंश्वर झर बेदम क्या सम्बन्ध है ?” 
स्वाम/जी:--“वेद ओर ईश्वरमें कायबे-कारणभाव सम्बन्ध है ।”! 
विश्वुद्धानन्दजीः---“जेसे मनमें ओर सू् आदिमे बहावुद्धि करके प्रतीक! 


ह् के 


उपासना करनी कही ह वसेही शालिग्राम आदियमें ईश्वरभावना करके पूजनेमें 
क्या हानि है ?”? 
स्वामीजी:--“शास्त्रम॑ मन आदिसें ब्रह्मोपासना करनेका तो विधान है, 
परन्तु पापाणादिमें उपासना कशनेका वचन किसी भी शास्त्र नहीं मिलता।”! 
यह उत्तर सुनकर विश्युद्धानन्दजीकों तो अपनी बाणीकों विराम देना पढ़ा, 
परन्तु माधवाचायने पूछा, “ “उद्बुध्यस्वात्े' इस मंत्र जो “पूते! झब्द 
पड़ा है उसका आप क्या अथे करते हैं ? ओर मूर्ति-पूजन अथ क्यों नहीं करते ??? 
स्वामीजी:-- यही “पूत ?” शठदसे कुओं, तड़ाग, वापी ओर उद्यान 
आदि छोक-हितकर कायाका ग्रहण किया जाता है | “पूते” शब्द “पूर्ति ! 
का वाचक है । इससे मूत्ति-पूजाका ग्रहण कद्राएि नहीं हो सकता । विशेष 
जानना चाहते हो तो इस मन्त्रका निरुक्त आर ब्राह्मण देख लीजिए ।”” 
मूत्ति-पूजनके पक्षम साधवाचारय्यर्त निरुत्तर हो गये आर किंचिद्‌ विश्राम 
लेकर फिर पूछने लगे, “पुराण शब्द वेदोंसें आया है कि नहीं (४० 


के 
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हि 

स्वामीजी:---“'पुराण शब्द तो वेदके अनक स्थछोंमं विद्यमान हे, परन्तु 
वह है पुरातन कालका वाची सनातन अर्थका बोधक । उससे बरह्म॑वव्त ओर 
भागवतादि पुराण अन्धाका ग्रहण नहीं हो सकता ।” | 

विशुद्धानन्दर्जीः---“ब्रह दारण्यक उपनिषदर्म “पुराण” शब्द आया है, 
वह आपको प्रक्नाण हैं कि नहीं? यदि प्रमाण है तो बताओ, वहाँ “ पुराण ! 
शब्द किसका विशेषण है ?”? 

स्वामीजी:--“बू हृदारण्यकका “ पुराण ? शब्द मुझे प्रमाण है, परन्तु वह 
किसका विशेषण है यह, पुम्तक दिखाइए, बतादूंगा !”” 

तब, जो पुस्तक छाकर स्वरामीजीकों दिखाने लगे वह बहृदारण्यक नहीं थी, 
किन्तु ग्रद्मसूत्रका एक ग्न्‍न्थ था  माथदाचार्यने उस ग्रन्थका पन्ना पकड़कर 
कहा, “इसमें पुराण शब्द किसका विशेषण है ?” 

स्वामीजी:-- “पाठ तो पढ़िये ।”! 

माघवाच। जीतने “ ब्राह्मगानीतिहासपुराणानीति ”' यह पढ़कर सुनाया । 

स्वामीजी:---“ यहां “पुराण” शब्द “ब्राह्मण” शब्दका विद्येपण हैं | 
इसका तात्पय यह ह कि ब्राह्मण पुरातन अथात्‌ सनातन है ।”! 

 बालशास्त्रीजी:--“क्पा कोई बाह्यण नूतन भी हैं ??? 

स्वामोजी:--“बर।ह्ाय ग नबोन तो नहीं हं, परन्तु किसोको सन्देह करनेका 
अवकाहश ही न मिक्े इस लिए यह विशेषग रक्‍्खा गया है ।”? 

विश्वुद्वानन्द जी:---इस पाठमे ब्राह्ययग आर पुराण इन दो शब्दोंके बीच 
इतिहास शब्द व्यवधानरूप पड़ा ह, इस लिए पुराण” शब्द विशेषण नहीं 
हो सकता । 

स्वामीजी:--यह कोर भी नियम नहीं ह कि व्यवधान होने पर विषेशण 
न हो सके। देखिए, भगवद्गीताके 'अजोा नित्यः शाश्रतोर्य पुराणो न हन्यते 
हन्यमाने शरीरे' इस 'छोकमे विशेषण कितना दूर पड़ा है ।” 

विशुद्धानन्दजी:---* 'इतिहासपुराणानि' इस पाठमे यदि “इतिहास ? 

शब्दका “ पुराण ' शब्द विशेषण नहीं हे को क्या इससे यहा नवीन इतिहास 


अहण करोगे ?”! 


दूसरा सर्ग | १८१ 


स्वामीजी:--“इतिहासपुराण: पश्चमो बदानां वेदः ” छान्दोग्यके इस 
पाठसें 'पुराण' शब्द “इतिहास' शठदका विशेषण हे । 

इसपर वामनाचार्य आदि अनेक पण्डित कहने लगे कि यह पाठ उप- 
निषद्में नहीं हे । स्वामीजीने उनको बलपूर्तक कहा, में लिख देता हूं ओर 
आप भी लिख दीजिए कि यद्दि ऐसा पाठ उपनिषदर्मे निकल आए तो आपकी 
हार समझी जाय ओर यदि न निकले तो आप की जय । ” 

यह सुनकर सबके मुख बन्द हो गए ओर कितनी ही देरतक सारे सभा- 
स्थलमे एक सन्नाटा सा छा रहा । जब देर तक किसीने कोई प्रश्न न किया तो 
विद्यायारिधि दयानन्दने सब पण्डितोंको छछकार कर कहा, “आपमेंसे जो 
व्याकरण जानते हैं वे बताये कि व्याकरणमें कहीं 'कल्म' संज्ञा की गई है 
अथवा नहीं ? ” 

बालछशास्त्रीजी:--- संज्ञा तो नहीं को है, किन्तु एक स्थलूमें एक भाष्य- 
कारने उपहास अवश्य किया है। ”! 

स्वामीजी: -- आप अपने कथनकी पुष्टिमें कोई प्रमाण उपस्थित करें 
आर बताये कि भाष्यकार ने कहां उपहास किया है। ”! 

यह कथन सुनकर बालशार्तखी चुप हो गए आर दूसर पाण्डताकी भी 
मान-मुद्रा किचन्मात्र लग न 

चार घण्टों तक निरन्तर शाख-समरमें पाराणिक दलका प्रत्येक अगुआ 
आगे बढ़कर स्वामीजीसे युद्ध करता रहा ओर अन्तमें महाराजकी अकाण्व 
युक्तियोंके ताक्ष्ग तीरोंसे, उनके प्रबल प्रमाणंके परमास्त्रोंसे हत-प्रतिहत हो 
कर--परास्त होकर--पीछ लछोट आता रहा । इतनी बल संख्यामें, ऐसी 
बड़ी सभामें, इतना बड़ा उद्योग करनेपर भी इतने बड़े विद्वानोंका, इस 
पअकार, ऐसा पराज़य इस*नगरीमें पहले कदाचित्‌ ही हुआ होगा । 

सारे महारथी सकल सामथ्यंसे भी जब सफल न हुए तो काशीके महा- 
मलछाने कूटनीति ओर दाँव-पेच चलछानेकी सोची । उस समय सूर्य अस्त हो 
गया था। धीरे घीरे अथकार गाढतर होता चला जा रहा था। ऐसे समयमें, 
माधवाचायने वेदके नामसे दो पन्ने निकालकर पण्डतोंके मध्यमें रख दिये 
आर कहा “यहॉापर लिख: है कि, यज्ञको समात्तपर यजमान दसवें दिन 


१८२ काशा। काण्ड ।. 


पुराणांका पाठ श्रवण करे। अब स्वरामीजी ! बताइए कि यहाँ 'पुराण' किसका 
विशेषण है ? 

स्वार्माजी:--- आप पाठ पठकर तो सुनाइएु। ”! 

विज्छुद्धानन्दजोने पञ्ने पकड़कर स्वामीजीकी ओर किए आर कहा, “आप 
ही पढ़ लीजए | ”! क्‍ क्‍ 

स्वामीजीने पन्ने विज्युद्वानन्दजीकों छाटा दिए आर कहा कि आपही पढ़- 
कर सुनाइए; विज्ञुद्ानन्दजोन फिर उन्हें स्वामीजीके हाथमें दे दिया आर 
कहा कि में चइमेके ब्रिना नहों पढ़ सकता, इसलिए आपहीको पढ़ना होगा। 

स्व्रामीजीने वे पन्न हाथम ले लिए परन्तु अघरेके कारण अक्षर स्पष्ट नहीं 
दिखाई देते थे, इसलिणु दीपक मेंगाया गया | उन पत्रापर वेदका कोई 
नाम न था! मण्डरू अध्याय ओर मन्त्र आदिका भी कोई पता न लगता 
था । इस लिए स्वासीजी “दशमे5हानि किंचित्पुराणमाचक्षीत' इस पाठके 
पृवरापरको, ग्रेथंके नाम आर प्रकणणकों सोचने लग । स्वामीजीको विचारते 
हुए कुछ बहुत पल न होने पाए थे कि श्री विज्ुद्धानन्दजी यह कहकर उठ 
खड़े हुए कि अब सन्ध्याका समय हो गया है; इन्हें अधिक कष्ट भी नहीं 
देना चाहिए । परन्तु स्वामीजी उनका हाथ पक्रडकर बल देते थ कि बेठ 
जाइये । निणेय किए बिना, बीचहीमें उठ खड़े होना आप ऐसे विद्वानोको 
कदापि उचित नहीं । परन्तु विशुद्धानन्दजीने बठना स्वीकार न किया और 
उपहासमें स्वामीजीकी पीठपर हाथ फेरकर कड़ने छंगे कि अब बढिए, जो 
कुछ होना था सो तो हो चुका । 

विशुद्धानन्दर्जाफे सज्लेतस महाराजा इईश्वरानारायथणसिहजी भी उठ खड़े 
हुए ओर अपनी जय प्रख्यात करनेके लिए करतालिका बजाने लगे। महाराजा- 
के अनुकरणमे सारे पण्डित तालियाँ पीटते ओर जयजयनाद करते हुए 
एकाएक उठ खड़े हुए । पचास साठ सहसर॒ मनुष्योके सभा-सागरमें बड़ा भारी 
क्षोभ उत्पन्न हो गया। स्वेत्र गइबड़ मच गई । उस समय, अविवेकी 
मनुप्याने स्वामीजी महाराजपर इंटें मारी, पत्थर ओर कंकर फेंके, गोबर 
और जूते उछाले, अन्य अनेकविध अवहेलना ओर अपमान किया, परन्तु 
महाराजके प्रशान्त चित्त-द्पंणपर उदासाीनताकी यरत्किचित्‌ भी छाया न आई ॥ 


दूसरा सगे । १८३ ' 


कोतवाल महाशयने उद्ण्डजनाको वहॉसे खदेड दिया और महाराजाकों 
कहा कि ताली पीटनेका काये आपने अनुचित किया है। उन्होंने उत्तर दिया 
के प्रतिमा-पूजन करना हमारा तुम्हारा परस्परका धर्म है । उसकी रक्षाके 
लिए शत्रुस जसे भी जय लाभ हो करनी चाहिए। 

पक्षपाती छोगों ओर अब्ोध जन-समुद्रायने अपनी बड़ी भारी जीत 
समझी । उन लोगोने सारे नगरकों जयकारसे गुँजा दिया । परन्तु फिर भी 
ऐसे ब।सियों विचारव/न्‌ मनुष्य वहीं उपस्थित थे कि जिन्होंने पण्डितोंकी 
चालको ताइ लिया, और स्वामीजीके साथ जो अनीति, अन्याय और घोखा 
किया गया था, उसपर घृग। प्रकट की | 

पण्डित ईश्वरासिंह नामके एक निमेले सन्‍त काशाीमे वास करते थे। वे 
वेदान्तके निष्ठावान्‌ विद्वान थे। उन्होंने उस दिन आनन्दोद्यानसे लछीटता हुआ 
जन-समुदाय देखा । उसमें विद्यार्थी, पण्डित और साधारण छोग स्वामी 
सहाराजको अनेक कु-बचन बोलते हुए जा रहे थे। ईश्वरसिंहजीन यहाँ यह 
भी सुना कि स्वरामीजीपर छोगेोने आज ईंट, पत्थर, गोबर ओर जूते फेंके हैं, 
उन्हें अगणित अपशब्द कहे हैं । उनके चित्तम, उसी समय, यह सड्डूल्प 
उत्पन्न हुआ कि चलो इसी समय चलकर दयानन्दर्जीकी दशा देखे । यदि 
इस मह। निरादरसख्े, घोर अपमानसे, विपरीत नीतिसे, निष्ठुर अन्यायसे 
उनका चित्त विचलित न हुआ तो समझेंगे कि वह सच्चा ब्रह्मज्ञननी और एक 
पहुँचा हुआ महात्मा ढ॑ । 

जिस समय ईश्वरसिंहजी आनन्दोद्ानमें पहुँच तो महाराज चान्दकी 
चॉदर्नामें टहल रहे थे | ईश्वरसिंहजीको आते देखकर भगवानने मुस्कराते 
हुए, बड़े आदरस उनका स्वागत किया। दोनों मिलकर ,बद्री राततक आत्मा 
ओर परमात्मा-सम्धंधी विषयोपर वार्तालाप करते रहे | इतनी छग्बी बातचीत 
में, ईश्वरसिंहजीको स्वामीजीके चन्द्रसमान चमकते हुए मुखमण्डरूपर 
उदासीनताका एक भी धघडबा दिखाई न दिया | उनकी मुस्कराहटकी चन्द्र 
छटामें उन्होंने किंचिन्मात्र भी न्‍्यूनता न पाईं। उनके हृदयगत साइस और 
उत्साहकोी ज्वाल-माला-संकुल ज्वलन्त आभिसे एक बार भी तो लम्बी सॉसका 
धुओं न निकला । ध्यानपूर्वक देखनेपर भी उनके विमऊर चिदाकाश में, निराशा 


श्टछ काशी काण्ड 


बदलीकी एक भी टुकड़ी न दीख पडी। उन्होंने लोगोंके अन्याय ओर अत्या- 
आारको कुछ भी तो चचा न चलाई । 

पण्डित ईश्वरसिंहजीने महाप्रभु दयाननदके चरण छूकर कहा, “महाराज ! 
आजतक में आपको वेद-शाखका ज्ञाता, एक पाण्डित मात्र समझता रहा हूँ। 
परन्तु आज पण्डितोंके ध्ृणित उत्पातसे, अपमानसे, ओर विरोधकी घोर 
आऑधीसे आपके हृदय-सागरमें राग-द्वेषकी एक भी लहर उठते न देख, मुझे 
पूर्ण विधास हो गया हैं कि आप वीतराग महात्मा ओर सिद्ध पुरुष हैं। ”” 
तत्पश्चात्‌ सन्‍त इं श्वरसिंहजी महाराजसे विदा होकर अपने स्थानको चले आये। 

अगले दिन स्वामीजीने एक विज्ञापनमें “दशमे5हनि किंचित्पुराणमा- 
चक्षीत'' इस वाक्यका विस्तारसहित अथे छपा दिया ओर पण्डितोंकों सत्या- 
सत्यके निणेयके लिए आह्वान किया । परन्तु उनके सामने दुबारा आनेका 
साहस किसी में भी न था। काशी-शाखार्थ विस्तार सहित पुस्तककार मुद्वित 
कराकर वितरण किया गया । समाचार पत्रोंमें भी टीका टिप्पणीसहित छपा। 
असिद्ध पण्डित सत्यत्रत सामश्रमी भी शास्रार्थके समय वहाँ विद्यमान थे। 
उन्होंने अपने मासिकपत्र “प्रत्नकमरनानदनी? के मागेशीषे वा पोष से० 
१९२ ६के अह्डमें काशीमें स्त्रामीजीका विजय-समाचार प्रकाशित किया ! 


रुहेलखण्ड, समाचारपत्रने अपने कातिक सं० १९२६ के अड्टूमें लिखा, 
& स्वामी दयानन्दजी मूर्ति-पूजाके विरुद्ध हैं। उनका शाखार्थ कानपुरके 
पण्डितोंस भी हुआ था, आर अब उन्होंने काशीके पण्डितोंको भी जीत 
लिया है। ” 

ज्ञान-प्रदायिनी प/त्रेका छाहारसे निकलती थी। उसके चैत्र सम्बत्‌ १९२६ 
के अड्डमें काशी-शाख्राथके सम्बंधमें प्रकाशित किया गया कि “इसमें सन्देह 
नहीं कि प/ण्डत लोग मूर्ति-पूजाकी आज्ञा चरेदोमें नहीं दिखा सके । 

हिन्दू 'पेटिआट' के पेष सु० १७५ सं० १९२६के अड्डमें काशी-शाखार्थ 
के विषयमें यह प्रकाशित हुआ कि * कुछ कार हुआ रामनगरके महाराजने 
एक सभा बुलाईं। इसमें काशीके बड़े बड़े पण्डित आहूत किए गये। वहाँ 
स्वामी दयानन्दु ओर पण्डितोंके बीच एक छूम्बा बाद होता रहा। पण्डित, 
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स्टोंग यद्यपि अपने शाख-ज्ञानका अति गयं करने थे, परन्तु हुईं उनकी बड़ी 
'भारा हार। 

स्वामीजी महाराज शाख्तार्थके पश्चात्‌ भी सत्योपदेश देते रहे ओर अनेक 
सज्जन उनके सत्संगसे लाभ उठाते रहे । यद्यपि काशौीमें घोषणा हो गई थी 
कि दयानन्दके पास कोई न जाय ओर जो जायगा वह पातकी हो जायगा, 
परन्तु जिज्ञासुओंने जाना न छोडा । वाद-विवाद करने वाले पण्डित भी आते 
ही रहे । 

यहाँ एक रामस्व्रामी मिश्र, महामहोपाध्याय निवास करता था। वह युवा 
अवस्थाके प्रभावसे स्त्रामी दयानन्दके लिए बहुत ऊँच नीच वचन बोला करता 
था । उसे गवे था कि यदि में एक बार भी स्वामी दयानन्दसे बातचीत करूँ: 
तो उनसे प्रात्तिमा-पुजन आदिका खण्डन छुड़ब्ाकर उन्हें सीधा कर दूँ ।. वह 
महाराजके पास आता इस लिए नहीं था कि उनका मुख देख लेनेसे पातक 


-छग जायगा। 
यह सोचकर कि अधरेम दयानन्दका मुख देखे बिना भी उसे सीधा किया 


जा सकता है, वह एक दिन, रातके समय स्वामीजीके पास आया और कहने 
लगा, “ तेरे जैसे पतित पुरुषके साथ में देववाणीमें बोलना पाप समझता हूँ। 
इस लिए देश-भाषामें बातचीत होगी, परन्तु पहले तुम्हें मेरी एक शर्ते 
माननी पड़ेगी। ” 

स्वामीजीने दंसकर कहा, आप मुझे संस्कृत भाषा बोलनेसे तो रोकते 
हैं, परन्तु संस्कृत भाषाके शब्द तो बोलने देंगे ? अच्छा, यही सही, अब आप 
अपनी शत कहिए। ” 

उसने कहा, “में अपने साथ एुक छुरी छेता आया हूँ। वह दोनोंके 
बीच रकक्‍्खी जायगी । जो शाखार्थमें हार जायगा उसकी इससे नाक काट 
दी जायगी। 

स्वामीजीने हँसते हुए कहा, “ पण्डितजी ! एक झाते मेरी भी मान 
लीजिए। वह यह है कि एक चाकू भी पास रख लिया जाय । जो हममेंसे 
हार जाय उससे उसकी जीभ काट की जाय; क्योंकि नाक तो इन बातोंमें 
_निर्दोचन्न है। वाद-विवादम जो कुछ अनर्थ होता है वह जीभद्वारा ही होता है । 
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कोई आध घड़ीतक स्वामीजीने उसके साथ वात्तोछाप किया | इससे वह 
इतना प्रभावित हुआ कि सररूता आर सभ्यतासे वर्ताव करने छूग गया । 

कार्शामें स्वामीजी मुसलूमानी मतको भी त्रुटियां दिखाया करते थे। इससे 
कुछ मुसलमान बहत रुष्ट हा गये थे। एक दिन सारयकाल, महाराज गज़ा-तटपर 
आसन लगाये बढठे थे । उसी समय, दृवयोगसे मुसलछमानोंकी एक मण्डली भी 
वहाँ आ निकली | उस टोलीमें बहुतसे मनुष्याने स्वामीजीकों पहचानका कहा 
कि यह वही बावा हैं, जो कुछ दिन हुए हमारे मतके विरुद्ध व्याख्यान दे रहा 
था । उनमेंसे दो मनुष्य बहुत आधिक आवेशमें आकर आगे बढ़े ओर 
स्वामीजीको उठाकर गज्ञममें फंकनेका यत्न करने छगे ! उन दोनों व्यक्तियोंने 
दोनों हाथोंसे स्वामीजीकी दानों भुजाये, कन्बोंके पाससे इडतापूर्वक पकड़ 
लीं। वे उन्हं झुलाकर गद्ाघारामें फेंका ही चाहते थे कि स्वार्मीजीने 
अपनी दोनों भुजाओं सिकाडकर अपने शरीरके साथ छगा लीं और वे 
बलरूपूचेक आगेको उछलकर दोनों मनुष्योसहित पानीम कूद पड़े! उन 
दोनों व्यक्तियांक हाथ कुछ काकतक तो शिकज्मे कसे रहे, परन्तु नदीमें 
डुबकी लगाते समय, महाराजन उनपर दया दिखाकर उन्हें मुक्त कर दिया। 
वे दोनें मनुप्य बड़ी कठिनतासे पानीस बाहर निकले ओर अपने साथियोंके 
साथ, हाथमें मिद्धके ढले आदि लिये, बी देरतक नदी-तटपर खंड देखते 
रहे कि वह बावा सिर निकाले तो उसे मारें! स्वामीजी भी उनकी इच्छाको 
जानते थे । इस लिए, वे प्राणोंकी रोक पानोकी पेंदीपर पद्मासन लगाकर 
बठे रहे । अंधेरा हो जानेपर उस मण्डलीन मनमें समझ लिया कि वह 
बावा डूब गया हैं । इस लिए वे चले गये आर स्वामीजी भी जलस निकरू 
अपने आसनपर आ विराज। 


एक दिन एक मनुप्यन भाफिभाव प्रदार्शत करते हुए स्वामीजीकों भोजन 
लाकर दिया | स्वामीजी उस समय भोजन पा चुके थे, इस लिए उन्होंने 
वह स्वॉकार न किया । तब उस कपटी भ्क्तन कहा कि यदि भोजन ग्रहण 
नहीं करते तो यह पान तो ले छीजिए। महाराज उसके हाथसे पानका बीडा 
ले उसे खोलकर देखने रंगे तो वह वंचक झटपट वहाँसे हिरणकी भांति भाग 


दूसरा सग। १८७ 
गया इस पानकी जाँच राज्य-आषघधघालयम कराई गई। वह उस पानमें 
हलाहल विष मिश्रित करके लाया था । 

बनारसके बहतसे गुण्डे स्वामीजीके वधके लिए पड़यंत्र रच रहे थे । उनकी 
इस दुभावनाका पता, घुणाक्षर न्‍्यायसे, बावा श्री ज्वाहरदासजीको भी रूग 
गया। वे दोढ़े हुए स्वामीजीके पास आये ओर समाचार सुनाकर बड़ी चिन्ता 
प्रकाशित करने रंगे । स्वामीजीने उन्हें कहा, “आप घबरायें नहीं, यह 
कोई नई बात नहीं है । मेरे साथ तो ऐसी बातें बहुत बीत चुकी हैं। 
जिन दिने। में घरमें रहता था, उन दिनों, हमारे एक पड़ोसी भूमिहारन 
हमारे एक खतपर अपना अधिकार कर लिय्रा। पिताजीने जब पड़ोसीकी इस 
धोंगाधोंगे।कों बात मुझे सुबवाई तो में आवेरासे हाथमें तलवार लेकर उनपर 
जा टूटा। ग्रद्यपि वे कई मनुष्य थ, परन्तु मरे साहसके आगे उनके पांव उसखड़ 
गये ओर वे भाग निकरले। अब भी, यदि यहांके गुण्डे इकट्रे दस पन्द्रह भो 
मुझपर आक्रमण करेंगे तो डनको शान्त करनेके लिए म॑ अकेलाही 
पर्याप्त है । 

महाराजका हड्लारनाद ऐसा ऊचा आर तीच होता था कि पास-बढोंकोा 
कानेमे उद्शलियां दे ऊूनो परती थीं। एक दिन महाराज गम्भीर मुद्रा हंस 
आर हस्ताकी चाछ चलते अ्रमण काने जा रहे थे । उसी समय एक हट्टा 
कट्ठा, डण्डपेल, महामछप्मान, बछूवान मनुष्य उनके पीछे हो लिया। उसके 
हाथमें एक सुदह रृठ भी था। जब महाराजने पोछे पलटकर दृष्टि फिराई तो 
वह मनुष्य उन्हें घातक स्वभाव का जान पड़ा। श्री सहाराजन, वहां ठहरकर 

हुझ्लारनाद एसा गुजाया कि वह उद्ृण्ड मन॒ुप्प भयभीत हांकर, चोत्कार 

करता हुआ पिछले पाँव भाग गया। 

ज्वाइरदासजाक साथ, श्री स्त्रामीजीका बहत वातालाप हुआ करता था। 
वे मित्रोंकी *ति परस्पर मिला करते थे। उनके वारत्ताविनोदम कभी कभी 
उपहास-रस भी मिश्रित हो जाता था। 

एक दिनका वर्णन है कि स्व्रामीजी ज्ञाहरदासके डेरेपर जा पहुंचे । ज्वाह- 
रदासजीके यहाँ उस समय भांगका रगड़ा रूग रहा था। महाराजकाी आते 
दुखे उन्होंने कूण्डी सोटेको इधर उधर छिपानेको बहुतेरी चेष्ठा की; पर वे तो 
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बहुत पास पहुँच चुके थे। महाराजने हँसते हुए कहा, “अच्छा, यह शिवकी 
बूटी है । क्या आप भी शिव बनना चाहते हैं, शिव बननेम लगता भी क्या 
है? भाग पीकर उसके मदमें झूमते हुए 'शिवोहहम्‌” का जाप ओर 'अहं 
ब्रह्मास्मि' का पाठ करने लग गये | बस, शिव बने बनाये हैं। ” 

स्वामीजीने बावा ज्वाहरदासको यह भो कहा, “आप भो उपदेश करने 
छग जाइए । ” इसका उत्तर उन्होंने डपहास रसमें यह दिया, “आपका 
तो कोई ठार ठिकाना है नहीं, इस लिए देश-देशान्तरमें चक्र लगाते फिरते 
हो । म॑ डरेवाला हूं । मुझसे उपदेशका काम नहों हो सकता ।” 

यह सुनकर स्वामीजोने कहा, “महात्मन! यह स्थान आर डेरा पहले 
भी आपके पास नहीं था आर अन्तमें भो नहीं रहेगा।बीचमें योही ममता 
बाँध बठे हो। इसे छोड़ो आर लोकहितके कायम छग जाओ ।” 

बावा ज्वाहरदासजों प्रातादेन स्व्रामोजीाके समीप आया करते ओर उप- 
निषदों तथा वेदास्सपर वार्तालाप किया करते थे । 

कठोर प्रकतिके मनुष्य भी 4श्न पूछने आते आर परुष-ब्यवहार करते थे, 
परन्तु महाराज :शान्त स्वभावसे कोमल आर मीठे शब्दाम उत्तर देते चले 
जाते थ ।॥ थे कु अथवा परुष भाषण कदापि नहीं करते थे । उनके वचनमें 
व्यक्तिगत कटाक्षोंका नाम तक न होता था | उनका खग्डन साधारण ओर 
समुचय रूपस हुआ करता था। उनकी वाणोमें कोई अद्भुत आकर्षण था, 
कोई अनिवेचनोय प्रभाव था आर कोई अछाकिक रसास्वाद था, जिससे उनके 
वचन सुनकर दुजन, सजन बन जाता, पापाणसमान कठोर मनुष्य मोम हो 
जाता, प्रकोपस संतप्त जन शान्ति लाभ कर छेता ओर अति विरोधी भी 
बरबाद्दे छोड़कर श्री चरणाकी सेवा तक करने छूग जाया करता था । 

अपन सदुपरदेशोंस काशीवासो धम्माभिकापियोंकों निहाल करके स्वामी जी 
प्रयागके कुम्भमेलेपर प्रचार करनेके लिए वहाँस चल पड़े। यह मेला मकर 
सक्रानितिको था । द 


तीसरा सवे | १८८, 


तीसरा सर्ग । 

माघ व० ५ स० १९२६ को श्री महाराज प्रयागमें पधार और गड्जाके तीर- 
पर ही टिक गये। वहाँ आपने बड़ी घूमधामसे प्रचारका कार्य आरम्भ कर 
दिया। महाराजके व्याख्यान में सेक हों साधु सन्‍त भी आते थे। साधु, वेदान्त- 
पर---निष्क्रिय वादपर--त्रादविव्राद किया करते थ। एक दिन, एक साधुने 
स्वरामीजीसे प्रवृत्ति ओर निवृत्ति मार्गगर शाखाथ्थ किया । उसको पराभूत 
कानेके अनन्तर स्वामार्जीने अपने व्याख्यान कथन किया, “क्रियत्मक 
जीवन ही शुभ जीवन है। सारा दश्यमान जगत अपनी नित्य क्रिया निरन्तर 
प्रवृत्त है । हमार शरर भी इस विशाल सृष्टिके अशमानत्र हैं।जब विराद 
देहमें निरन्तर गति है, क्रिया है आर प्रवृत्ति हे तो हम जो उसके एक अश- 
रूप हैं उनमें निव्रत्ति और निष्क्रिताका होना असम्भव है। आये धरम्म॑में 
वेद्विहित कर्मोका करना, ओर निषिद्द कमोंका त्यागना ही निवृत्ति मार्ग है। 
जो इस मर्मकों मनमें घारण किए बिता निवृत्तिका राग अछापते हैं, उन्हें 
अभी वेदिक धभका बोध ही नहीं हुआ है । जो छोग सत्योपदेश, प्रजा-प्रेम 
और लोक-हितके कार्योका छोड़कर अपनेको परम निष्क्रिय मानते हैं, उनसे भी 
देहका भरण-पोषग नहीं छूट सकता । मंघूकड़ी मांगनेके लिए वे भी दो दो 
कोस तक जाते हैं। यों ही। तीथॉपर घूमते फिरते हैं। सच तो यह है कि 
सत्य और पर-कल्प्राणक्रे लिए अपने सुखेका त्यागना--जीवन तकको छगा 
देना---॥ी सर्वोत्तम त्याग है ।” 

महाराजन यह भी कहा, परोपकारके बना नर-जीवब मुग-जीवनसे 
उच्च नहीं हैं । सेकड़ों साम्प्रदायिक साधु छोग इस मेले पर आये हुए हैं। ये 
गृहस्थोका नित्य आठ आनेका पदाथ खाकर जज्स्‍लमें पड़े रहते हैं। सोचिए 
तो सही, इनमे और मसगोंमिं भेरही क्‍या है । मूग भी तो इसी प्रकर किसानें।- 
के खेत नोचकर वनोंमें घुस जाया करते हैं । इस जीव्नका लान है क्या 
हैं? यह तो पश्ु-पक्षियांको सहजहीसे उपलब्ध है ।”” 

महाराज उन दिन। अवधूत वृत्तिम रहा करते थे। माधघका घोर शीत 
पदता था, परन्तु उनके तनप( कापीन से भिन्न कोई भी वख्र न था ओर न 
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थे किसीका दिया हुआ वस्त्र ओड़ते ही थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता 
हू 
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कि शीत उनके समीप एक दब्दसे बढ़कर कुछ भी न था। लोग उनके 
तपस्याको देखकर 'अहो आश्रय ! कहने छूग जाते थे। 
सारे मेलेभ स्वामीजीके प्रचारकी बड़ी घूम थी। सके लोग अपनी देव 
मूर्तियोपरसे विश्वास हटा बेढे थे । 

स्वामीजीम दयाका भाव अतीव प्रबल था | दीन-दुःखियोंकोी देखकर उनका 
हृदय तुरन्त द्रवीभूत हा जाता था। परोपकारकी यह बृत्ति, वाम्तवमें धर्म 
कर्मसे राहित आर दःख-दारित्यसे पीड़ित मनुष्योको ही देखकर उन्होंने 
घारण का था । 

महाराज एक दिन गद्ा-तटपर बढे हुए प्रकतिका स्वाभाविक सान्दर्य निहार 
रहे थे । उस समय उनके सामने एक स्त्री मरा हुआ बच्चा हाथोंपर उठाए 
गड्भाम प्रविष्ट हुई । कुछ गहरे जलम जाकर उसने बच्चेके शरीर पर लपेटा 
हुआ कपड़ा उतार लिया ओर बालकके निर्जव कलेवरको “हाय हाय” के 
आत्तनादके साथ पानीर्भ प्रवाहित कर दिया । 

स्वामीजी महाराज, उस समय अपने हृदयकी थाम न सक्ले। जब उन्होंने देखा 

कि वह स्त्री बच्चेके कलेवरपर छपेटे हुए कपड़ेको धोकर वायुमें सुखाती आर 
रोती हुई घरको जा रही है, उन्होंने खेद-सागरमें निमन्न होकर मन ही सन 
कहा कि भारत देश इतना निधन इतना कड्भाल है कि माता अपने कलेजेके 
टकडेको तो नदीमें बहा चली है, परन्तु उससे वस्त्र इसलिए नहीं बहाया 
गया कि उसका सिलना कठिन है ! इसके बिना उसका निवाह न हो सकंगा। 
इससे बढ़कर डेशकी दरिद्वताका दृष्टान्त मिलना दुरूभ है । उस समय वहाँ 
महाराजने प्रण किया कि कुछ कारूतक, में इन्हीं लोगांकी भाषामें प्रचार 
करके इनके दुःख दर करनेके साधन उपस्थित फरूंगा । 

प्रयाराके कुम्म मेलेपर अ्रचार करनेके उपरान्त श्री महाराज मिर्जापुर चले 
गये । वहाँ आप रामरत्र लड्डाके उद्यानमें उतरे। मूते-पूजन ओर कुरीति- 
योंका बड़े बलसे खण्डन होने लगा । 

मिजापुरमे बालकृप्णदास नामक एक वरागी महन्त रहता था। वह महा- 
भआरतके संशोधनम छगा हुआ था । वास्तवर्म तो वह महाभारतके 'चोर्बास 
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'सहसख्र छोक रखना चाहता था, परन्तु उस समय उसने जो पुम्तक छपवाई 
थी उसमें तीस सहख्र ही छोक थे। उसने भगवद्दीताकों भी प्रक्षिप्त समझ- 
कर निकाल दिया था । 


सुगन्विछाल नामक एक धनिक व्यक्ति गीताका बड़ा भक्त था। वह वरागी 
'बाधाका इस अनधिकार चेष्टासे बहुत ही चिढ़ गया । उसने बावाजीके इस 
अनथको दुह्ाई, स्वासी दयानन्दर्जीके आगे आकर दी। महाराजने कहा, 
अउम्रका गीताको प्रक्षिप्त कहना सत्य नहीं है। इसपर जब उसका जी चाहे 
शास्त्रार्थ ऋछ । ” छोटराम नामका एक व्यक्ति स्वामीजीसे उपनिषद्‌ पढ़ने 
आया करता था। उसने मद्ाभारतकी वह पुम्तक भी स्वामीजीको छाकर 
दिखा दी। महाराजन सबके सामने उस पुत्तकको दोषपूणे सिद्ध कर दिया। 
छोट्रासने बावाजीको भी स्वारमीजीकी सम्मति सुना दी। इससे बाबाजी रुष्ट 
तो बहुत हुए, परन्तु शास्त्राथस यह कहकर टलते रहे कि हम दूसरेके स्थान- 
पर नहीं जाया करते। स्वामीजीने उन्दें बहुतेरा कहलाया कि यह स्थान भी 
हमारा तहीं है। यहाँ नहीं आ सकते तो पासक उद्यानमें आजाइए अथवा 
गड्ञाके पुलिनपर बेठकर विचार कर लीजिए, परन्तु वाबाजीमे छक म माजी। 
वह इतना भयभीत हुआ कि जिस मार्गपर स्वारमीजी आया जाया करते थे, 
'डसने उधर आना ही छोड़ दिया ! 


स्वरामीजीके धर्म-प्रचारसे बहुतसे मतवादी विरोध करने लगे थे। जैसे भी 
“बन पड़े उन्हें दुःख देनेमें आगा पीछा कुछ भी न देखते थे । 

उन्हीं दिनामें एक ओझा, मंत्र-शास्त्री मिजापुरमें आकर ठहरा हुआ था। 
उसने प्रसिद्ध कर दिया कि मेरे पास ऐसे सिद्ध मन्त्र यन्त्र हैं कि यदि कोई 
उनका पुरश्चरण कराये:तो इक्कीसवें दिन, निश्चयरूपसे, दयानन्दका देहपात 
'हो सकता है ! लोग उसके मारण, मोहन आर उच्चाटन आदिदक्क कोरे ढोंगमे 
विश्वास भी करते थे । एक सेठने ओझाजीको कह दिया कि नो भी व्यय 
'हो मुझसे लेते जाइए और स्वामी दयानन्दपर विधिपूर्वेक मनन्न-प्रयोग 
चलाइए । अतः वह मन्त्न-शास्त्री स्त्रामीजीपर मन्त्र-प्रयोग चलानेकी क्रियाये 
ऋरने लगा | 
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ओझ्ाके मन्त्र-पअयोगका समाचार छोगेंने श्रीस्वरामीजीको भी दे दिया। 
परन्तु, वे ऐसी भ्रममूछक लीलाओंसे भरा, कब्र चझायमान होने लगे थे ! 
मंत्र-प्रयोग करते अभी तीन चार ही दिन होने पाये थे कि देवग्गंगसे- 
 मेत्र श्रयोग बेठानेवाले सठके गलेपर एक फोड़ा निकछ आया। वह दिनोंदिन 
भयहझ्लर रूप घारण करता चला गया। यहाँतक कि उसे खाने,पी ने, थूकने ओर 
बोलने-चलनेमें भी अतिकष्ट हाने रूगा।एुक दिन ओझा उम्रके पास गया 
आर कहने छगा कि प्रयोग-समाप्तिका दिन समीप आ गया है। बलिदानकी 
सामग्री प्रस्तुत करा दीजिए। समाध्तिपर जब विधिसे इधर बलि दी जायगी 
तो उसी समय, उधर दयानन्दका सिर घड़से कटकर भूमिपर गिर पड़ेगा ! 

उस सेटठने बड़ा कठेनतासे बोलऋर कहा कि मंत्र-शार्खरीजी ! दयानन्दका 
सर तो गिरते ही गिरंगा, परन्तु मेरा तो अभी गिराही चाहता हे । पीड़ाके 
मारे मेरे ते श्राण निकले जाते हैं । कृपा करके आप अपना पुरश्ररण बंद 
कर दीजिए । इस प्रकार वह मन्त्न-प्रयोग बीचमें ही अघूता छोड़ दिया गया।. 

मिजापुरमें एक छोटूगिर नामका गुसाई निवास करता था। वह प्रचण्ड 
प्रकृतिका, एक उद्दण्ड मशुष्य था । एक दिन, वह ओर जगन्नाथ मालवीय, 
सेकड़ों मनुष्योंको साथ लिये स्वामीजीके स्थानपर चढ़ आये । छोट्गिर आते. 
ही स्वामीजीके पॉवपर पॉव रखकर बैठ गया ओर मुखसे ऊटपटोंग बातें बकने 
लगा ! महाराजने पूछा कि यह मनुप्य कोन है ? जगन्नाथन उत्तर कद्ा कि 
काशीके विश्वनाथके समान ही यहाँ बूडे महादेव हैं; उनका यह पुजारी है । 
स्वामीजी ने यर्यप उनके कलह-प्रिय अन्तःकरण ओर द्वेप-दूपित दृष्टिकों अपने 
दिव्य नेन्नोंस पहले ही देख लिया या, परन्तु गुसाईंकी चेष्टासे उन्हें पूरा प्रमाण. 
मिल गया कि उनके आनेका प्रयोजन केवल लड़ा द्‌ लड़ना ही है। तब उन्होंने. 
और भी बलपूर्तक, विश्वनाथ आदि मनिद्रों तथा म्र्तियोंका खण्डन आरम्भ. 
कर दिया । 

स्वामीजी हुछ्लास लिया करते थे। इस लिए हुल्लासकी एक टिविया और 
चबानेका कुछ तम्बाकू उनके पास पड़ा था। छोटूगिर उन वस्तुओंकोी उलटने 
पलटने ऊकूगा। महारजने उसे कहा कि यदि तुम नसवार सूतवरना चहहते हो: 
तो ले की । परन्तु वह तो छेड़ना ही चाहता था। इ 
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स्वामीजीके सप्रीप एक दोनेमें बतासे रक्खे थे | गुसाईने उनपर भी हाथ 
डाला। महाराज॑ने उसे कहा कि याद आप खाना चाहते हैं तो बीचमेस मुट्ठी 
भरकर ले लीजिए ओर प्रसक्षतासे खाइए, परस्तु एक एक करके खानेसे जूडे 
मत की,जेए। छोटूगिरतो आया ही छड़ने झाइनेक्े लिए था। उसने स्त्रामी- 
जीके कथनपर कुछ ध्यान न दिया ओर एक एक बतासा उठाकर खाता रहा! 
स्वामीजीने उसे ऐसा करनेसे राका, परन्तु यह तो कलऊूह उत्पन्न करनेके ये 
सब बहाने बना रहा था । स्व्रामीजीको झिडककर बोला कि बच्चा हमारी 
जूठनसे छूगा करते हो ! हम तुम्हारे गुरु हैं । किंचित्‌ डहर जाओ, आज 
तुम्हें खण्डनका सारा स्वाद चखा देते हें ! 


स्वामीजी उसकी ऐसी गीदड़ भवक्िपंतसे भयभीत होनेवाले नहीं थे | 
वे क्िसीभी अत्याचारीका डर ओर दबाव नहीं माना करते थे। उन्होंने देखा 
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कि यह गुसाई सिर चढ़ा जाता है तब उन्होंने उसे डौटकर कहा, “तुम 
मुझे डराना चाहते हो ! में यदि डरनेवाऊा होता तो देशान्तरोंमें घृमकर 
प्रचार केसे कर सकता ?”” उस समय स्वामीजीने सिंह नादसे अपने सेवकको 
कहा, “बाहरके किवाड बंद कर दो । में अकेला ही इन सबको सीधा करके 
छोड़गा !” 

उस समय महाराजका बदन सेजोमब हो गया; उनकी अखे उदहीपत दीपक- 
की भांति चमकने ऊगीं। उस दिव्य आक्ृतिको देखकर छोट्गिरका हृदय 
कॉौप उठा । उसकी सारी हेकड़ी ट्ट गदे आर वह भरूमनसीसे पीछे हटकर 
बठ गया । 

जगनल्नाथने हाथ जोड़कर स्वामीजीसे विनय की, “ हम केसे जानें कि 
प्रतिमा-पूजन अच्छा नहीं, छ ?” स्वामी्जीने उत्तर दिया, “मूत्ति पूजनके 
लिए वेदम कोई आज्ञा नहीं ह । ओर ईश्वर सर्वत्र ह, उसे कोई वशमे नहीं 
कर सकता। तुम मूचियांका ईश्वर मानते हा आर फिर अपने हाथसे ताला 
लगा कर उन्हें मन्दिरम बंद कर देते हो | तुम्हीं सोचा कि इनमे इंश्वरीय 
शक्ति कहाँ ह ? वे न वर दे सकती हैं आर न शाप | जडरूप हैं | यदि कल्याण 
चाहते हो तो हृदयमे परमात्माका पूजन किया करो । 
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न्तर्म जगन्नाथने नमस्कार करके कहा कि “हमें लोगो ने बहका रक्‍्खा था कि 
आप राम, कृष्ण आंदिके विरुद्ध बोलते हैं | परन्तु यह तो आज ही ज्ञात हुआ 
हूं कि आप केवल मूत्तिय[क/ खण्डन करते हैं ।' तत्पश्चात्‌ वे लोग चले गये । 
छोट्गिरका सारा घमण्ड स्वामीजीके पास तो खण्ड खण्ड हो गया था, 
परन्तु घरम जाकर वह फेर स्वामीजीका अनिष्ट चिन्तन करने लगा । एक 
रात उसने दो बलिए्ट मनुष्य स्वामीजीको सतानेके लिए भेजे। जब वे स्वामीजी 
के निवासस्थानपर पहुँचे तो उस समय महाराज पण्डित रामप्रसादजीको कुछ 
शास्त्रीय रहस्य समझा रहे थे । वह उजडु गुण्डे बार बार हँसने ओर छेड़छाड़ 
करने लगे । एक दो बार तो महाराजने उन्हें कोमल उब्दोंसे समझाया, 
परन्तु जब देखा कि ये टलनेहीभे नहीं आते तो स्वामीजीने प्रबल हुज्ञार-ग जना 
की । जसे मिथिला श्रीरामके घनुप-टझ्लारसे सारी सभा कम्पित हो गई थी 
और दिशामूढ बन गई थी, उसी प्रकार स्वामीजीके हुह्लारस वे दोनों पामर 
पुरुष कप उठे आर मूछो खाकर भूमिपर गिर पड़े | उस समय रामप्रसादजी 
के भी अपने दोना कानंसे उड्शालियों डाल लेनी पड़ा । 
महाराज आर रामप्रसादजीने उन उद्ण्डोंकों जलके छींटे देकर सचेत 
किया | जब वे उठकर बठे तो पसीना पसीना हो रहे थे आर उनका मृत्र-पुरीष 


भी निकल चुका था । 
स्वामीजीन कहा कि संन्‍्यासी लोग किसीको मारा पीटा नहीं करते, इस 


लिए डरो नहीं । कपड़े सम्भालकर निर्भयतासे चले जाओ । 

एक दिन, कुछ पण्डितोंने स्वामाजीकों एक पत्र रछिख भेजा | उस पत्रमें, 
उन्हाने उसी दिन शाखाथ करनेकी इच्छा ग्रगट की आर साथ ही 
स्वामीजीकों धमकी दी कि यदि वादके समय तुमने मूर्ख आदि कोई शब्द 
कहा तो तुम्हें तत्काल दण्ड दिया जायगा | 

महाराजन उनके पच्नकों अश्ुद्धियोंसे पूू्ण पाया आर कहा, कि धम्म-चचा 
करनेका तो बालक को भो अधिकार है, परन्तु गोविन्द भागवत-पाठी ऐसे 
मिथ्याभिमानियेंका तो गये तोड़कर, उन्हें मूख सिद्ध करना ही पड़ता है । 

पत्र भजनक दा घण्टक पश्चात्‌ पाण्डत लोग स्वामार्जाक पास आ गये ओर 
शिष्टाचार आदिके अनन्तर गोविन्द भट्दने भागवत” विषय बातचीत की, 


सोथा सगे | १९५ 


परन्तु उसे थोड़ी ही देरमें चुप हो जाना पड़ा | फिर देरतक प्रतिमा-पूजनपर 
शाखाथ होता रहा । स्वामीजीने वद॒के प्रमाणांस सिद्ध कर दिया कि इंख्श 
अवतार घारण नहीं करता आर उसकी कोइ प्रतिमा नहीं । पण्डित पराभूत 
होकर शान्तिस चले गये । 

यहा पण्डित गजाधरस वात्ताछाप करते समय सहाराजने सनस्मृतिम 
आये “चक्री' शब्दका अथ कुलाल किया। इसपर गजाघरने कहा 
कि इसका अधथ तेली है आर कुल्लूऊने भी तेलों ही अथ किया हैं। स्वामी- 
जीने हेसकर कहा कि कुब्लक तो उल्लुक है; उसकी बात जाने दो । आप 
यह तो रूचो कि तेलीके पास चक्र नहीं हाता, वह कोल्हूसे काम करता 
है । चक्र कुम्हारहीके पास होता है, इसलिए उसीका नाम चक्री है । 

एक मनुस्यने स्वामीर्जीसे पूछा जीवात्मा परमेश्वर हो जाता है कि नहीं ? 
महाराजने उसे कहा कि यह अति सूद्षम प्रश्न है; तुम्हारी बुद्धि इसे ग्रहण 
नहीं कर सकती । 

मिज़ांपुरम स्वामीजीके उपदेशोंसे अनेक सनुष्य सुध/ गये । निराकार 
परमात्माका आराधन आर चिन्तन करने छूग गये । बाीसियों मनुष्योंने मूर्ति 
पूजन त्याग दिया । सन्ध्योपासन आदि नित्य कर्म घारण कर छिये। 


५ थ 6 
चाथा सग 
कु > ढक ७.० ४०७७ (ले 0 ४ 
ज्ञ ठ सम्बेत १९२७ के आरम्भमें स्वामीजी मिर्जापुरसे प्रस्थानकर गड्ाके 
किनारे विचरते हुए बनारस जा पहुँचे, ओर दुर्गा कुण्डके निकट छाछा 
माधादासके उद्यानम ठहरे । 
८४ ७० & ५ धन हैक ५ प्ञ्र ब्र रण्ड ३१ जब्त 
काशीम जाकर स्वामीजीने ““अद्वत मत खण्डन' नामक एक छोर्ट/सी 
पुस्तक प्रकाशित कराई । उस पुम्तकने मायावादर्क माननेवालंसे बड्ची हछ- 
चल उत्पन्न करदी । इस विपयपर भी अनेक भद्ध॒ जन स्वामीजीसे शास्त्र- 
चचा करते रहे । क्‍ 
क ३ ८ ० और पट ० 
कार्शासे स्वामीजी एक बार मिजापुर गये आर वहाँ जेठ मासझुं एक पाठ 
शाला स्थापित करके पुनः काशा लाठट झाये । . 


१९६ काशा काण्ड। 


महाराजा ईंश्वरीनारायणशखिंहजीन, एक दिन स्वामीजीके पास अपना 
मनुष्य भेजकर, उनके दरशैनोकी इच्छा प्रकट की। स्वामीजीने इस विपयपर 
बाबा ज्वाहरदाससे सम्मति ली |के महाराजाके पास जाना चाहिएवा नहीं। 
ज्वाहरदासकीने कहा कि शखखार्थर्मे आपके साथ जो अनीति और अनुचित 
व्यवहार हुआ है, महाराजा अब आपका सम्मान करके, उसका प्रायश्वित 
करना चाहते हैं| उन्‍हें पश्चात्ताप भी हआ हे। परन्तु अच्छा तो यहां है कि 
वे आपके स्थानपर आकर क्षमा मांग । 


एक दिन सहाराजाके मनुय्य गाड। छेकर स्व्रामीजीको छेने आ गये । 
स्वाभीजज, यह सोचका कि हमारी ओआरसे उनके मनमें को४ उद्बेग न बन 
रहे, गाड़ीम आरूड़ हो गये । स्त्रार्स/जके दशनेके लिए कमक्षा देवीका स्थान 
नियत किया गया था। जब महाराज:ने स्व्रामीजीका आते दुखा तो उठ खड़ 
हुए और आगे जाकर स्वागत किया। स्व्रासीजीकों सम्मानपूनेक भीतर छाकर 
एक सुवरग-लिंदासनपर बठाया। उनके गलेमे अपने हाथोंसे एक पुष्पमालां 
पहराई और सादर वब्स्कार करके आप भी, पासके एक रजत-सिंहासनपर 
बैठ गये । 

इतलके अनतन्तर सदाराजाने हाथ जोडक? स्वामीर्जासे विनय की कि हमार 
कुऊूम मर्ते-पूजन परस्परासे चला आता है। में भी बाल्यकालसे श्रद्धापू्वक 
कुल-बम्वका पालन करता हैं। इसलिए चिरकालूके धम्मा।नुरागसे ही! शासा- 
थेमें आपकी अवज्ञा .हो गई थी। आप संन्यासी हैं इस लिए क्षमा कर दीजिए । 
स्वामीजीने गम्भीर भावसे कहा कि हमारे मनमें इन बातोंका लेश मात्र भी 
संस्क्रार नहीं है । क्‍ 

अन्य भी अनेक बाते होती री आर अन्तमें जब स्वामीजी चलने लगे 
तो महाराजाने वहुतसी रजत-मुद्दायें जार कुछ मुरब्बे आदि भोज्य पदार्थ 
“ध्वामीजीकी भंद किये आर बड़ आदरसे गाड़ीम बठाकर उनको विदा किया |. 
इस बार स्वामीजी कोई ढाई मास काशीमे ठहरे । 

काशी३र चलकर श्रीमहाराज पथटन करते हुए कासगंजमें जा सुशोमित हुए। 
वहाँ महाराजने अपनी सबसे पहली स्थापित की हुई वदिक पाठ्शाऊाका 


चौथा सर्ग | १०७ 


निरीक्षण किया । स्वामीजोकोीं पाठशालाजओम निम्नालाखित नियमोंका पालन 
कराया जाता था । 

१, विद्यार्थियोको सन्ध्या सिखाकर पाठ्शालास प्रथिष्ट किया जाय आर इसी 
स उसकी बुद्धिको भी पराक्षा कर ली जाय । 

२. अष्टाध्यायो, महाभाष्य, मनुस्मति आर वेद पढ़ाये जायें । 

यदि विद्यार्थी सूथांदयसे पहले उठकर सन्ध्या न कर ले तो उसे उस 

दिन सायकालको सन्ध्या का लनेके पूरे भोजन न दिया जाय आर उसको 
देखरेख भी की जाय कि वह कहीं पासकी वस्तीस जाकर भोजन न खा आवे। 

४. विद्यार्थियांको नगरंम जानकी आज्ञा नहीं; परन्तु न्योतेम जा सकते हैं । 

७. इस पाठ्शालाके द्रव्यस, वबाहरहास आय हुए विद्यार्थथोंको मोजन 
मिले । 
द. अध्ययनमें पारेश्रम करनवाल विद्यारधीके भोजनका विद्यप प्रबन्ध कर 
दिया जाय । 

स्वामीजोीं महाराज अपन विद्यार्थियां तथा साथ रहनेबाले पाण्डतां आर 
सवकाको भी छोट २ पापोंस बचनेके लिए शिक्षा दिया करते थ । उन 
दिनों पाण्डित रामप्रसाद स्वार्मीजीके साथही रहा करता था। कासग्ंजमे 
एक दिन स्वासीजां स्‍नानके लिए एक समोपके उद्यान जा रद थ। उस 
समय रामप्रसाद स्‍नानके उपकरण उठाए महाराजक पोछे २ चला आता 
था। एक पका हुआ आम पेहसे गिरकर सागसें पडा था। सहाराज तो उसे 
लछाघ गए, परन्तु पीछे आते रामप्रसादका मुख छाकायित ह। गया । उसन 
झुकऋर वह फल उठा लिया। स्वामीजान उपको इस क्रियाफा देखकर उस 
कहा, “रासप्रसाद | यह उद्यान तुम्हारा घरका नहीं ह। इसलिए पराया 
फल उठाकर तुमने एक प्रकारकों चारों की ह। !” अपने स्थानपर आकर 
स्वामीजीने उसपर एक रुपया दण्ड भी लगा दिया । 

एक दिन स्वामीजी बाजारमें चले जा रहे थ। उस समय साममेसे एक 
बलिष्ठ सॉोड आ निकलरा। वह साड सारा करता था आर मनुप्योके पाछे भी 
दाड़ता था । सब छोग मारे डरके चबृतरापर चढ़ गए ओर स्वामीजीको भा 
ऐेसा ही करनेके लिए पुकार-पुकारकर कहने रूगे। परन्तु स्वामीजी एक पाँव 


श्ए्टा | कादा काण्ड। 


भी इधर उधर न हुए । सीधे सांडकों ओर चलते गए । जब उसके बहुत 
निकट पहुँच गए तो सॉड आप ही मार्ग छोड़कर एक ओरसे निकल गया। 
स्वामीजीके इस घेय और निभयतापर सारा बाज़ार आश्रर्य-चकित होगया। 
चनसुखने कहा, “स्वामीजी ! यदि सौड सींग चलाता तो आप क्या करते ?” 

महाराजने हँसकर कहा “ओर क्या करते ? सींग पकड़कर उसे परे धकेल 
देते 7? 

स्व्रामीजी महाराजने यहं। चिरकाछ तक निवास किया । उनके सत्संगसे 
अनेक सजनोंने छाभ उठाया। परन्तु चनसुखजीने श्री-नवा आर सत्संगका 
सबसे अधिक छाहा लूटा | वह ऐसा निहाल हुआ कि स्त्रामीजीकी संगतिके 
प्रभावस संस्कृत भाषासें बातचीत तक करनेके योग्य हो गया। 

कासगंज पाठशालाका जब्र पूरा प्रबन्ध हो गया तो एक दिन स्वामीजी 
चुपचाप वहाँसे प्रस्थान कर गए आर ग्रामानुग्राम विचरते हुए रामघाटमें आ 
विराजे । 

छलेसरमें सबसे बड़े मू[मिहार ठाकुर मुकुन्दासेहजी थे। वे बडे विचारवान 
संजन थे । छछेसरके इधर उधर चहान राजपूर्तोंके कोई साठके लगभग गांव 
हैं । उन सबमे सुकुन्दसहजी सम्मानत नेता थे। छोटे बड़े सभी उनकी 
बात मानते थे। नाती गोती सभी अपन झगड़े रगड़े उनसे निपटाते थे । 
उनके पास राजपूर्ताकी सदा भीड़ लगी रहती थी । 

ठाकुर मुकुन्दर्सिहजीने सम्बत्‌ १९२७८ में कर्जवासमें श्री-स्वामीजीके दर्शन 
किए थे । यद्यपि, उत्त समय्र उन्हें दो घण्टे हो श्री-सेवार्म बेठनेका सोभाग्य 
प्राप्त हुआ था आर वे बहुत थोड़ा उपदेश सुन सके थे, परन्तु उतनेहँसे 
उनके विवेक नेत्र खुल गए थे; उन्हें सत्यका प्रकाश प्राप्त हो गया था । 

मुकुन्दासिंहजीके हृदयमें स्वामीजोके लिए अगाघ अनुराग आर गाढ भाक्ति 
उत्पन्न हो गई थी । उन्होंने छलेसरमे जाकर अपनी भ्ूमिंहारीके कोई बीस 
स्थानोंसे मूर्तियां उडवाकर पास बहती कालिन्दी नदीके तछालीन कर दी 
थीं। वे अपने विचारोंका प्रचार भा करने लूग गये थे। उनके झाई मुन्ना 
सिंहजी भी स्वामीजीके अनुरागी हो गए थे । उनकी प्रबल कामना थी कि 
स्वामीजीकों 'छलेसरमें छाकर उनको सेवा करें | उन्होंने जब सुना कि. श्रीगु रु 
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देव रामघाटमें विराजमान हैं तो उन्हें अतीव प्रसन्नता प्राप्त हुई। ठाकुर मुकुन्द 
सिंहजीन कार्तिक शुक्ला चतुदेशी सम्बत्‌ १९२७ को रामघाटमें जाकर स्वरामी- 
जीस छलेसर पधारनेके लिये, बड़े भक्तिभावसे प्राथना की। भगवानने अपने 
अनन्य भक्तको विनती स्वीकार कर छी आर मागशीष मासमभे वहां पहेंचने- 
का वचन दे दिया । ठाकुर मुकुन्दासिंहजीने छलेसघर छाटकर जब स्वामोजीके 
झुभागमनका सु-समाचार अपने भाई आर इष्ट-मिन्रांकों सुनाया तो सभीक्ते 
मन आनन्दम हिलाड लन लछगे। 

चार मागशोषको स्वामीजीकों छछलसर पधारना था। उस [दिन सवरहीस , 
सारे नगरम प्रसन्नताका सायर उमड़ आया था। सभी गंाव-वासियोंके मुख- (/ 
कमल एक पांव॑त्र प्रमांदस प्रफुछित हां रहं थ | ऐसा प्रदांत हांता था के ४ 
आज इस गांवमें कोई पवित्रता आर धम्मका अवतार आ रहा ह । > 

स्वामीजाके स्वागतके लिए काई ढाई सा मनुष्य नंगे पंच डेढ कोसतक - 
आगे गये आर कालिन्दी-तीरपर महाराजके दशन करके सबने चरण छुकर 
नम्री भूत नमस्क्रार किया । ठाकुर मुझुन्द सिदजोने महाराजके गलेम पुण्पोंकी 
माला पहराई आर अपने दहिने हाथरस सिरपर छत्र करके पालछकीम बठनको 
विनती की । स्वामोजा सब भक्तोंके मुख-मण्डलको अपने मधुर चचनासतस 
सोचते हुए बोले कि आप सब्रके साथ हम भी पेदल ही चलंगे। 

उस दिन सारे गाँव एक महोत्सव मनन्‍्गया जा रहा था । बूठे बच्चे, आर 
युवा, सभी नर-नारी अपने घरोंके आगे खड़े होकर, छत्तोपर चढ़कर महा- 
राजके शुभागमनकी बाट जोह रहे थे । जब महाराज गांँयरें पधारे तो जेसे 
चादको देखकर चकार प्रसन्न होता ह, एऐसही सबके चित्त प्रसन्नताके पूरसे 
भरपूर हो गये । स्त्रामीजीकी स्वागत-यात्रा, छछेसर वासियोको कृतार्थ करती 
हुई गॉवर्मेस घृूमकर, बाहर पाश्रिमको ओर एक उद्यान जाकर ठहर गईं | 
उसी उद्यानम स्वामीजीका निवास नियत किया गया था। पहला मकान 
साधारणसा था। इस लिए मुकुन्दासेहजोन थोड़े ही दिनोंमें स्वामीजाके लिए 
एक नया सुन्दर निवास-स्थान बनवा दिया । उसके आगे अनुमानसे बीस 
गज लम्बा ओर बीस गज चोडा चबूतरा निर्माण हुआ। उस चवृतरपर प्रति- 
चोगै पहर एक सुन्दर आर॑ स्वच्छ जाजम बिछ जातो । फिर एक उत्तम 
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चांकी लगाकर उसपर कालीन डाली जाती ओर उसपर बठकर महाराज 
लोगोंको उपदेश देते थे। 

ठाकुर श्री मुकुन्दर्सिहजी तथा श्री मुन्नसिंहजीने यद्यपि पहले यज्ञोपवीत 
लिया हुआ था परन्तु स्वामीजीकी अतुरू भक्तिके कारण, अपनी बिरादरीके 
अनेक राजपूतों सहित, उन्होंने स्वामीजाीके हाथसे दुबारा जनेऊ धारण किया 
ओर उन्हें विधिपू्वंक गुरु बनाया। बहुत लोगोंने उस समय कण्टडियाँ 
उतार दीं, जिससे विरोधिपोने यह समाचार फेलाना आरम्भ कर दिया कि 
स्वामीजी जनेऊ उतरवाते हैँ । परन्तु थोड़े ही दिनोंमें लोगोंको सचाईका 
ज्ञान हो गया। 

सेकट्टा राजपूत नित्य दूर दूरसे स्व्रामीजीका उपदेश सुनने आते ओर 
मुकन्द्सिदजी उन समागत भाइयोंका बड़े भावसे आतिथ्प्र किया करते थे । 
वहाँ स्व्रामीजीके साथ घर्म-चर्च। करनेके छिएु कह सोलब्री आर काजी भी 
आते थे। महाराज संस्‍्क्ृतहींस उत्तर देते थे । परन्तु पण्डित लोग अनुवाद 
करके उन्हें समझा देते थे, सिंससे उन्हें पूरा सन्‍ताष हो जाता था । 

स्वरामीजीके पधारनेके कुछ दिन पश्चात, वहाँ भी वेदिक पाठ्शाला 
स्थापित हो गद। उस पाठशसछार्मे बीस बिज्ञार्थ! प्रविष्ट हुए। ब्राह्मण बारूक 
तो भोजन भी बसे पाते थे, परन्यु क्षत्रियाके पुत्रोका अपना गप्रबेच था । 

ठाकुर मुकुन्दासंहजी दथा सुश्नर्सिहजी, जबंतक, सवेरे स्वामीजीका झुभ- 
दशन न पा छेते तबतक जलपास भी न करते थे। जब ये स्वामीर्जाके 
पास जाते तो बडी दूर जूता उतारकर आगे जाते ओर स्वा्मीजीके चरणोंको 
छूकर नमस्कार किया करते । वहाँसे, छोटे समय भी विजिपूर्वक नमस्कार 
करके कोटते ओर महाराजकी ओर पीठ नहीं करते थे । 

श्री भगवान्‌ अपने भक्तोंके घरोंके सुधारका #ी यत्न किया करते थे । 
उनके प्रेमो मुकुन्दर्लिहजी अपने पुत्र चदनसिंहसे कुछ रुष्ट रहते थे। जब श्री 
स्वामीजीको इस बातका पता छगा तो उन्होंने मुकुन्दासिहर्जाकों कहा, 
“पिताको विशेष कोमल होना चाहिए । छोटे यदि छोटापन करें तो बड़ोंको 
भी अपना बड़प्पन त्याग देना उचित नहीं। सन्‍्तानके साथ वेमनस्थ रखना 
सांसारिक सुखको किरकिरा कर देना है--फीका वना देना है। परस्परके 
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छुंचातानीसे अन्तमें स्नेह-सूत्र छीज जाया करता है। भाषको डचित है कि 
अपने पुत्रके लिए वात्सल्य-भाव प्रकाशित करें | ” 
इस प्रकार उपदेश देकर महाराजने चेदनासेंहको मुकुन्दा्सहर्जाकी गोदमें 
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बैठा दिया ओर पिता-पुत्रका मनमुटाव मिटाऋकर मेल करा दिया। 


स्वामीजी महाराजके लिए उत्तम भोज्य पदा्थोका थाल, प्रतिदिन नियत 
समयपर, ठाकुरोंके यहाँस आ जाया करता था । एक दिन श्वार्मीजी चबूतरे- 


पर बेढे थे ओर उनके भोजनके आनेमे कुछ देर थी। उस समय एक कृपक 
मक्काकी मोटी मोटी रोटियों लिए अपने खेतका जा रहा था। मा्गम मुनि- 


राजको बढे देख उसके हृदयमें भाक्तिमाव उमड़ आया । उसने आकर महा- 
राजको नमस्कार किया -ओर विनती की कि भगवन्‌! आज़ मेरा अन्न ग्रहण 


करके इस तुच्छ किसानकी भवसागरसे पार उतारिये। स्वामीजीने अति 


प्रसननतासे, वही चठे अपने हाथों पर उससे मक्काकी एक मोदी रोटी छे ली, 
ओर वे,अतीव राचिसे उसका भोग लगाकर तृप्त हो गये । 

महाराजके इस अनुग्रहसे उस कृषकका हृदय गठद हो गया, तनपर 
रोमांच हो आया, उसकी आँखे अनुराग-रसके पानी-पूरसे परिपर्ण हो गई । 

छलेसरमें घम्म॑-प्रचार करते हुए महाराजने वहाँकी चाहान विरादरी को 
पुणे प्रभावित कर दिया । सकड़ों राजपूतोंने उनसे गायत्री गुरु मेत्र ग्रहण 
किया ओर सहस्रों सनुप्य आपके अनुयायी हो गये । महाराज यहाँ एक 
माससे अधिक ठहरे। जिस दिन महाराजने प्रस्थान करना था, देवयोगसे उस 
दिन आकाइमें बादल घिरे हुए थे ओर कुछ बूँदाबादी भी हो रही थी। 
ठाकुरोंने अनुरागबश बहुत ही विनय की कि भगवन्‌ ! आजका दिन और 
ठहर जाइए। परन्तु स्वामीजी दृढ-संकल्प थे। ' जिस दयानन्दने अपने बन्धु- 


ओंकी मोह-ममताकी सुद्ढ शखलाकों तोड़कर स्वण्ड खण्ड कर दिया है आज 


वह तुम्हारे ख्रहके तारसे केसे बँध सकता हे? ” यह कहते हुए वे वहाँसे 
चल पड़े । भक्त छोग महाराजको बहुत दूरतक पहुँचाने शर | पीछे छोटते 
समय ठाकुर सुकुन्दसिंहजी ओर मुन्नासिंहजीने सहाराजके चरणोंकी रज अपने 
भालपर रमाई। बे नेन्रोंसि, अविरल अश्रधारा मोचन करने लूंगे। डनका कण्ड 


'रुक' गया ओर वे भगवानकी विरहवेदनासे व्यथित [दिखाई देने छेैगे । 
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च् 


महाराज अपने प्रेमियोंकों व्याकुछ देखकर ख्लनह-रससे सने हुए शब्देंम 
सम्बोधन करके बोले, “इतने अधोर क्यों होते हो? अभी तो कई बार 
छलेसरमें आना होगा। संन्यासी पवनको भाति अगप्रतिवंध-विहारों होते हैं । 
उनसे इतनी ममता बॉघना दुःख ही उठाना है । जब तुम मेरे कथनापर 
चलोंगे, अपने चरित्रकों उच्च बनाओगे आर परोपकार कारयमें रत रहोगे तो 
मे आपसे दर नहीं हैं । आपके समाप ही हू । 

इस प्रकार भक्तजनोंकों ढाढस बंधाकर महाराज आगे चल पड़े आर 


विचरत हुए सोरों जा पहच । वहां चार मास निवास करनेक अनन्तर भ्रमण 
करते हुए फरुखाबादमं आ विराजमान हुए । 

फरुखाबादमं स्वामीजो न पाठशालाका निरीक्षण क्रिया। पाउठशालाका एक 
कर्मचारी विद्यार्थियांका मारा पीटा करता था; वह पक्षपाती भी था। महाराज 
उसे निकाल देना चाहते थे,परन्तु प्रबन्धकत्तो सेठ पन्नालालूजी ऐसा करनेके | छए 
उनके साथ सहमत न थे। स्वामीजीको अन्तम पाठ्शालाका प्रबन्ध-परिवतन 
करना पड़ा । उन्होंने मिजापुरस पाण्डत युगराकेशोरजीको बुछाकर सुख्या- 
ध्यापक बनाया ओर प्रबन्धका कायये ओ्रो निभयरामजीकों साप दिया । 

फरुखाबादकी पाठशालाके प्रबन्धसे निश्विन्‍्त होकर स्वामीजी कणवास 
आदि स्थानाम पर्यटन करते हुए भाव्रपद सुदो चादस सम्वत्‌ १९०२८ को 
अनूपशहरमें पवारे । जब छाला बाबूको कोठीमें उतरने ऊंगे तो महाराजने 
उस स्थानके नाकरको कहा कि यहाँ गोरा छोग आदि सभी आकर ठहरते हैं 
इस लिए इसको भीतरसे घो डालो । उसने जब भोतरके सारे भागा 
वराण्ड्सहित था डाला तब महाराजन भोतर आसन लगाया । 

एक दिन कुछ छोग सूर्यको अघप. दे रहे थे। स्वरामाजीने उनसे कहा 
“अरे भोले भाइयो जलम जल क्यों देते हो? यदि किसी पेड़कों पानी 
दो तो कुछ लाभ भी हो सकता है |” 

इस बार स्वामोजोन यहाँ अवतारवादका बलपूवक खण्डन किया। अनूप 
शहरसे चलकर स्वामीजी कार्तिक मास सम्बत्‌ १९२: को कणवासमे सुशो- 
मित हुए | यहाँ ठाकुरोंके कई लड़के यज्ञापवच्रीत लनेको समुद्चत थ। इसालए 
स्वार्मीजीकी आज्ञासे काई बारह पण्डित जप करनेपर बठाए गए। सात 
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दिनतक बृहद्‌ हवन होता रहा। फिर महाराजने पन्द्रह मनुप्योको जनेऊ 
धारण कराया । उस समय स्वामीजीने कुमारोंको ब्रह्मचय अवस्थातक विवाह 
न करनेका उपदेश दिया; आर जो विवाहित थे उनको आदेश किया कि 
कि नियमस ग्रहस्थ-धम्मंका पालन करना । अपनी पल्लोके बिना दूसरी खीको 
स्वप्मम भो ध्यानम न छाना । 

ठाकुर केथछासह, रातका भो स्वामीजीको सेवा उन्हींके स्थानम रहते 
थ। उन्हीं दिनोंमें बरालांके राव कणसिंह शरत्पूर्णमाका स्नान करनेके लिए, 
बहत दिन पहले ही वहां आ गये थे। इस बार उनके साथ नाचरड्रकी 
सामग्री लिय वश्याय भी थीं! राव महाशयका उतारा स्वार्माजीके आसनसे 
कोई डेढ सा पगक्के अन्तरपर एक बारहदरासमे था । वे स्वामीजीस पहले ही 
चिद्दे हुए थे। इस बार भी महाराजको सतानेके उपाय सोचनेस परासुख न 
थ। वे वरागियोंका स्वामोर्जापर आक्रमण करनेके लिए उत्तजित करते रहते थे। 

कर्णवासमें माजबाबा नामक एक अत्युत्तम महात्मा रहते थे। किसी कारण- 
से उनके दोना नत्रोंकों ज्योति जाती रही थी। वे बड़े मस्त सन्‍त थे। 
शिक्षुवरत्‌ दिगम्बर विचरत । जब गद्य सत्रान करन लगते तो स्त्रियों भी उन्हे 
मल-मरकर नहाने छग जातीं आर वे “छोडो माँ! कहते हुए भूमिपर 
गिर जाते । उनकी वासनाथ शाहन्त थीं। भेद-भावना उनमें नहों थो। वे 
प्रायःमान रहते आर पक्के घाटपर निवास करते थे। सभी छोग माजबाबाको 
योगी मानते थे। स्वासीजों महाराज ओर मोजबाबा, दोनों गद्गाके पावन पुलिन- 
पर बठे घण्टों वार्त्ताव्वप करते रहते। उस समय वे किसी भी दूसरे मनुष्यकों 
अपने पास नहीं आने देते थे । 

एक दिन मोजबावाको पता लगा कि राव कर्गसिहके भ इकानेसे कुछ वरागी 
रात्रि-समय, स्वामोजापर शत्याचार करना चाहते ह । वे तत्काल वरागियोंके- 
डरपर जा पहुँचे । वरागी उनके भक्त थे । इस लिए, जिस समय बावाजीने 

नहें समझाया तो वे सबवेधा शानत हो गये आर फिर कभी राव सहाशयके 

उकसानेमस नहीं आये। 

जब राव महाशयकों वेरागियोंपर उत्तेजनाकी चाल चलनेते भी सफलता' 
न हु? तो वे विवेक-विचारसे इतने झून्प हो गये कि एक रात उन्होंने अपने 
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तीन नाकरोंको कपलऊपाती तलबारें देकर स्वामीजीके बधके लिए भेज दिया! 
कोई, आधी रातका समय होगा । सर्वेत्र सन्नाटा छो रहा था। केवर गद्जाकी 
साये साये ध्वनि ही सुनाई देती थी । यदि पवनका कोई झोका आता तो 
पेड़ोके पत्र भी समर शब्द करने लगते थे। स्वामोजी, उस समय तूथ्यावस्था 
में ध्यानारूड थे । थोड़ी दृरीपर कथलूसिंह गाढ़ी निद्वामें पड़ा खरोटे छे 
रहा था | एसे समय, कर्णसिहके तीन बलिष्ठ नोकर, हाथमे नज्ञी तलवारें 
लिये चुपणाप चले आते थे। हाथीके कितनही लम्बे दोत हों, भालके 
कितनेही तीक्ष्ग नख हा /_ परन्तु केसरीकी कन्दराके निकर जानके लिए तो 
परम साहसही होना चाहिए। 

कर्णासहके नाकरोंके पास खड्ढ' तो तीक्ष्यण थे, परन्तु एक परोपकारी बोत- 
रागकों मारनेका साहस न था। उनका तन थरथर कापता था, पोंच घूजते 
थे आर दृदयकी धड़कन बड़तो जाती थो। उनकी आंँखोंके सामने अन्धरा 
छा रहा था। यह स्थान गड्ढजाके कूऊपर हा नेके कारण कुछ ऊचा नीचा अवइय 
था ओर वहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ भी थीं। परन्तु उन लोगंंकों तो सारे 
भयके, वह स्थान सीधी खडी घाटियों आर सधन वन प्रतीत होन छगा। वे 
देरतक उस स्थानम उलझे रहे । अन्त उनके पांव फूछने छगे। उनसे आग 
नें बढ़ा गया। इस लिए- छाटकर राव महाशयक्ते पासहों आ पहुंच | राव 
महाशयन उन्हें धमकाका सिर सेजा | उस समय स्वामीजी भी समाधिसे 
उतर आये थे ओर जो डॉटडथयट कर्णास्रेंहने अपने नोकरों को की थी बह 
उन्होंने भी सुन छी थी। दूसरी बार भी वे नाकर छोट गये आर राव सहा- 
शयको अपनी अशाक्ति बताने छगे। पर राव कब मानते थ ! उन्‍होंने नाकरों- 
को बहुत ही क्षिडकियाँ आर गाछियाँ देकर तीसरी बार फिर, स्वामीजी- 
पर आक्रमण करनेके लिए भेजा। वे भी उरी स्यों के गिरते पड़ते स्वासी- 
जीकी कुटीके पास आ पहुंचे। आततायियोंकों आंत समीप आते देख महा- 
राजने उठकर बलपूर्यक 'हुंकार' किया, ओर भूमिपर एक छात भी मारी । 
स्वामीजीका 'हुंकार' उनके लिए सिंह-नाइके समान हो गया । वे मारे डरके 
मूरछित होकर गिर पढ़े, उनके हाथोंसे तलवार गिर पड़ी! बद्यो देरके पश्चात्‌ 
वे सम्भर्लूँकर वहांसे भाग गये | े 
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महाराजकी गम्भीर गजनासे कथलसिंहकी भी आँख खुल गईं। वह 
कॉपता हुआ स्वासमीजीसे बोला, “वे दुष्टजन कही फिर न आ जायें, इस लिए 
चलिथ किसी ऊँच नीच स्थानमें छिपकर रात बिता छें ।”! 

स्वामीजीने ““नन॑ छिन्दन्ति शशस्राणि नेने दहति पावकः ।” यह शोक 
पढ़कर उसे कहा, “केथलूसिह ! संन्वासिजन अपनी रक्षानिमित्त गड और 
गुहाका आश्रय नहीं हढा करते; हमारा रक्षक तो केवछक एक भक्त-वत्सल 
भगवान ही है। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए । हम चाहें तो उनके ही शश्त्रोंको 
छीनकर उन्हें सीधा कर सकते हैं ।”” 

केथछासेह उसी समय दोड़ा हुआ नगरमस गया । उसने ठाकुर कृष्णसिंह 
आदिकों जगाकर इस घटनाका समाचार कह सुनाया। स्वामीजीके प्रेमी ठाकुर 
छोग राव कर्णलिहके अत्याचारसे अति कुपित हुएणु और उसके उतारेके आगे 
आकर उसे डॉटने छगे। कृष्णसिहजीन कर्णसेंहको ऊझछकार कर कहा कि यदि 
तुझभे कुछ भी क्षत्रियत्व हैं तो एक बार हमारे सामने बाहर आ। 
परन्तु राव महाशय इतने भयभीत हुए कि उन्होंने अपने मकानके द्वार बंद 
कर लिए ! 

उन दिनों राजघःटपर पंजाबी सेनाकी एक मण्डर्ली रहती थी। अगले 
दिन किसी श्रकार उन छोगोंको भी रावमहाशयके अत्याचारका समाचार मिल 
गया | निराकार इंश्व ःकी माननेवाले सन्‍्तपर आक्रमण हुआ है, इस समा- 
चारने उन वीरॉकोी नाड़ियोंमे रक्तके बेगको बहुत बढ़ा दिया। पचीस पंजाबी 


ख 
लक, 


लय 


वीर शस्त्र बाँध स्वामीर्जीके पास जआा गएज आर हाथ जोड़कर कहने लगे कि 
पन्‍तजी महाराज ! आप हमें एक बार आज्ञा दीजिए. ओर फिर देखिए के 
हम उन सःघुसन्तोंके द्वेपियोंको कैसा स्वाद चखाते हैं ! इस कार्यमें चाहे 
हमारी नौकरी ज्षी चली जाय, परन्तु उनको तो भगाकर ही लोटेंगे । 

श्रीस्वामीजीने अति प्रेम-भरे शब्देस उन वीर सनिकोंकोी शान्त किया 
आर सत्संगर्मे ब्रेठकर एक अत्युत्तम धर्मोपदेश सुनाया । 

राव महाशयको उनके सम्बन्वियों ने समझाया कि यहॉाँके ठाकुर अब आपके 
बिरोधी हो गए हैं, इसलिए अब आपका यहाँस चले जाना ही अच्छा है। 
वे भग्रभीत तो पहले ही थे, वहोसे तुरन्त भाग गए। कहते हैं कि घर 
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जाकर वे रुग्ण होगएण और उनकी दुश्ा उन्मत्तकीसो होगई ! उनका 
पचास सहस्रका एक मुकदमा प्रयागमें चछ रहा था, उसभ भी उनकी हार 
हो गई ! 

महाराजके श्रीडपदेशोंस अनेक पतितोंका पारत्राण हुआ; अवोध जनोंको 
विवेकके नेन्न प्राप्त हुए। लोगो।ने दूर दूरसे आकर उनसे गुरुमन्त्र ग्रहण किया। 

स्वामी जीका स्वभाव अति शान्त था| वह कृपित कभी नहीं हाते थे । 
दुर्वेचन अथवा अपशब्द तो उनके मुख निकलता ही न था। उनकी मधु- 
वर्षिणी वाणीमें अर्छ/लताका लेश भी नहीं हाता था। उनपर छोगोंने क्‍या 
रातको ओर क्या दिनको अनेक बार हाथ चछाए, परन्तु उन्होंने कभी किसी- 
को ताड़ना नहीं की । समर्थ होते भी अत्याचार सहन करते रहे । महाराज 
खेंसने, खखारने ओर हुड्लार आदिसे जो कभी अधम जनेोंकों काम्पित कर 
दिया करते थे वह केवल विभीषिका ही दिखाते थे। उनके चित्तमें किसी को 
सतानेका भाव किंचित्‌ भी नहीं होता था । 

लोग लहठसे, तलवारसे, इंट-पत्थर ओर विप तकसे उनके प्राण छेनेके लिए 
तुले रहते । चालीस चालीस आर पचास पचास मनुप्य मिझकर उनको मारने 
आते। स्थान-स्थानपर उनके विरोधी विद्यमान थे। उनका चिन्द्र-चक्र तक 
मिटा देनेके लिए अनेक स्थानंमें पड़यन्त्र रचे जाते थे। परन्तु दयाननद थे कि 
विरोधसे व्याप्त वायुमण्डलमें अकेले, कोपानमात्रधारी गंगाके किनारे गांव 
गाँवमें चक्कर लगाकर प्रचार करते थे। वस्तीसे बाहर वनोंमे रहते थे, निन 
स्थानोंमें रातें काटते थे ओर बालूपर ही सो रहते थे। ु 

उनमें आश्रर्यजुनक साहस, असीम उत्साह, परम निर्मयता और अल्याकिक 
चंय्ये था । 


ऐ4 वो एः 
पाचवा सग | 
ह कू'वाससे प्रस्थान करके स्वामीजी भ्रमण करते हुए मागदीपे समब्वत्‌ 
# 


१९२८ को फरुखाबाद पहुँचे। यहाँ महाराजने तीन व्यास निवास किया। 
फाब्गुन की सम्दत्‌ १९२८ को स्वामीजी, फरखाबादलसे प्रस्थान 'कर 
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अयाग मिज पुर आदि स्थानेंमें विचरते हुए बनारसमें पधारे आर लाला 
माधोदासजीके उद्यानमें ठहर । प्रतिदिन घम्म-प्रचार होता रहा। फिर चैत्र 
सुदी रामनवमी सम्बरत्‌ १९२९ को महाराजने पूवेकी यात्रा आरम्भ की | 

महाराज भ्रमण करते हुए डुमराऊँ पधारे ओर नागजी उदासीके स्थानमें 
ठहरे । नागजी अतीव सज्जन आर स्वामीजीके अनुयायी थे। उन्होंने अति 
भक्ति-भावस स्वामीजीका अतिथ्य किया। १९ एथिलूतक यहाँ ठहरकर 
स्वामीजी २० एप्रिलको नागजांके साथ आरामें आये ! उस समय उनके साथ 
एक ब्रह्मचारों भी था । स्वामीजीने आरामें हरवंश राय नामक एक भद्र 
व्यक्तिके यहां आसन किया । हरवंशरायरजाने बड़ी श्रद्धासे स्वामीजीकी सेचा- 
झुश्ूषा की ओर प्रस्थानके समय, कलकत्ता आदिके व्ययके लिए, अत्याग्रहसे 
एक सो रुपया भेट किया! महाराजने वह रुपया अपने ब्रह्मचारीको रखनेके लिए 
दे दिया । 

आश्विन १९२९ में महाराज पटनेमें आये ओर डिपटी सावनमल आदि 
सजनोंने उनका स्वागत करके महाराजा भूपसिंहके ऐश बागसे डेरा कराया। 

उन दिनों पटनेम पण्डित रामजीवन भट्ट प्रसिद्ध थे। वे पचास साठ मनुष्य 
साथ लेकर स्व्रामीजीसे शाखाथे करन आये; परन्तु दो एक बातोंमेंही निरुत्तर 
-होकर चले गये । 

एक छोटेलाल नामक व्यक्तिने स्वामीर्जाके पास आकर पूछा, “जीव मर- 
कर कहाँ जाता द्वे ?” स्वामीजीने यजुर्वेदके अनुसार उत्तर दिया, जीव देह 
छोड़नेके अनन्तर वायुरूप होकर आकाश रहता है।फिर जलमें जाता है। 
उसके पश्चात्‌ क्रमशः आषधियंमें, अन्नमं आर पुरुपमें होकर गभमें स्थान 
करता है ओर फिर समयपर जन्मता है।?” उस समय स्वामीजीने स्वर्ग- 
नरकके भिथ्प्रा विश्वासका, खूब खण्डन किया । 
गुरुप्रसाद नामके एक सम्भ्रानत व्यक्ति पटनर्से निवास करते थे। वे अनेक 
सज्नेंसहित स्वामीजीके दरशनाथे गय्रे आर नमस्कार करके पूछने लगे, 
“भगवन्‌ संसाराश्रम त्यागना उचित है अथवा नहीं ?? स्व्रामीजीके पुछ- 
नेपर गुरुप्रसादजीने कहा, “संसाराश्रमसे मेरा आशय पुत्र, स्त्री, परिवार, 
गृहतइत्यादिसे है। ”” स्वामीजीने उत्तरम वर्णन किया, “संसारम वो खाना- 
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पीना, सोना, जागना, श्वास-प्रश्ास छेना ओर विद्याभ्यास करना आदि सभी 
कर्म आ जाते हैं जोर इसका त्याग करना असम्भव है ।”! 

गुरुपसादजीको स्वामीजीके उत्तरसे पूण सन्तोष हो गया । 

स्वामीजीने विज्ञापनों द्वारा नगरमें घोषणा कादी कि मूर्त्तिपूजन ओर 
अवतार-वाद आदि विघयोपर चाहे जो आकर शासत्राथ कर लछे। हम उसके: 
अ्रम-निवारणार्थ सर्वद्षा सर्वथा समुय्त हैं। परन्तु किसी भी पण्डितको उनके 
सामने आनेका साइस न हुआ । 

एक दिन एक मेथिल पण्डित स्वामीजीके पास आया ओर बहदी देरतक 
संस्कृतमें बातचीत करता रहा । प्रसंगवश स्वामीजीने भागव॒तका खण्डन 
आरम्भ कर दिया। इसपर उस पण्डतने कहा कि स्व्रामीजी ! आप कुछ भी 
कहें, परन्तु भागवतके अठारह सहस्र छोक हैं, ऐसे आर श्लोक रचनेकी 
सामथ्ये आजतक किसी भी दूसरे बिद्वानमें तो नहीं हुई 

महाराजने हंसकर कहा कि जसे कलिपत कथाके अठारह सहस्र छोक भाग- 
वतसें हैं वसेही कल्पित कछोक हम अड़तीस सहसरत्र रच सकते हैं । नमूनेकी 
रीतिसे जूते आर खड़ाआके प्रश्नोत्तरही पहले लिखिए। स्वामीजीने अभी उसे 
दस छोकही लिखाए थे कि वह उन छोकीके वचन-माधु4पर और पद-विन्या- 
सके छालित्यपर ऐसा लट टू हुआ कि उसने महाराजके चरण पकड़ लिए ! बह 
ब्राह्मण स्थामी शोंकी रचताशक्तिकी भूरि-भूं(र अशेस्ला कश्ता हुआ वहाँसे 
चला गया । 

महाराजके निकटवासी भक्त इस बातका विश्वास करते थे कि स्वामीजी 
चाहें तो उनके मनोरथों आर उनके सहूल्पोंकों जान सकते हैं।एक दिन, 
वहाँ स्वामीजीके रसोइएका चाचा आया आर रसोइएको कहने छगा कि 
स्तरामीजीके भोजन कर चुकनपर ही तुम भोजन पएप्ते होगे | इस प्रकार तो 
रसोई जूठी हो जाती है । इसलिए, तुम ऊककीर निकाल लिपा करो और उस 
लकी रसे बाहर ही उन्हं भोजन दिया करो। 

स्वामीजी महाराज उस समय स्थान करने गये हुए थे । जब स्नान करके 
आये तो चोकेके बाहर ही बेठ गये ओर कहने लगे कि हमें भोजन यहीं दे 
दी । रसोइएने विनधकी कि भगवन्‌ ! आगे तो आप चंकेमें बैठकर 
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भाजन पाया करते थे | आज क्या कारण है कि आप चोाकेसे बाहर बठ गये 
हैं ?स्वामीजीने कहा कि तुम्हें आर तुम्हारे चचाको तो बिरादरीस याहर 
निकाले जानेका भय है, में कहीं भी भोजन पा लूँ, मुझे किसीका डर 
नहीं । उस रसोइएकों बड़ा आश्रय हुआ कि सहाराजने मेरे मनकी बातको 
कस जान लिया ! 

राजनाथ तिवाड़ी नामक एक युवक पटनेके नामंलठ स्कूलम पढ़ता था । 
वे मुजफ्फरपुर जिलेके अन्तगत जोरानपुर ग्रामका रहनेबाला था। छोगोंसे 
स्वामीजीके वदिक ज्ञानकी प्रशंसा सुनकर उसके मन भी वेदाध्ययनका 
विचार उत्पन्न हो आया । उसने एक दिन श्रीचरणोंम आकर निवेदन किया 
कि यह सेवक रसोई जादि बनाकर आपकी सेवा करता हुआ आपसे विद्या- 
ग्रहण करना चाहता है। स्वामीजीका पहला पाचक भोज्य वस्तुयें चुरालिया 
करता था । इसलिए स्वामीजीने उसे निकालकर राजनाथकी आग्मरहपू्ण श्रा थना 
पर उसे रख लिया । हल रु 

अगले दिन भोजनादिके अनन्तर, राजनाथने नामलछ स्कूकसे अपना नाम 
कटा लिया; पर डिपटी सोहनऊछालजीके पास बठे बेढे उसे रात हो गई 
सोहनलालजीके मकानसे स्वाम:जीके उतारंका स्थान कोइ दो कोसकी दूरीपर 
था। वे नित्य नियमसे स्वामीजीके लिए दूध भेजा करते थे। उस दिन उन्हों- 
ने राजनाथहीको दूध लेते जानेके लिए कहा | उस समय अंधकार छा गया 
था। कुछ वषों हो जानेके कारण कोचड़ भी हो रहा था । स्वामीजी के स्थान 
पर जानेसे राजनाथ कतरान लगा । सोहनलालजीने कहा कि तू अभी इतने 
अपरेसे डरता है, परन्तु स्वामीजी तो वनोंमं वास करणे हं । उनके पास 
तेरा निवाह केसे हो सकेगा ? सोहनलालजीके प्रोन्‍्साहनसे राजनाथने मिश्री 
कमरके साथ बाँध छी, और एक हाथमें दूधका छोटा ओर दूसरेमें बॉसकी 
लकड़ी लेकर वह चल पड़ा । थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक भयहूर 
सर्प जलस निकलकर मार्ग पड़ा है । राजनाथ डरकर पीछेको हटने लगा तो 
उधर भी उसे पथपर एक भ्रीषण नाग दिखाई दिया। चह कुछ देर तो किंक- 
तेब्यविमूदतामें निमस्त खड़ा रहा, परन्तु अन्तर्म स्वामीजीकी ज्ञोर जानका 
निश्चय करके सपेपरसे छलाँग मारकर पार हो थया ! जब वह स्वामीजीके 
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पास पहुचा तो एुडसे चोटीतक पसीनेते भीग रहा था। महाराजने मुस्करा- 
कर कहा, “क्या नुम मार्ग डर गये थे ? क्‍या तुम सप॑ देखकर भयभीत 
हो गये थे ??” राजनाथकों इस बात पर अतीब आश्रर्य हुआ कि मा्गमें 
घटित घडनाओका ज्ञान, गुरुजीको, मेर पहुचनेस पहले ह। केसे हो गया है ! 
उ«+ दिनसे उसके हृदयम स्वामीजीके लिए अनन्प श्रद्धा उत्पन्न हो गई । 

पण्डित रामावतार तिवाड़ी उस समय पटना कालेजमें पढ़ाते थे। उन्होंने 
स्वामीजीस भद्दोजादीक्षितके एक छेकपर थोड़ा देरतक बातचीत की.,. 
परन्तु लोगोंने उनको यह कहकर रोक दिया कि तुम स्वामीजीके साथ शाखाथ 
करनेके योग्य ही नहीं हो । 

आखशिन सु० $ सं० १९२९ को सायंकाल स्वामीजी मुज्लेरको प्रस्थान करने 
छगे। तो श्रीयुत सोहनलालजी आदि सजनोंने उन्हें बड़े सम्मानसे रलवे 
स्टेशन तक पहुँचाया और गाड़ीमें बेठाकर घरको छोटे । 

सायंकाल ८ बजे पटनेस चलक 7, गाड़ी रातके बारह बजे जमालपुर जकशन 
पर पहुँची।डस समय मुझ्केरकोी जानेवाली गाड़ीके छूटनेमें एक घण्टा शेष 
था। स्वामीजी पटनेक्री गाडीस उतरकर वहीं स्टेशनके आद्रनमें टहलने ऊूग 
गये। उस्त समय वहाँ एक अगर्ज इंजिनियर पत्नीसहित खड़ा था। उस 
इंजिनियरकी पत्नी ने कोीपीनमात्रधारी एक परमहंसको अपने सामने घूमता देख- 
कर बुरा मनाया। इंजिनियर महाशयने तुरन्त जाकर स्टेशन मास्टरको कहा,“यह 
कोन नंगा टहल रहा है ? इस इधर उधर घूमनेसे बंद कर दो।” स्टेशन 
मास्टरने महाराजका अति विनीति भावसे कहा, “भगवन्‌ ! दूसरी ओर 
चलकर कुर्सीपर आराम कीजिए । मुञ्ञेरकी गाइके जानेमें अभी बड़ी देर है।”” 

स्वामीजी पहले ही सब कुछ समझ गये थे । इस किए उन्होंने स्टेशन 
मास्टरको कहा, जिस महाशयने मुझे हटा देनेके लिएु आपको यहाँ भेजा है 
उसे जाकर कह दीजिए के हम उस युगके मनुष्य हैं, जिस युगमे बाबा 
आदिम और माता हव्वा, अदन उद्यानमें, नम्न घूसमनेमे किंचित्‌ भी लज्जा न 
करते थे।”” महाराजन टहलना पहलेकी भानिति जारी ही रक्खा । इंजिनियरने 
स्टेशन मास्टूरकों पुनः बुछूकर अपना आदेश दुहराया। इसपर स्टेशन मास्टर 
ने कहा कि महाशय ! वह कोई भिखमेँगा तो है ही नहीं, जिसे में आगने- 
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से निकाल दूँ । वह तो हम आर आप ऐसोॉको कुछ भी न समझनेवाला एक 
स्वतंत्र सन्‍्यासी है । इंजिनियरने तब महाराजका श्री नाम पूछा। इसपर स्टेशन! 
मास्टरन कहा कि इनका नाम दयानन्द सरस्वती है । इंजिनियर महाशय यह 
कहता हुआ कि क्या ये प्रसिद्ध सुधारक दयानन्द सरस्वती है, तत्कारू डठ खड़ा 
हुआ आर स्वरामीजीके समीप जाकर उसने विनोतभावसे नमस्कार किया, 
और कहा, ““चिरकालपे मेरे चित्तमें आपके दशेनोंकी अभिरलाषा थी। यह 
मेरा साभाग्योदय है कि यहाँ आपके दर्शन हो गये हैं ।” 

जबतक मुन्गनरकों गाड़ी खठी रह।, इाजानयर महाशाय महाराजसे वात्ता- 
लाप करते रहे ओर गाड़ीके चलनपर नमस्कार करके चले गये | द 

प्रात:काल चार बज स्व्रामोजीने सुंगर पहुंच, एक कबोर पनन्‍्थीको पुष्प- 
वाटिकाम डेरा लगाया। वह स्थान आत रमणीय आर स्वच्छ था। उसके पास 
हो अभग ततरंगा गद्ा भो लहरें मार रहा थी । 

महाराजको मुंगर आये तान दिन हुए थे कि भोजनके समय, एक मानः 
मुनि उनके पास आकर बढ गया । स्वामाजीन उसे मोजनके लिए पूछा तो 
उस समय तो वह बोल पड़ा, परन्तु भोजनानन्तर फिर चुप्पी साथ बठा + 
स्वामीजीन उसे उपदेश दिया कि इस प्रकारका मान मूढ़ जन तो भले हीं 
करें, परन्तु ज्ञानियोंकों सत्यके कथनम ही कल्याण मानना चाहिए । उनके: 
उपदेशका सुनकर उसने मान छोड़ दिया, ओर मूत्ति-पूजा तथा पुराणोंका: 
मिथ्यामूछक होना मान लिया । 

चाका-बत॑ नक्रे काय्य्के लिए स्वामीजीके पास, वहाँ एक कहा! भो रहता: 
था। उसने एक दिन, एक टालचालेको जाकर कहा कि समीवकी वाटिकामें 
एक महात्मा ठहं९ हुए हैं, उमकी रसोईके ॥लिए कुछ रूकड्ियों दीजिए । टाल. 
वालेने उसे झिड़क दिया और एक भी ऊूकड्ी न दी। जब वह लोटकर वाटिका. 
में पहुँचा ते। स्व्रामीजीने तत्काल राजनाथको कहा कि इस 'टष्टको ताड़ना करो. 
कि यह क्प्रों कऊकड़ियाँ माँगने गया था । 

जब राजनाथ उसे ताइड़ने छूगा तो वह कहार बड़ा विस्मित हुआ क्वि बिनाः 
बताये भहाराजको केसे ज्ञात होगवा कि में टालपर लूकड़ियाँ मांगने गया था।॥- 
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: कुछ दिनोंके पश्चात्‌ वहाँके प्रतिष्ठित छोग स्वामीजीके पास आने और सेवा 
झुश्नषषा करन लगे। नगरके अनेक सुप्रतिष्टित पण्डित भी धम्मे-चचों करते रहे। 

मुंगरंस चलकर श्री स्वामीजी भागलपुर पधारे। वहाँ युधिष्टिरनाथ महो- 
दयके मन्दिरम उतारा किया ; इस नगरके पण्डितोंम स्वामीजीके आनेखे 
हल़चल मध गई | एक पण्डित स्वामीजीके आनेसे पहलेतो लोगोंके सामने 
बड़ी बड़ी ढींग मारता था, परन्तु उनके पधारनेपर नगरही छोड्कर चला 
गया | 

- बहाँका पक वश्य स्वामोजीके लिए. भोजनकी सामग्री भेजा करता था, 

परन्तु स्वामीजोकों पता लगा कि उसकी भावना यह है कि मेरा आतिथ्य 
करनेसे उसे सन्तानको प्राप्ति हो। महाराजने उसी समयसे उसके स्वाथके 
अज्नका ग्रहण करना छोड़ दिया । 

एक दिन स्वामीजीक पास कुछ मोलवी और पादरी आकर घम्मचचों करने 
लगे | उनपर महाराजके कथनका इतना प्रभाव पड़ा कि, एक बन्नाली ब्राह्मण, 
जो कुछकालसे इंसाई हो गया था, फूट-फ़ूठकर रोने लगा। उसने यह भी 
कहा, “यदि ऐसे उपदेश पहलेप्राप्त होते तो हम लोग अपने पुरातन धरम्मका 
परित्याय क्यों करते ! ” 

महाराजकी एक दिन नन्दन आझा मिला । उन्होंने उसे गायत्री मंत्रका 
आराधन करना बताकर कृताथ किया | इसके अगले दिन महाराजने बलद्ञीय 
सजनेकी एक बड़ी उपास्थितिमें संस्कृत भाषामें एक अत्युत्तम व्याख्यान दिया 
इस व्याख्यानस लोग बहत प्रभात्रित हुए । उस दिन किसी पत्रके कारण 
गंड्राके डल पार एक भारी मेला था। उसमे लोग अपनी लड़कियाँ भी 
पुराहितोंको दान कर रहे थे ! स्वामीजी सायसमय धृमने गये तो बड़ी रात 
हो जानपर भी लछाट कर न आय | नन्‍न्दन महाशय स्वामीजीका भोजन 
मोन्द्रम पहुचाकर अपने घर चला गया । जबन्न खबरे स्वामीजीक दशनाकों 
आया तो क्या देखता ह कि वह भोजन वसाका वेसा रक्‍खा पड़ा है। उसने 
स्वामीजीसे विनय की, ““सगवन्‌ ! आपने रातकों भोजन क्यों नहीं पाया ?”! 
स्वामीजीन कहा, “महाशय ! इस देशमे इतना अधमस्म आर अज्ञान फेल 
रहां है ।क गत दिनके सेलपर लोग अपनी लड़कियाँ तक पण्डोंको दान कर 


छठा सगे। “२१४ 


रहे थे । देशकी इस अधोगतिकों देखकर मेरा हृदय अतीब व्यथित हुआ + 
इसी शोक ओर चिन्तामें निमग्न बेठे; एक तो गंगापरहीसेमें बड़ी रात बातें 
यहाँ आया ओर दूसरे यहाँ आकर भी, वही मानस वेदना व्याकुल करती रही। 
इसी लिए भूख ओर भोजनका ध्यानतक नहीं आया |” महाराजका यह 
कथन सुनकर नन्‍्दन महाशप्र भी अति दुःखित हुएु ओर उनके नेत्रोंसे अटूट 
अश्रधारा बह निकली । 

स्वामीजीके प्रचारका धीरे धीरे इतना प्रभाव हो गया कि छोगोंने आप 
ही शामियान आदिके लगानेका प्रबन्ध कर दिया । व्याख्यानोंमें सह्लाजन 
आने लगे । वप्राख्यानके समय वहाँ एक प्रकारका बाजारसा लग जाता था । 
बर्ग्ध/वर बग्घधी आती थी । 

महाराजा वदईमानने स्व्रामीजोीके पास चार नयायिक्र पण्डित भेजे । वे देर 
तक तकशास्त्रपर बातचीत करते रहे | जब वे छो ग जाने लगे तो उन्होंने कहा 
कि “हम आपके दशन महाराजाको भी करायेंगे । 

सायकालके चार बजे, स्वामीजीके पास मालवी और पादरी छोग धम्मचर्चा 
करने आया करते थे | उसी समय, महाराजा वद्धेमान वहाँ आ गये ओर 
वात्तालाप सुनकर चले गए | महाराजाने पाण्डतोंको भेजकर स्व्रामीजीको 
अपने स्थानपर बुछाया ओर उसी कोठीमें निवास करनेकी विनती की । परन्तु 
उस कोठीमे गड़य्ड अधिक थी इस लिए महाराजने वहाँ निवास करना 
स्त्रीकार न किया | इसके पश्चात्‌ भी महाराजा श्रीसेवामें उपस्थित होते रहे। 

स्वामीजी एक मास परग्न्‍त भागलपुरमें निवासकर फिर कलकत्तेकी ओर 
प्रस्थान कर गये । हु 


छठा सर्ग | 
प्पृषराज पाप सं० ५९२५९ के ऊगभग कलकत्तेम पहचे। उनको यहाँ 
बुलानका उद्योग श्रीयुत चन्द्रशेखर सेन बरिस्टरने किया था। स्वामी- 
जीके उतारके लिए सन महाशय पहले देवेन्द्रनाथजी ढाकु के पास गए, परन्तु 
जूब उन्होंने स्थान देनेमें सड्लोच प्रकट किया तो फिर उन्होंने श्रीयुत सुरेन्द्र 
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मोहनको कहा। सुरन्द्रमोहन स्थान देनेमें कुछ हिचकते थे सही, परन्तु जब, 
सेन महाशय स्वामीजाको रेलके स्टेशनसे उनके मकानपर ही ले आए तो 
सुरेन्द्रमोहनने प्रसन्नतासे स्वामीजीकी आबव भगत की आर उनको अपने 


अमोद-काननमें उतारा । 
स्वामीजीके पधारनेका समाचार सारे नगरमें फेल गया। अनेक जिज्ञासुजन 


सत्संग आने लो | पण्डित हेमचन्द्र चक्रवर्ती बड़े पक्के ब्राह्मममाजी थे। उन्होंने 

शक दिन स्वामीजीसे पूछा कि आप जाति भेद स्व्रीकार करते हैं अथता नहीं ? 
उत्तरमें महाराजन कहा कि मनुष्य जाति, पशु जाति ओर पक्षी जाति आदि 
भेद तो प्रसिद्ध ही हैं, परन्तु यंदि आपका आशय चार वण्णासे हे तो वर्ण 
जन्म-भेदसे नहीं हं, वे तो गुण-कम्मंके भेदसे हैं| महाराजने वर्णाके कर्मोंकी 
व्याख्या करके उन्हें ऐसी रीतिसे समझाया कि वे अतीव सनन्‍्तुष्ट हो गए । 

चक्रवर्ती महाशयके पुनः पूछनेपर स्वार्मजीने कहा कि ईश्वर निराकार 
है।उसका लक्षण सचिदाननद है । डसकी उपलब्बि चिरकालूतक योगाभ्यास 
करने से होती है । चक्रवर्ती महाशत्ने स्व्रामीजासे योग-साधनकी विधि पूछी । 
इसके उत्तरमें स्वामीजीन उनको उपदेश दिया कि अभ्यासीको चाहिए कि 
तीन घड़ी रात रहते उठ बेठे । उप्त समय मुंह हाथ धोकर प्मासनसे बेठ 
जावे आर दत्तचित्त होकर गायत्नोका धपरान करे । 

स्वामीजीन हेमचन्द्रजोको अष्टांग योगकी विधि आर गायत्री मंत्र अर्थ- 
सहित लिख दिया । आसन भो लगाकर बताया । 

उनके पूछनेपर स्वामीजीन अच्छे प्रकार सिद्ध कर दिखाया कि सांख्यके 
कत्तो कपिल भगवान्‌ परम आस्तिक थे | 

उन दिन श्रायुप्त केशवचन्द्र सेन यज्ञोपच्रीत घारण करनेवाले ब्राह्यसमाजि- 
योंको निन्दा किया करते थे, इस लिए हेमचन्द्र जाने इस विषयमे स्व्रामाजांसे 
अ्रश्न किपा। स्वामीजीने कहा कि झुभ-गुणयुक्त मनुष्यको यज्ञापवीत घारण 
करना उचित है | आप भी विद्वान है, ब्राह्मगवेशीय हैं, इस लिए यज्ञोपंवीत 
अवश्य ही धारण कीजिए। चक्रवर्ती महाशयने फिर जनेऊ पहन लिया ओर 
अन्य अनेक सजनोेंने भी उनका अनुकरण करते हुए, दुबारा यज्ञोपवीत 
धारण कर छिए | का 
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पण्डित हेमचन्द्रजी स्वामीजीके अनुयायी बन गये और उनसे उपनिषद्‌ 
अध्ययन करने लगे। वे स्वामीजीके साथ रहकर चिरकालतक पढ़ते रहे। कई 
मासके पश्चात्‌ फरुखाबादमें उनका पाठ समाप्त हुआ | 

जिस समय स्वामीजी कलकते गये उस समय श्री केशवचन्द्रसेन वहाँ नहीं 
थे | वे जब आये तो महाराजके मिलापार्थ प्रमोद-काननम गये और दशन 
करके देरतक वातालाप करते रहे । महाराजने उनका नाम आादि कुछ भी न पूछा | 
केशवचन्द्रसेनजीन वार्त्तालापमें स्वामीजीसे कहा, ' क्या आप कभी केशवचन्द्र 
सेनको भी मिल हं? ?? स्वामीजीने उत्तर दिया, “ हा, मिल: हैं,” उन्‍होंने कहा 
“ वह तो कलकत्तेम॑ नहीं था, आप उसे कब मिले थे??? स्व्रामीजीने हसकर 
कहा, “अभी मिला हूँ ओर आप ही केशवचन्द्रसेन हैं।” सेन महाशयने 
कहा, “यह आपने केसे जान लिया कि में ही केशवचन्द्रसेन हूँ ”? स्वामीजीने 
उत्तर दिया, “जसी बात आपने की है ऐसी किसी दूसर२ की नहीं हो सकती ।॥” 
स्वामीजीकी ऊहा-शक्तिसे वे अति प्रसन्न हुएओर उसी समयसे उनके हृदयमें 
महाराजके प्रति प्रेम आर आदरका भाव उत्पन्न हो गया । 


एक दिन केशवचन्ड सेनजीने स्वामीजीसे पूछा, “इस समय हमारे सामने 
बाइबल, कुरान आर वेद इन पुस्तकोंके क्राघारपर तीन बड़े थम्मे हैं। सभी 
अपनेको सच्चा कहते हैं।हमें केसे ज्ञात हो कि इनमेंसे वास्तवर्में कोनसा 
सच्चा है ?” 

स्वामीजीने उत्तरमं बाइबल ओर कुरानम दोष दिखाकर कहा, “पक्षपात 
आर इतिहासादि दोषोंस विवार्जेत केवल वेद ही है! वद केवल उपदेश हीं 
करता है, इस लिए वदिक धर्म्म ही सच्चा धर्म्म है ।? , 

स्वामीजीकी युक्तियाँ सुन ओर उनकी अपरिमित प्रतिभाका पारेचय पाकर 
एक बार केशवचन्द्र सेनने कहा, “ शोक है कि वेदोंका अद्वितीय विद्वान 
अगरेजी नहीं जानता, अन्यथा इड्डलेण्ड जाते समय वह मेरा इच्छानुकूल 
साथी होता । ” स्वामीजीने भी हँसकर कहा, “शोक हे कि ब्राह्मय समाजका 
नेता संस्कृत नहीं जानता ओर लोगोंकों उस भाषाम उपदेश देता है, जिसे वे 
समझते ही नहीं | + 
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श्री केशवचन्द्र सेनजीने अगरेजीम एक ग्रन्थ बनाया था। उसके आरम्भमे 
उन्‍होंने एक ऐसा श्छोक रक्खा था जिससे ईश्वरके हाथ पाँव आदि सिद्ध होते 
थे । स्वामीजीने केशवजोका कहा कि ईश्वर तो व्यापक है। उसके ऐसे वर्णन 
अच्छे नहों हैं । उन्होंने स्वामीजीका कथन स्त्रीकार कर लिया । 

एक दिन, केशवचन्द्रजीने स्वरामीजीकों कहा कि आप संस्कृत ही में बात- 
चीत कहते हैं ।जो लोग सेस्क्रत नहीं जानते उनको पण्डित छोग कुछ ओर 
ही समझा देते हैं । इस लिए आप <शभापा् व्याख्यान आदि देनेका यत्न 
को । स्वामीजीन उनकी सम्मतिकों मान लिया । 

केशवचद्र सेनजीने स्वामीजांसे यह भी निवेदन किया कि अब आप सभा 
आदिम जाते हैं इसालए वच्र चारण कर छ तो अच्छा हैं । महाराजने इस 
प्रस्तावकी भी अनुमोदित किया । 

श्री केशवचन्ध सन प्रतादेन सायमसमय श्री-सत्सगर्म सम्मिलित होते थे | 
उन्होंने, एक बार महाराजके साथ पुनजेन्म आर अद्वेतवादपर प्रश्नोत्तर किये, 
जिनका उन्हें सन्‍्ताषजनऊ उत्तर मिल गया । 

स्थ्रामीजीने एक समस्य्रके पूछनेपर कहा कि हवन मूतत्ति-पूजा नहींह, किन्तु 
वायुमण्डलको शुद्ध बनाये रखनेकी रीति है । 

महाराजन एक समय यह भी कहा था कि धम्ममें तंत्रोंकी प्रमाण मानना 
अयुक्त है। प्रमाणमें महाभारत तक ही ग्रन्थोंको छेना चाहिए । 

हेमचन्द्रको विजय करनेपर स्वामीजीकी कीतिन नगरकोा प्रभावित कर 
लिया । महाराजके निवासस्थानके आगे गाड़ियोंका तॉता लूगा रहता था । 
सत्संग सही मनुप्प आते थे। शत शत मनुष्य ग्रश्नोत्तर करके तृप्ति लाभ 
करते थे। 

श्री केशवचन्द्र सेनजीने अपने आवासपर स्वामीजीका व्याख्यान कराना 
निश्चित किया । अद्रेज़ी आर बहुनलामें विज्ञापन बाटे गये। नियत समयपर 
सहस्रों नर-नारी एकत्रित हो गणए। उस समय कलकत्तके गण्य-मान्य सज्जन, 
प्रायःसभी, वहाँ उपस्थित थे। यद्यपि व्याख्यान संस्कृत भाषामें था परन्तु 
महाराजकी कथन शली इतनी सरल थी कि उनका कथन सर्वसाधारणकी 
समझमें आश्लाता था। महाःराजक्रे तकसे, य॒क्तियोंसे, दृष्टान्तोंसे ओर प्रमाणोंसे 
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सभी श्रोताजन प्रसन्न हो गये । पश्चिमी ज्ञानमें पारद्डत लोग परमहंसके 
वज्ञानिक बलक्रों जानकर आश्रय करने लगे । 

कलकत्ता नगर, उस समय, एक तो हास-विलासमें बहा चला जाता था, 
दूसरे वह पाश्व मका अन्धाधुन्ध अनुकरण कर रहा था। वहाँके लोग तो यह 
स्वप्न भी स्वॉकार करनेको समुद्यत न थे कि कोई पूर्वीय दशनका पण्डित 
उनक; सन्तुष्ट कर सकता है। परन्तु श्री स्वामीजोीके उपदेशोंस उन्हें आपही 
आप अपनी कल्पनाय मिथ्यामूलक दीखन रछूगीं । भारतके प्राचीन ज्ञानकी 
गारव-गारिमा उनपर गहरा प्रभाव कर गई। महाराजके ब्याख्यानमें श्रोता- 
आंके सहल्ल सहन शिशझूपते थे। शव शत मुख्ल घन्प्र चन्य्र' उच्चारण करते 
थे | बार बार तालिप्रोंका नाद सभ|-स्थानको निनादित करता था । 

व्याख्यानकी समाप्तिपर महाराजकी भूरे भू१२ प्रशसा की गई | छोग एक 
अत्युत्तम प्रभाव लेकर घरोकों गये । 

उपयुक्त व्याख्यान, कलकत्ता नगरमें महाराजका पहला व्याख्यान था; 
यह पाष सुददी ११ सम्बत्‌ १९२९ को हुआ था । 

उन्हें। (दनोंम कलकत्ता ब्राह्य-समाजका वारपिकोत्सव आ गय।। ब्राह्मय] लोग 
स्वामाज/स उपद॒श देनेके लिए विनती करने ऊूगे। श्रीदेवेन्द्रनाथर्जीने अपना 
ज्यष्ट पुत्र दे जेन्द्रनाथ, स्वामीजीका सेबाम भेज महोत्सवर्मे पधारनेकी ग्रार्थेना 
की | जिस समय स्वामीजी द्विजेन्द्रनाथके साथ गाड़ीमें बैठकर उत्सव-रूण्डपमें 
पधार ता बाह्य समाजके मुख्य सभासदोंने उनका भाक्ति-भावसे स्वागत किया । 
वहाँ स्वार्मार्जका एक प्रभावशाली उपदेश भी हुआ । बहुतसे भद्ध छोग 
धमालोचना भी करते रहे । कु 

महात्मा देवेन्द्रनाथने महर्षि दयाननदर्जकी आते सन्‍्मानसे सेवा-झुश्रपा 
की । भोजन भी वहां कराया । जब्च सायकाल, श्री स्वामीजी अपने उतारेपर 
आनेके लिए प्रस्तुत हुए तो श्री देवेन्द्रनाथजीने निवेदन किया कि अब आप 
हमारे ही आवासमें आकर निवास कर । परन्तु स्वार्मीर्जीने कहा कि यह 
एकान्तस्थान नहीं है, इस लिए में प्रमोद-का ननमें ही रहूँगा। 

फादगुन व० १० सं० १९२९ को स्वार्मीजीका, ईश्वर ओर धम्म विषयपर, 
गारम्चरणदत्तके मक्रानपर व्याख्यान हुआ। महेशचरण न्यायरलेने उसका 
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अनुवाद सुनाते समय बीचमे बहुत उलट पलट करदी | इससे कालेजोंके 
वद्यार्थियोंन उसे बहुत लाज्त किया । 

_ स्वामीजी महाराज एक दिन, प्रमोद-काननमें बठे सत्संगियोंको समझा रहे 
थे। उसी समय किसी मनुष्यने आकर कहा कि राजा सुरेन्द्रमोहनजी आये 
हैं आर आपको बुलाते हैं। स्व्रामीजीने कहा कि में एक व्य्क्तिक लिए बहुतों- 
के छाभकी हानि नहीं कर सकता । यदि राजा महाशय मिलना चाहते हैं 
तो यहीं आ जायें। राजा महाशप्र वहाँ तो न आये, परन्तु रुष्ट होकर 
चले गये । 

फाल्एणुन वदी ७ सम्बत्‌ १९२५९ को स्त्रामीजीका व्याख्यान दिनके ३ बजे 
अगरेज बोरनियो कम्पर्न.के भवनमें हुआ। श्रोताओंकी संख्या बहुतही 
अधिक थी । द 

फाल्गुन सु० ११ को स्वामीजीका व्याख्यान ब्रहान गोरके स्कूलसें हुआ । 
जब महाराज व्याख्यानके स्थानमें पधारे तो उस समय उन्होंने एक रेशमी 
वस्त्र धारण किया हुआ था। व्याख्यान सा$ तीन बजे आरम्भ हुआ । महा- 
राजन पहले जगत्पिता परमात्माकी स्तुति-प्राथना अति गम्भीर भावसे की । 
नत्पश्चात्‌ वेदके प्रमाणों ओर युक्तियोंसे ३श्वरकी निराकारता ओर एकत्व सिद्ध 
किया । जन्मसे वर्ण माननेमें बहुत दोष दिखाये | महाराज तन घण्टोंसे 
अधिक कालरतक भाषण करते रहे । 

कलकत्तेमें उन्होंने दो तीन व्याख्यान आर भी दिये | महाराजके सभी 
ब्याख्यानोंको छपा देनेका भार केशवचन्द्र सेनजीने अपने ऊपर छे लिया था, 
परन्तु न जाने किस कारणसे वे छप न सके । 

प्रसन्कुमार ठाकुरने मूछाजोडम एक संस्कृत कालेज स्थापित किया था। 
स्वामीजीने वहाँ जाकर प्रस्ताव किया कि केवल इसका नामही संस्कृत न हो, 
प्रत्युत इसमें संस्कृतकी शिक्षा भी होनी चादिए । ह 

कलकत्तेमें एक मनसथ महाशय निवास करते थे। वे स्वामीजीकी सोस्य 
मूर्त्ति। विशाल भाल, साधु स्वभाव ओर तेजोमय मुखमण्डलसे अतीब प्रभावित 
हो गये । वे महाराजकी सेवामेही बहुतसा समय त्रिताते। कभी कन्नी 


राश्निनिवार्स भी वहीं कर लेते । 
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महाराजके पास दो एक बार ईंश्वरचन्द्र विद्यासागर भी आये । 

एक दिन स्वामीजी अपने स्थानपर विराजमान थे। उनके पास अनेक 
जिज्ञासु सन्दह मिटा रहे थे। उत्त समय एक मुसलप्तान सजन वहाँ आ गया । 
'वह सत्संग में तो आना चाहता था, परन्तु मकानके भोतर प्रवेश करनेमें झिझ- 
कता था। स्वामीजीन उसे आदरसे कहा, “बिना सड्लीच भीतर चले आइए 
ओर समीप आकर बठिए।मं ऐसे तुच्छ भेद-भाव अच्छे नहीं समझता । ”” 
उस सज्जनहो स्व्रामीजीके सत्संगसे अति प्रसन्नता प्राप्त हुई । 

स्त्रामीजी बहुत रात रहते उठते ओर ध्यानारूड हो जाते थे। फिर शोचा- 
दिके लिए बाहर, दूर जाते । स्नान कुएपर करते। फिर नित्प कर्म्मोस निवृत्त 
'होकर ग्यारह बजतक सत्संग छगाते। तदनन्तर भोजन करके किंचित्‌ विश्राम 
करते । इसके उपरान्त फिर उपदेश-कार्यम लग जाते। रातके आठ बजेतक 
सत्सग लगा रहता। इस प्रकार महातज कऊक त्ता-निवासियोंका तीन मास- 
' पर्यन्त कृतार्थ करत रहे । 


वृन्दावन नामक सम्श्नान्त व्यक्ति स्वरामीजीको हुगली ले गए. ओर उन्हें 
अपने उद्यानमें ठहराया । वृन्दावन महाशय एक बहुत बड भूमिहार थे। उनको 
बड़ी अतिष्ठा थो। स्व्रामीजीका निवास उनके स्थानमें सुनकर सहला जन 
सत्सगर्म सम्मिलित होने लगे । 

यहा पण्डित ताराचरण भी छोगोंकी प्रेरणासे शास्त्राथंके लिए आए । 
शाखार्थ आरम्भ होनेके पहले स्वामीजीने इस बातपर बल दिया कि शाख्त्रार् 
' छेखबद्ध हो ओर पीछे छपा दिया जाय | ताराचरणजाने भी इस बातको 
स्वीकार कर लिया । वाद थोडी देर ही होने पाया था कि ताराचरणजी परा- 
जित हो गये ओर हाथ बांधकर कहने छगे, “भगवन्‌! यह शाखार्थ मेंने 
छोगोंके अनुरोधसे किया हैं। आप जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य है। हम 
लोगोंकी यह एष्टता है कि आपके सदुपदेशोकों स्वीकार न करके समाजकी 
ग्रेरणासे और उदर पूर््तिक निमित्त उलटे विरोध करने लग जाते हैं। ” 
_महाराजने पण्डित ताराचरणकी सत्यवादिताकी प्रशंसाकी ओर विपुल प्रेमसे 
उच्चुका हस्त आलिंगन किया | ॥' 
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लोग स्वामीजीके सुन्दर मुखक्रमलकों देखते तृप्त न होते थे। उनके विक- 
सित व विशाल नेत्र कृपा-रसपूर्ण रहते थे । उनमें कोई अपूर्व आकषण था; 
कोई मोहिनी शक्ति थी। उनकी नाक उन्नत आर अत्यन्त सुन्दर थो। दोनों 
भायें अतीव सुहावनी थीं आर उनके ऊपर अद्धंचन्द्राकार भाल बहुत भला 
प्रतीत होता था। उनका शरीर अतोव सुगठडित ओर सुडाल था | उनके कंध 
आर पाश्व परिपुष्ट थे । उनकी दोनों भुजाये हाथीकी सूडको भाति लम्बाय- 
मान, घुटनोंको स्पश करता थीं। उनके हाथकी हथेलियाँ, लम्बायमान अगुलि- 
योंसहित, तप्त ताम्रकी तरह दोखतों थीं । अरुणवर्ण नख शोभा बढ़ा रहे 
थे। उनका वक्षस्थल विस्तृत आर पुष्ट था। उनकी जड्डजाये कदलीस्तम्भकी 
भाति सुगठित थों । उनका प्रत्येक अग॒-प्रत्पंग उनके मनोहर रूपके अनुरूप 
था । एसा प्रतात हाता था कक वधातान उनकी तेजास्वना आर प्रभावपुण 
अप्रतिम प्रातमा रची है । 


हुगलीसे चलकर वशाखब॒दी ५ सम्बत्‌ १९३० को श्री० स्वामीजी भागले 
पुरमें पधारे आर एक मास पयेन्‍त नगरव्रासियांकों उपदेश द्वारा कृता्थ करते 
रहे । इसके पश्चात्‌ ज्येष्ठ बदी ६ सम्बत्‌ १९३० को महाराजने पटना 
नगरको शोभा प्रदान की । वहां एक सप्ताहतक अचार हुआ आर फेर 
जेठ सुदी ४ सम्बत्‌ १९३० को स्व्रामोज़ी छपरामें सुशोमभित हुए । छपरामें 
शिवगुलाम शाह बहादुरने स्वामीजी के निवासादिका पूरा पूरा प्रबन्ध कर दिया। 


यह के पाराणिक पाण्डत स्व्रामीजीके विरुद्ध खड़े होगये ओर प्रासिद्ध पण्डित 
जगन्नाथसे सहायताकी याचना करन रूगे। उसन कहा, “मं शाखाथ करनेक्रे 
लिए तो उद्यत हू, परन्तु उस नास्तकका यदि मुख देख लिपा तो मुझे प्राय- 
श्रित करना पड़ेगा।'”” जब यह समाचार श्रो स्वामीजीको मिला तो उन्होंने 
हंसकर कहा, “यदि उसके यहाँ आनेमे यहों रुकावट हतो मेरे मुखक्े आगे 
पड़दा डाल दीजिए । परन्तु उसे यहा छाइए अवश्य हो। ”' 

छाोगांको बड़ी प्रेरणासे जगन्नाथ आया ओर पडदेकी ओटमें बठकर शाखा 
करने छगा । थोड़े हो चिरमे उसके पांव उखड़ गये आर वह पराजित होकर 
चला गया" । ऊ 
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सर्वेसाधारणको स्वामीजीके उपदेशेसे बढ़ा छामभ हुआ। छपरासे चलकर 
महाराज विचरते हुए श्रावण सुदी १७ सम्बत्‌ १९३० को मिर्जापुरमें पधारे। 
अध्यापकोंकी गड़बड़से उस समय वहाँकी वदिक पाठशाला टूट चुकी थी । 
उसको दुबारा चलाना उन्होंने उचित न समझा । 

मिर्जा पु(में स्वामीजीने महात्मा ज्वाहरदासको काशीसे बुलाया ओर वहाँ 
पाठशाला खोलनेका उनसे परामरा किया | ज्वाहरदासजी काशीम पाठशालाकी 


स्थापनामें सम्मत हो गये ओर उसके लिए द्रब्ष ग्कब्रित करनेके निमित्त चक्र 
लगाने लगे । 


<>» (९ 
सातवा सग। 
[सु इससे प्रस्थान करके स्वामीजी कुछ दिन प्रयागम उहरे ओर फिर 
कानपुरमें आकर उन्होंने टूका घाटपर डेरा किया। उस समय पण्डत 
हेमचन्द्रजीभी स्वामीजीके साथ थे ओर उनसे पढ़ते थे । कानपुर-वासियोंकों 
अपने उपदेशोंसे लाभ पहुँचाकर महाराज फरुखाबाद जानेके लिए प्रस्तुत 
हुए । मागशीपषे व० १०७ स० १५३० को स्वामीजी फरुखाबाद पहचे और 
पाठ्शालाहीमें ठहर | नगरवासी महाराजका शुभागमन सुनकर सहस्नाकी 
संख्यामें सत्सगर्म जाने लगे । 
इस बार,महाराजका मिलाप, संयुक्त प्रान्तके छोटे छाट मेयोर महो दयसे और 
डसी प्रान्तके शिक्षा-विभागके डायरेक्टर कमसन्‌ महाशयसे हुआ । महाराजके 
हृदयमें गो-रक्षाका गहरा भाव था। इस लिए वार््तालापमें, उन्होंने छाट महो- 
दुयकों कहा, “अब आप स्वदेशयात्रा करनेवाले हैँ । वहाँ झाकर आप भारत- 
सचिवकी सभा सबम्मलित होंगे। उस समय भारतके हितका ध्यान आवश्य 
रखिएगा । गोवर्ध बन्द करानेका यत्न कीजिएगा |”?! 
लाट महोदयने स्वामीजीके कथनको दुत्त'चित्त होकर सुना आर वचन दिया 
कि में आपके कथनानुसार अवश्यमेव यत्न करूंगा । 
श्रीहेमचन्द्रजी यहाँ भी स्वामीजीके साथ थे। महाराजने उन्हें वे लोग भी 


हिखाये जो पहली बार मारने आये थे ओर इस समय भक्तिभचसे सेवा कर 
रहे थे । 


२२२ काशी काण्ड | 


एक दिवस हेमचन्द्र जीने नमस्कारपूर्वक पूछा, “भगवन्‌! बड़ बड़े धुरन्धर 
पाण्डित आपके साथ शाखार्थ करने आते हैं, कया वह सभी भूलपर हैं ?”” 
स्वामीजीन हँसकर कहा, “सत्यासत्यका विवेक तो बहुतसे विद्वानोंको प्राप्त ह,. 
परन्तु आजीविकाके प्रदोभनमें पढ़कर सन्मार्गपर आरूढ़ नहीं होते ।”! 

हेमचन्द्रजीके हृदयमें स्वामीजीके लिए गाढ़ श्रद्धा थी | वे महाराजका 
योगिराज मानते थे। उनन्‍्डांने अनक बार रातके बारह बज एक बजे उठडठ- 
कर महाराजको देखा तो वह प्रत्येक समय पद्मासन रूगाये, योगारूढ ही बेठे 
मिले । महाराज ग्रात:काल समाधिस उतरा करते थे। 

स्वामीजी फरुखाबादसे चलकर पौष व० ६ सं० १९३० को कासगजमें 
आये । महाराज विद्याथियोंकी रक्षाका बढ़ा ध्यान रक्खा करते थे। जहाँ 
विद्यार्थी शयन करते थे वहाँ वायुकी पूरी रुकावट न थी। इससे उनको बड़ा 
कष्ट होता था | स्वामीजीन सुखचनको वहाँ दिवार खड़ी करानेको कहा, 
परन्तु मजूरोंके न मिलनेसे दिवार न बन सकी । स्वामीजीने कहा कि यदि 
दिवार नहीं बनती तो फूसका छप्पर बनाकर आगे खड़ा कर दो। इससे 
वायुका रुकाव हो जायगा । परन्तु सुखचेन आदि सभ्योन छप्पर बनानेमें भी 
अपनी अकुशलता प्रकट की। उत्त समय स्वरामीजी आप छप्पर बनाने लग: 
गये जिससे पास खड़े सजनें।कों भी उसकी विधि ज्ञात हो गई 

स्वामीजी विद्यार्थिपंके उपदेश दिया करते थे। उन्हें मालकंगनीका सेवन 
करनेकी प्रेरणा करते थे | उनका परस्पर वाद कराते थे। उनको ब्प्रायामकी 
शिक्षा देते आर सम्य-समयपर उनको परीक्षा भी लिया करते थे । 


स्वामीजी शपथ करनेके बहुत विरुद्ध थे । एक बार, उनकी अनुपस्थितिमें 
सब अध्यापकोने आपसमे परामश करके विद्यार्थियोंकों कहा कि तुम सबको 
सत्यप्रचार आर आप ग्रन्थोंहीके पढ़ने पढ़ानंके लिए शपथ करनी चाहिए। 

रामप्रसादको छोड़कर शेष सब ॒विद्यार्थियोंने वेद उठाकर सागन्ध खाई 
आर कहा कि हम जोवनभर आप ग्रन्थ ही पढ़ें पढायेंगे। रामप्रसाद सागन्ध 
न खानके अपराधमें पाठशालास निकाल दिया गया। इस बारकी थात्नामें 
जब स्वामीजीको यह समाचार !मेला तो उन्हाने सबकी भवत्सना की आर 
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कहा कि कितना ही यत्र क्यों न किया जाय तुम लोग पोप-लीला करनेसे नहीं 
टलते हमारी आज्ञाके बिना तुमने ऐसा क्यों किया ? 

इस प्रकार अध्यापकोंकों डॉट-डपटकर उन्होंने रामप्रसादको पाठशालामें 
सम्मिलित करा दिया । 

पोष सुदी + सम्वबत्‌ १९३० को महाराज कासगंजसे प्रस्थान कर छलेसर 
आकर विराजमान हुए। इस बार भी स्वामीजीके उपदेशोंमें सहस्नों मनुष्य 
आते रहे । अनेक मलिन ओर पतित मनुष्योंका कल्याण हुआ । स्वामीजीने 

० रस 

अपनी पाठ्शालाका भी निरीक्षण आर संशोधन ।किया । 

राजा जयक्रृष्णदासजी यहाँ भी श्री दशनॉको आये ओर कृतकृत्य होकर 
लीट गये । 

स्व्रामाजी महाराज पाष सु०६ सं० १९३० को अछी गढ़में आये ओर राजा 
जयकृष्णजीके अतिथि बने । महाराजका झुभागमन सुनकर सहस्नों नगरनि- 
वासी तथा आसपासके गॉबके लोग उपदेश सुनने आने रंगे । सारे नगरमें 
स्वामीजीके प्रचारका प्रभाव था | आयप्रे, मुसलमान, इंसाई ओर युरोपीय, 
सभी सत्संगम आते थे । व्याख्यानके पश्चात्‌ शज्वा-समाधान होता था। उसमें 
रातके दस बज जाया करते थे। स्वामीजीके इस अनथक-पनकी सभी प्रशंसा 
कर ते थे । 

एक दिन, एक पाण्डित मानिदरके चबूतरेके ऊँचे स्थानपर बेठकर स्वामीजीसे 
शासख्रार्थ करने लगा | लोगोंने उसके ऊँचे स्थानपर बैठनेको बुरा समझा । कई 
भद्ग पुरुषोंने उसे समझाया कि सभ्प्र पुरुषोंकी तरह बैठकर बातालाप 
करो, परन्तु वह ऐसा हठीला था कि वहीं डटा रहा। महाराजने उस समय 
लोगेंसे कहा कि कोई हानि नहीं, पण्डितजी वहीं बेठे रहें। केवल ऊँचें 
आसनसे किसीको महत्त्व प्राप्त नहीं होता। यदि ऊँचा आसन बड़ाइंका कारण 
हो तो पण्डितर्जासे भी ऊँचा ब्ृक्षपर वह कव्वा बैठा है। 

एक समय, महाराज व्याख्यान-स्थानपर ही विराजमान थे, वहाँ एक भंगड़ 
साथु आ निकला । वह बार बार लोगेंसे पूछता कि दयानन्द कौन है ?. 
लोगोंने जब संकेतसे बता दिया तो स्त्रामीजीके पास जाकर उसने महाराजकों 
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अगणित गालियों दीं। परन्तु स्वामीजी महाराज उसकी अज्ञान-छोलापर 
“हँसते ही रहे । न्‍ 
उन्हीं दिनोंमें, बेसवॉ-निवासी ठाकुर गुरुप्रसादके नामस एक यजुर्वेद भाष्य 
निकला था। जब अलीगढ़में ठाकुर महाशय श्री स्वार्मीजीको मिल तो उन्होने 
'भाष्यके विपयमे महाराजकी सम्मति पूछी । स्वामी जीने उनको कहा कि भाष्य 
बहुत ही अशुद्ध ओर वेदाशयस विरुद्ध है । ऐसा भाष्य रचकर आपने एक 
'भारी भूल की है । 
ठाकुर महाशय स्वामीजीकी सम्मति सुनकर बड़े रुष्ट हुए ओर तुरन्त वहां 
से चले गये । 
एक दिनका वणन है कि ठाकुर ऊधोसिंह. छावली-निवासी, अपने पिता 
आर ठाकुर भूपाऊलूसिंहजीके साथ, स्वामीजीके दशन करनेके लिए अलीगढ़में 
आये | उस दिन ऊधोसिंहजाके वस्त्र नये ढंगके थे आर सबके सब विलायती 
कपड़ेके बने थे। ऊघोसिंहजी कुछ काल छलेसरकी पाठ्शालाम भी अध्यन 
करते रहे थे, इसलिए महाराज उन्हें भरी भाति जानते थे। स्वामीजीने अति 
प्यारसे कहा, ऊचव ! देखो तुम्हारे पिता कस सोटे, सादे आर अपने देशके कप डे 
के बन वख््र पहरते हैं ! उनका जाति विरादरीम कितना अधिक सम्मान है । 
क्या तुम, इस विदेशों कप ३से बने नश्र वेषसे विभूषित होकर अपने पितासे 
अधिक सत्कृत हो गये हो ? ऊधव ! अपने ही देशके वस्त॒वेषको अपनानेमें 
शोभा है ।”” 
 स्वामाजीका यह उपदेश ऊधोसिंहजीके हृदयमें घर कर गया। उन्होंने 
अपने डेरेंपर जाकर वे वस्त्र उतार दिये। आर पुराने ढंगके स्वदेशी वश्ध धारण 
कर लिये । 
एक दिन ठाकुर मुकुन्दांसहजीकी प्रार्थनासे महाराजन साम-गान सुनाया । 
डसे सुनकर ऊधोसिंहजी आदि सभी सज्जन अत्यन्त आननिदित हुए । सब 
यही कहते थे कि ऐसा मधुर स्वर आर अदभुत गान, हमने पहले कभी नहीं 
, सुना । 
स्वासीजीको उन दिनों बहुत ही पत्र आया करते थे। आयखप्रे भाषके 
पत्नोंका उत्तर तो एक: पाण्डत लिखा करता था, पर उदके पत्नोंका उत्तर 
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ऊधोसेंहजी ही, जबतक वे वहाँ रहे, लिखा करते थे। स्वामीजीके सकल 
काय्य नियमबद्ध थे। पत्न-व्यवहारका भी समय नियत था। एक दिन महा- 
राज पत्र लिखबा रहे थे कि सर सथय्पद »हमद खो, उन्हं मिलने आ गये। 
उनके साथ अन्य भी चार पाँच सज्जन थे। श्रीमान अहमदखा जी न खिटडकी में से 
झाककर देखा ता स्वामीजीका काय्प्रम ननिमम पाया। इस।लेए, ये वहां वरा- 
फ्डेमं ठहर गये | ऊघोसिंहजीने सय्पद्‌ महाशयका खड़े देखलिया आर उनके 
आनेका समाचार स्वरामीजीकों भी बता दिया । सहाराजने ऊबोसिदर्जाको 
आज्ञा की, “ जाइए उनकी स्वागतपूत्रक भातर लिया लाइए | ?!? 

जब सय्यदर्जी भीतर पवारे तो शिष्राचारके अनन्तर स्वासीजोने कहा, 
“अहाँ कुर्सीकी बठक नहीं है, इसलिए आपको फशपर बठनेसे कष्ट ही होगा ।?! 
सय्यद सहाशयने विनीततासे निवेदन किया, “आप ऐसे सन्‍्ताोके पास 
आकर फशपर बठने हीमें आराम ओआर शोभा है ।” | 

जब सय्पद महाशयजी सुखपूत्रक बढ गये तो स्वामीजीने कहा, “क्षमा 
कीजिएगा । म॑ पहले अपने नियत कामसे निपट रू, फिर आपके साथ 
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निश्चिन्ततासे वात्तालाप करूंगा । ! 
जितनी देर स्वामीजी कायम लीन रहे सयपद महाशत्र भी चुयचाप बडे 
रहे । कायप्रानन्तर वे स्वामीजरक साथ दंरतक बातचीत करके अति प्रभावकों 
लिये वहाँसे उठ गये । 

सर खय्यद अहमदख।/ स्वामाजाका/ सवास सायदानत्य आया करते थ | उनका 
स्वार्मीजीके साथ अनुराग भी है, गया था। महाराज भी उन्हें आते सम्मान 
देते थे। एक दिन सयपद महाशय, कई प्रतिष्टित मुसलमान आर जअँगरेज सज् ने।- 

हित स्वामीजीकी सेवार्म उपास्यित हुए । वात्तलापक असंगम उन्होंने 

स्वार्माजीसे कहा, “आपकी अन्य बात ता यु'कतेयुक्त अतीत हो नी हैं, परन्तु यह 
बात कि थोड़ेसे हचनसे वायुका सुधार हो जाता है, हमें युक्तिसंगत जान 
नहीं पड़ती । 

स्वामीजीने हवनके अनेक छाभ बताकर उनसे पूछा कि सययद महा- 
शय आपके यहा कितने मनुष्योक्रा भोजन बनता होगा? उन्होंने उत्तर 
दिया कि कोई पचास साठका | स्वामीजीने पुन: पूछा कि आपके यहाँ कितनेसेरं 
१७ 
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दाल पकती होगी ? उनन्‍्दोने कहा कि कोई छःसात सेर। स्वामीजी ने फिर पूछा कि 
हतनी दालमें कितनी एक हींड्रका छोक दिया जाता होगा? सय्यद महाशयने 
कहा कि माशा भरस कम तो हींग न होती होगी । तत्पश्चात्‌ स्वामीजीने 
भ्रश्षकिया, क्या इतनी थो डीसी हीगकी सुगंधि सारी दालकों सुवासित बना 
देती है? सय्यदजाने उत्तर दिया कि हाँ अवश्य सुर्गंधित बना देती है । तब 
स्वामीजीने कहा कि थोडीसी हीगकी तरह थोड्ासा किया हुआ अक्‍्निहोत्र भी 
वायुको सुगन्धित कर देता है । 
सय्पद्‌ महाशय स्वामीजीके उत्तरसे बहुत ही अ्रसन्न हुए ओर उनकी स्तुति 

करते हुए घरको लाटे । 

स्वामी जीके व्याख्यानमें अलोगढके उच्च-पदाबिकारी राजकर्मचारी भी 
आया करते थे ओर अत्युत्साहपूवेक उपदेश सुनते थे। महाराजके उपदेशोंमें 
दस दस सहस्र जन उपस्थित होते थे, परन्तु महाराजक स्वरकों यह शोभा 
भास थी कि आदिमसे अन्तिम मनुष्यतक, समीको एक रस सुनाई पडता 
था । उनके शब्दोंम इतनी सरलता ओर इतनी मधुरता थी कि स्वसाधारण 
उनको सुगमतास समझ जाते थे । 

महाराज अपने कथनमें अद्भुत रस भरते थे। जब कभी वीरताका वर्णन 
करने लगते तो श्रोताओंके हृदय उछलने छग जाते, भुजायें फड़क उठतीं 
आर ऊदष्मा के आवेशसपे रक्तका वेग बढ़ जाता । 

महाराज जब अपने उपदेशमे देशकी दुर्देशाके चिनत्रको चित्रण करते थतो 
लोग करुणा-सागरमें डूबने लगजाते थे। उनकी अँखोरे आसुओंकी धारायें 
बहने लगती थीं। जब वे शान्तिरस बरसाते थे तो सारी सभा निस्तब्घ, 
नीरव ओर शानत होकर सुनती थी। ऐसा प्रतीत होने रणता कि हृदय- 
भूमिपर, को: आननदकी बदली मन्द मन्द बूँई बरसा रही है । 

उनके उप्राख्यानोंमें हास्प रस भी पर्याप्त होता था। घड़ी, आध घड़ीमें 
कोई ऐसा वाक्य, ऐसा दृष्टानत अथवा चुटकछा वे अवश्य कहते ५, जिसे 
सुनकर छोग हँसते हुए लोटपोट हो जाते। हँसाके मारे पेटमें बल पड़ने 


छगते । ' का 
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महाराजके व्याख्यानोंकों सुनकर सभी कहा करते थे कि ऐसा भावपुणे 
ब्याख्याता, प्रभाव-उत्पादक उपदेश्टा ओर सारदर्शक वक्ता कदापि दाष्टिगाचर 
नहीं हुआ । 

कक 
आठवा सग। क्‍ 

माघ, झुक ७ सम्वत्‌ १९३० को स्वामोजी अलीगढस हाथरसमें पधारे। 
ठाकुर मुकुन्दा्सिंहजी भी उनके साथ थे। राजा जयकृष्णदासजीन उनके झुभा- 
गमनसे पहले ही पहुँचकर सब प्रबन्ध कर ९क्खा था। हाथरसमें स्वामीजीने 
एक उद्यानमें निवास किया । वहाँ उन्होंने सततक श्राइके विरूद्ध एक प्रभाव- 
शाली व्याख्यान दिया, जिससे पाराणिक दलमें खलबलो मच गई । 

पाँच छः दिनतक हाथरस-वासियोंकोी निहाल करके, स्वार्मीजी राजा 
टीकमसिंहकी प्रार्थनासे मुरसानमें सुशोमित हुए | हाथरससे मुरसान लिवा 
ले जानेके लिए राजा महादयने अपनी फिटन भेजी थी । 

राजा टीकमसिंहको धार्मिमिक जीवन प्रदान करनेके पश्चात्‌ स्वामीजी मथुरा- 
वृन्दावन जानेके लिए समुद्यत हुए। उनके वहाँ जानेके अनेक प्रबल कारण 
भी थे। रज्गाचाये उस समय मूत्ति-पूजाके सब ग्रचारकोंमें शिरोमणि था। 
प्रतिवर्ष सहस्नों मनुप्योको कण्ठियों घारण कराकर वष्णव बनाता था। संस्कृत- 
का पण्डित भी था। वैष्णव सम्प्रदायमं उत्कों महती मानता थी। महाराज 
चाहते थे कि उस युगके सबसे बड़े प्रतिमा-पूजा प्रचारकको उसके गढ़-हीमें 
जाकर जीते । 

एक बार महाराजने अपने सहपाठी पण्डित गद्जादत्तको रुपृएन्रजकर लिखा 
कि आप फरुखाबादमें आकर अध्यापन कार्य कीजिए । उसने उत्तरमें स्वामीज... 
से निवेदन किया कि वहाँ आनेम सुझे आर्थिक छाभ तो अधिक है, परन्तु 
जबतक आप मथुरा,बृनदावनमम पधारकर रज़ाचार्यकी न जीत लें आपके समीप 
आनेम लोग मेरी निनदा करंगे, जातिके जन विरोधी बन जायेंगे । इस लिए 
आप पहले यहाँ आइए ओर मूर्ति-पूजाका खण्डन कीजिए; फिर उत्साहित 
होकर में आपकी आज्ञा पालनमें तत्पर हो जाऊँगा। गड्ढददत्तके पत्रोत्तरमें 
स्वामीजीने लिख दिया कि हम मथुरामें अवश्यमेव आयेंगे । 
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' अपने वचन ओर सड्जल्पका पालन करनेके निमित्त स्वामीजीने वृन्दावन 
-जानेके लिए ब्रह्मोत्सवका समय चुना। इस उत्सवपर सहस्नो यात्री आया 
करते हं। यह मेला चत्र वदी द्वितीयासे आरम्भ हुआ करता है। महाराजके 
वृन्दावन जानेके पहले ही, राजा जयक्ृष्णदासजीने पण्डित देवीप्रसाद डिपटी 
कलेक्टरके नास पत्र लिखकर पण्डित बलदेवजीको मथुरा भेज दिया। पण्डित 
बलदेवर्जी, पण्डित देवी प्रसाद्जा से पत्र लेकर, वृन्दावन में बख्शी महवबूब मसोह 
सुपरेण्टेण्डेण्ट चुज्नी को मिले । उसके पश्चात्‌ मधुरानिवासी राजा उदित नारा- 
यणसे सहायताके लिए कहा। राजा सहाशय बडे सज्जन ६रुप थे स्वामीजीकी 
सहायवतःके लिए तुएन्‍्त उद्यवद हो गये ओर जिप दिन मदहाराजने सथुरा पश्ार- 
ना था उस दिन अपनी गाड़ी लेकर रलवे स्टेशनपर पहुँच गए। जब 
स्वामीजी गाडसे डतर तो राजा महाशय उनको स्वागतपूर्वक अपने मकान 
पर ले आये । 

स्वामीजीने राजा महाशयका कहा कि आजकछ वृन्दावनमें ब्रह्मोस्सवकका 
मेला भर रहा है, इस लिए इस समय वहाँ जाकर प्रचार करना चाहिए । 
राजा महाशयने भी स्वासीजीके कथनका अनुमोदन किया। पण्डा लोग कहीं 
कोई उपद्रव न कर बेटे, इस लिए, उन्होंने चार मनुष्य स्वामीजीकी रक्षाके 
लिए, पहरेपर नियत कर दिए। फाल्गुन झुछु एकादशी सम्बत १९३० को 
महाराज बृन्दावनमें आये आर बख्ची महबूब मसीहके प्रबन्धसे मरकदासके 
राधा-उद्यानसे विराजमान हुए; यह उद्यान रज्ञाचायके निवासके ठीक पछवाईइ में 
पड़ता था । 
स्वामीजीकी आज्ञासे श्रीमाय्‌ महबूब मसीहजीन आर्य भाषा ओर उद्‌ृंमे 
“विज्ञापन छपाकर नगरमे जहाँ तहों सब्त्र रूम॒वा दिए । इसमें प्रकाशित 
किया कि मूत्ति-पूजत आर अवतारबाद सिद्ध करनेका जिसे भी साहस हो वह 
शास्रार्थ कर ले। एक लिखित पत्र, बलदेवजीके हाथ रद्जाचायश्रजीकों भेजकर 
कहा कि आप मूर्ति-पूजा, कण्ठी ओर तिलक बेदसे सिद्ध किया करते हैं । अब 
ह अवसर है के शास्त्रार्थ करके अपनी सत्यता प्रमाणित कीजिए. । 
रज्ञाचारयने उस समय तो यह कहकर अपना छुटकारा कराया कि ये मेलेके 
दिन हैं, हमें सथा अथक्ाश नहीं है, मेला समाप्त होनेपर अवश्य ही शाए्श्थ 
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किया जायगा । परन्तु उत्सव-समाप्तिपर उसे आहूत किया गया तो वह रोगी 
होनका बहाना बना बेठा बुद्धिमान छोगोंको पूण्ण विश्वास हो गया कि 
रज्ञाचार्य स्वामीजीके सामने आनेसे डरता है। उसे अपनी पोलके खुल 
जानेका पूरा भय है । 

स्वामीजोके उयदेशोसे प्रभावित होकर दो एक सज्ननोने अपने शालिग्राम 
यमुना-जलम विसजन कर दिये । द 

रज्ाचायके चेले चोंटे अपन गुरुकी गति देखकर स्वामीजीसे बहुत चिड़े 
आर उनको मार डालनेकी विधि सोचने रंगे ! डन लोगोंकी पहयेत्र-रचनाका 
समाचार पाकर पाण्डत बलदेवजी आदि भक्तोंने भगवानस विनयकी, “आप 
बाहर घूमने न जाया करें। ” स्वामीजीने हेसकर कहा, “आज तो आप 
मुझे बाहर जानेसे रोकत हैं कऊ कहोगे कि कुटीके भीतर ही बठे रहो | सो 
आपके कथनानुसार सुझस नहीं चला जाता । ?? 

बहुत दिनोंतक, श्रीस्वामीजो बृन्दावनसें धम्म-मेंघ बनकर बरसते रहे । 
अनेक गृहस्था आर संन्यासियोंको विवेक प्रदान करके फिर चन्र वदी ११कों 
मथुरामं आकर पुरुषेत्तमदासजांके उद्यानमें झहरे । 

स्वाप्रोजो महाराजक आगमनसे पहले मथुराको पण्डित-मण्डली शाख्ाथ 
करनकी गप्पं तो हॉकती थी, परन्तु उनके सम्मुख कोई न हुआ। एक दिन, 
कुछ मनुष्याकी उत्तेजनासे चार पाँच सो पण्डे मोटे २ लद्ठ लिये स्वामीजीके 
निवासस्थानके उद्यान-द्वारपर आ पहुंचे। द्वारपर ठाकुर कृष्णासेहजी आदि, 
कणवासके कई राजपूत पहरा दे रहे थे। पण्डोंके समूहको आते देखकर 
उन्होंने द्वार बंद कर दिया आर खिदकी खुली रकखी । थोड़ी ओतक तो पण्डे 
धींगामम्ती करते रहे परन्तु बॉके राजपूतोंके हाथमें भी डण्डे देखकर बाहर मारे... 
पर ही खड़े हो गये। वे लोग वहाँ बड़ी देरतक भूमिपर लठ्ठ ओर छाते मार- 
मारकर स्वामीजीको अगणित अवाच्य बोलते रहे। स्वामीजी मकानकी छत्त- 
परसे, अबोध जनोंकी बालक्रीडाको अवलोकन करके हँसते थ । स्वरामीजीके 
सेवकोने पण्डों को ठण्डा करनेकी उनसे आज्ञा मांगी | परन्तु महाराजने 
उनको कहा, “पण्डा छोगोकी घम्मों-न्धतापर आप छोगोंको कोप कदापि 
नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ आनेका इनको इतना तो छाभं हो गया 
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् 


कि इन आलस्पके मारोंमें उत्तेजना आ गई है। ये इतनी संख्यामें इकट्ठे हो 


। 
कर आये हैं, यह छाभ भी कुछ न्‍यून नहीं है।” यह सुनकर महाराजके 
सब सेवक शान्त हो गये । 


मागीलार नामका एक मुनीम महाराजका बड़ा कट्टर द्वेषी बन गया | 
वह उनकी धवल कीत्तिपर, उनके झुम नामपर रां&न लगानेके उपाय सोचने 
लगा | एक दिन, श्रीमहाराज लद्ष्मीदास सेठके मकानपर व्याख्यान दे रहे थे | 
उस समय एक कसाई आर एक दाराबवालेने पुकारकर कहा, स्व्रामीजी ! 
आपकी ओर बहुत दिनोंका छेखा हो गया है । दाम देकर चुका क्‍यों 
नहीं देते हो ?” डनके इस कथनको सुनकर लोगोंकी आखोंम लहू उतर 
आया, परन्तु स्वामाजोन उनको शान्त कर दिया। जब व्याख्यान समाप्त हो 
चुका तो महाराजन दोनों मनुष्योंको अपने पास बुलाकर, अपने एक एक 
हाथमें उनकी ओऔवायें पकड़ छी ओर कहा, “सच कहो, ऐसा कहनेके 
लिए तुम्हें किसने कहा ? ” उन्होंन हाथ जोड़कर कहा, “महाराज हमें 
मौगीलाल मुनीमन कहा था कि सभामें जाकर तुम यह वाक्य कह देना, 
मैं तुम्हे पीछे पुरस्कार दूँगा । यदि हमें यह पता होता कि आप बुरा मनायेँगे 
तो हम ये शब्द कदापि न कहते । ”? महाराजने उन मनुष्योको मुक्त कर 
दिया, परन्तु मुनीमकी निन्‍दा स्थान-स्थानपर होने लगी । 


कहते हैं कि कुछ एक दुष्ट जनोंने, एक दुराचारिणों स्लीकों भी समझा 
बुझाकर एक दिन व्याख्यान स्थानपर भेज दिया । मार्गम तो वह बहुत कुछ 
बड़बड़ाती रही, एरन्तु सभामे आकर, जब उसने महाराजके परम पुनीत, 
-|शानत और तेजस्वी मुखमण्डरूको देखा, तो उसके मनकी सारी मलिनता 
एकाएक दब गह। उसके हृदयमें मुनिराजके लिए श्रद्धा आर भक्तिभाव उत्पन्न 
हो आया। "मैंने मनमें इस महात्माकी कलूछ्लित करनेकी कल्पना की है यह 
मुझसे घोरतम पातक हुआ है,” यह सोच २कर वह अत्यन्त व्याकुल आर ब्यथित 
हुई । महाराजके निकट जाकर गिड़गिड़ाती हुई, भूमिपर सिर रखकर क्षमा 
मोगने लगी,। उसने अधम मनुष्योंके बहकाकर भेजनेकी वार्ता सुनाते समय, 
रो रोकर अपना अशद्बल भी भिगो दिया। द द् 
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श्री स्वामीजीने उसे ढाढस बँधाया ओर कहा, “देवि | जाओ। ईश्वर करे 
कि तुम्हारी इस समयकी सुमति स्थिर बनी रहे ।”! 

सथुरामें अस्सी वर्षके ब्ृद्ध पाण्डेय मदनदृत्तजी निवास करते थे। वे चा लीस 
वर्षपय्य॑न्त केवल दुग्धाहारी रहे थे | पक्के वेष्णव भक्त बजते थे। सारे नगरमें 
उनका आदर था । 

एक दिन, मदनदत्तजी शात्रार्थे करनेके लिए स्वामीजीके समीप आये | उस 
समय उनके साथ उनका पोता भी था। कुछ शिष्टाचारकी बातोंके पश्चात्‌ 
महाराजने मदनदत्तके पोतेस व्याकरणका एक सूत्र पूछा आर फिर उसे अष्टा- 
ध्यायी पढ़नेकी शिक्षा दी। महाराजकी हित-कामनास मदनदत्त इतन मोहित 
हुए कि ग्रतिमा-पूजनसे उनका विश्वास उठ गय्रा। वे पन्‍थाई छोगे।का खण्डन 
करने लग गये | 

पाण्डेय मदनदृत्तके परिवतेनसे सर्वे-साधारणपर गहरा प्रभाव पड़ा । सभी 
कहने लगे कि स्वामी जीके पास कोई मोहन मंत्र हे, जिसके प्रभावसे वे शाखार्थ 
किये बिना ही, कड़े विरशोधियोंकों भी अपने अनुकूल बना लेते हैं।”” 

राजा टीकमर्सिहर्जा अपनी गाड़ी लेकर स्त्रार्मीजीके पास मथुरामें आए. 
आर महाराजको वहां से चत्र सुदी द्वितीया सम्बत्‌ १९३१ को मुरसान ले 
गये । महाराजन कई दिनोंतक मुरसानके छोगोंको धम्मास्त पान कराया 
ओर फिर वे आपाद़ मासमें काशी चले गए । इसबार श्री स्वामीजी गुसाईं 
रामप्रसादके उद्यानमें विराजित हुए । 

उन दिनों भगवान्‌ आय्ये भाषामे बात चीत किया करते थे। ज्वाहरदासजी 
ने कहा कि आपको संस्कृत ही में बोलते रहना चाहिये; परूछ महाराजने 
उनको समझा दिया कि लछोक-भाषामें उपदेश देनेसे अधिकांश मनुष्योंकर- 
अधिक हित होता हैं। « 

राजा माधोदासजोके उद्यानस उनके घर, प्रतिदिन पुष्पोंकी एक टोकरी 
जाया करती थी। एक दिन महाराजने माधोदासजीको कहा, “ये पुष्प कहाँ 
जाया करते हैं ?” उन्होंने कहा, “ठाकुर-पूजाके लिए घर भेजे जाते हैं ;”” 
स्वामीजीने कहा, “इनको यहीं बेलबूटोंके साथ लगा रहनेस, अधिक काझूतक 
पवन सुगान्धित होता रहता है। मुरझाकर पंखडियोंके यहीं गिरनेसे खेतमें 
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खाद पड़ जाता है। पुष्पाज्षाल् बनाकर घरमें रखनेसे भी लाभ है, परन्तु 
प्रतिमापर चढ़ानेसे वे तुरन्त मसले जाते हैं | काभ तो कहाँ, उलटे पानीमें 
पड़े सड़कर संडाद छोड़ने लगते हैं! 

यहां भी श्रीमान्‌ सथ्यद अहमद खोजी स्वामाजोको मिलते रहे । उन्होंने 
महाराजके दो तान व्याख्यान अपनी कोठोपर भी कराये। कई उच्च राजकर्म 
घारियांकों साथ छाकर दशन करात रहे । 

_ स्वामीजोके इस बार काशी पधारनेसे छः मास पूर्व महात्मा ज्वाहरदास- 
जीने पाष वदी द्वितीया सम्बत्‌ १९३० को पाठशाला स्थापित कर दी थी । 
उसके लिए केदार मन्दिरके निकट किरायेपर स्थान लिया गया था | इस 
पाठशालामें पण्डित शिवकुमारजी आदि अनेक विद्वान पढ़ाते थे । 

. महाराजने एक दिन पाठ्शालाका परीक्षण आर निरीक्षण किया तो उस 
समय पण्डित शिवकुमारजीकों भी मिले। उनको सुयोग्य जानकर महाराजने 
कहा कि, आप यदि लोगों को धर्म्मी पदेश किया करेंतो अच्छा है। शिवकुमारजी ने 
निवेदन किया कि यदि पचास रुपए मासिक वेतन मिलन लग जायतो में 
उपदेशकका काम करनेको उद्यत हूं। परन्तु स्वामीजीने उन्हें वेद-ज्ञानस झून्य 
जानकर इतना वेतन देना उचित न समझा | 

. स्वामीजीने इस पाठशालाको उन्नत करनेके लिए बहुत यत्न कि4 । डसकी 
सहायताके लिए लोगोको प्रेरित किया। समाचार पन्नोंमें पाठउचिधिका ब्योरा 
छपवाकर उसके उद्देशका भी वर्णन किया। परन्तु यह पाठशाला भी अन्तको 
प्रबन्धकी चुटिसे माध १९३१ को टूट गई । 

ल्‍+ काशीर्मे स्वामीजी दो मासतक घर्माीपदेश देते रहे । फिर वहाँसे प्रस्थान 
करके मिर्जापुर आदि स्थानोंमें विचरते प्रयाग आ,गए। यहा उन्होंने अपना 
डेर। अछापीके उद्यानमें किया। फिर एक विज्ञापनद्वारा सवेसाधारणको विदित 
कर दिया गया कि जिस किसीको धम्मंके विषयमें कुछ जाननेकी इच्छा हो, 
बह. नियत समयपर, अलोपी देवीके उद्यानमें प्रसन्नतापूवेक आ जाय । 

» स्वामीडीके शुभागमनका सु-समाचार पाकर सहसखों गृहस्थ ओर सैंकड़ों 
क्रिंदार्थी आने लगे। कार्केजके प्रोफेसर भी आते थे । स्वामीजीने अध्यापक 
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मोक्षमूलरक वेदभाष्यको भ्रम॑मूलक सिद्ध किया । इसाई धम्मकी भी तत्रि 
आलोचनाकी । । 
एक दिन, पण्डित काशीनाथ शाख्त्रीने स्वामीजीको अवज्ञापूत्रक कहा, 
“आपने किस प्रयोजनके लिए देशभरम कोलाहल मचा रक्‍खा है ?” 
महाराज शान्तिपूवेक बोले, “पन्‍न्थाई पाण्डितोंने लोगाको धोखके जालमें 
फंसा रक्‍्खा है | जड़-पूजनसे मनुष्योंकी बुद्धिमं जड़ता आ गई है। देश 
वासियोंमें सत्यासत्यके जाननेका विवेक अति मन्द हो गया है। इन सबके 
सुधारहीके लिए में कोलाहल कर रहा हूं ।” स्वामीर्जाके उत्तरको सुनकर 
काशीनाथ शानत हो गया | , 
मालवा लोग भी स्वामीजीकी सेवा आकर अपनी शकाओआंका समाधान 
कराते थे । द 
पण्डित ठाकुरप्रसादजी, बड़े भक्तिभावसे महाराजका भोजन उनके आसन 
पर पहुँचाया करते थे। एक दिन, मध्याहके समय बड़ी कड्दी धूपमें वे नह्े 
पाँव भोजनका थाल उठाये स्वासीजीके पास पहुँच । महाराजने अति दयासे 
ठाकुरप्रसादजीको कहा, “ऐसी घृपमें आप बिना छाते ओर नज्े पाँच क्‍यों 
भोजन छाये हैं?” ठाकुरप्रसादजीने विनयकी, “भगवन्‌ ! जूता पहरे कच्चा 
भोजन उठाना अच्छा नहीं है।” स्वामीजीने कहा, “मैं इस छुआछुतके व्यर्थके 
बखेड्ेको नहीं मानता। धम्मशाखत्रसमे इसका कहीं भी वर्णन नहीं है। आप 
भी इस झगड़ेम न पड़ ।! 
अनेक भद्ग पुरुषाने स्वामीजीसे योगके साधन सीखे आर उनुको बढ़ा भारी 
छाभ हआ। जे 
पण्डित खझाकुरप्रसादजीके हृदयमें स्वामीजीकी योगमुद्रा देखनेकी उत्कट 
इच्छा उत्पन्न हुईं । एक दिन स्वामीजीके सेवरकोंकों पूछकर, वे उस कुटियाके 
द्वारपर जा खड़े हुए, जिसके भीतर श्री स्वामीजी ध्यानावस्थित थे | यथपि 
द्वार बंद थे परन्तु किवाडोंक छिद्वोंमिस महाराजकी आकृति स्पष्ट दीख पड़ती 
'थी। ठाकुरप्रसादजी बहुत देरतक महाराजके दशन करते रहे * उन्होंने यह 
' भौ देखा कि महाराजका आसन धीरे धीरे भूमिसे ऊपर उठकर अधरमें भव- 
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स्थित हो गया । उस समय उनकी मुद्गाकी अद्भुत छबि थी। डनके मुख- 
मण्डलपर एक प्रकाशमय चक्र बना हुआ था । | 
महाराजकी मानसिक शक्तियोंके प्रमाण पाकर उनके प्रेमी जन अत्यन्त 
विस्मित हो जाया करते थे। एक दिन, राय बहादुर पण्डित सुन्दरलालजी 
मित्रोंसहित स्वामीजीके समीप गये । महाराज उस समय ध्यानावास्थित थे, 
इसलिए, वे सब॒ चुपचाप बढे रहे । कोई आध घण्टेके पश्चात्‌ स्वामीजी 
भीतरंस बाहर आये । उन सब सज्जनोंने झुककर नमस्कार किया। उस समय 
स्वामीजी आप-ही-आप हँसरहे थे। पण्डित सुन्दरछालजीने पूछा, “आप, 
किस बातसे हँस रहे हं ?” उन्होंने कहा, “एक मनुप्य मेरी आर चला 
आता हैं। कुछ देर ठहर जाइए, उसके आनेपर आपको एक कातुक दिखाई देगा।!” 
इस बातके आध घड़ी पश्चात्‌ एक ब्राह्मण मिष्टान्न लिये आ पहुँचा। उसने 
स्वामीजीकों 'नमों नारायण” करके मिठाई भेठकी ओर कहा, ““इसमेंसे कुछ 
एक भोग लगाइए ।” स्वामीजीने उसे कहा, “लो थोड़ीसी मिठाईं तुम भी 
खाओ;”' परन्तु उसने न ली | तब महाराजने उसे डॉटकर कहा, “लेते क्‍यों 
नहीं हो ?” वह कॉप तो गया परन्तु मिष्टाज्न लेनेस झिमकता ही रहा। उस 
समय स्वामीजीने कहा, “यह मनुष्य हमारे लिए विष-मिश्रित मिष्टान्न छाया है”? 
पाण्डित सुन्दरछालजी उसके लिए पोलीस बुलवाने लगे, परम्तु महाराजने 
कहा, “देखो यह अपने पापके कारण कितना काँप रहा है! इसे पर्याप्त दण्ड 
मिल गया है, इस लिए पोछीस न बुलाइए।” भगवानने उस ब्राह्मणको शिक्षा 
दी आर छोड़ दिया। राय बहादुर महाशयने उस मिठाईमेंसे कुछ अश उठाकर 
वहीं पर, एक कुऐक्के आगे फेंका । वह कुत्ता मिठाई खाते ही छटपटाकर मर गया। 
«““ किसीका यदि हित होता हो तो स्वामीजोी उसकी सहायताके लिए उद्यत 
हो जाते थे। वेसे तो किसीके मकानपर कदाचित्‌ ही जाते थे, परन्तु यदि 
किसी मनुष्यका कोई शुभ कार्य सिद्ध होता हो तो उन्हें जानेमे किंचित्‌ भी 
सह्लाच नहीं होता था । 
प्रयागम एक लाला वंशीधरजी निवास करते थे। वे रामायणकी म॒द्वित 
पुस्तक विद्यार्थियोंको दान किया करते थे । परन्तु इसपर उन्होंने जो पण्डित 
नियुक्त किये थे वे अपने जान पहचानके विद्यार्थियांहाम पुस्तक बॉटते थे" 
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अपरिचितांको बार बार मॉगने पर भी पुस्तक नहीं मिलती थी । एक दिन,. 
एक विद्यार्थी महाराजके पास आकर रो पड़ा आर बोला, “भगवन्‌! में अति 
निर्धन हूं | मुझे रामायणको पुस्तक पाठके लिए चाहिए। में अनेक बार लाला 
महाशयके स्थानपर भटकता फिरा हूं, परन्तु पण्डितोंके कारण मुझे पुस्तक 
नहीं मिल सकी । ?” यह सुनकर स्वामोजी महाराज तत्काल उठ खड़े हुए 
आर विद्यार्थाका साथ लिए वंशीघरजाके मकानपर गये । उस विद्यार्थोको 
पुस्तक दिलाकर उन्होंने दानो महाशयका उपदेश दिया कि इस काय्यपर 
ऐसे मनुष्य नियुक्त करो जो निर्धन, नस्पतहाय आर असमर्थ विद्यार्थियोंको 
पुस्तक दान करें। लाला महाशयन महाराजको नम्रोभूत नमस्कार करके 
निवेदन किया कि आगको आपकी शिक्षापर पूण ध्यान दिया जायगा। 

भगवान नियत काय्याकों करके ही विश्राम लिया करते थे। वे नियत 
कार्य्यके समय शारीरिक सुख-दुःखपर कुछ भो ध्यान नहीं देते थे। एक दिन 
स्वामीजोके ब्याख्यानको घोषणा हो चुकों थो, पानतु उस दिन उन्हें प्रबल 
ज्वर आ गया। प्रेमी जनांन बहतेरा कहाकि आज व्याख्यान न दीजिए। परन्तु. 
महाराज ये शब्द कहते हुए व्याख्यानस्थानकी ओर चल पड़े कि ज्वर 
अपना काम करता है. आर में अपना काम किये चला जाऊँगा ! 

महाराज कर्म-धम्मंको अति प्रधानता देते थे। परहितार्थ क्रियात्मक जीवन 
ही सर्वोत्तम जीवन मानते थे। श्रयागमें, गड्ञा-तटपर एक महात्मा रहते थे।. 
वे वयोवृद्ध थ । जब कभी स्वामीजी उन्हें मिलते तो बच्चा कह कर सम्बो- 
धन करते थे । एक दिन उस वृद्ध सन्‍तने स्वामीजीकों कहा, “बच्चा ! यदि 
आप पहलेके ही निवृत्ति-मागपर स्थिर रहते, परोपकारके झगड़ेमे न पड़ते तो 
आपकी इसी जन्‍्ममें मुक्ति हो जाती । अब तो आपको एक आर जन्म चारण्- 
करना पड़ेगा ॥४! 

स्वामीजीने कहा, महात्मन्‌ । अब मुझ अपनी मुक्तिका कुछ भी ध्यान 
नहीं है। जिन लाखों मनुष्योकी मुक्तिकी चिन्ता मेरे चित्तकां चछायमान 
कर रही है, उनकी मुक्ति हो जाय, मुझे भले ही कई जन्‍म क्‍यों न घारण: 
करने पड़ें। दुःखोंके त्राससे, दीन दशासे आर दुरबंड अवस्थासे परम पिताके- 
पुत्राकी मुक्ति दिलाते, मं आप ही आप मुक्त हो जाऊँगा। ?! 
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जि स समय महाराज पअयागमे घम्म-गड़ा बहा रहे थे। उस समग्र 
उनके पास मुम्बई-वासियोंके निम्मेत्रण-पत्र लगातार आते थे | वहाँके 
जन भगवानके दरशेनोंके लिए प्रबल उत्कण्ठा प्रगट कर रहे थे। उपदेश सुनने- 
के लिए अतीव उत्सुक हो रहे थे । 
महाराजने उनकी प्रार्थनाओंको स्वीकार कर लिया। बलदेवसिंह कान्यकुब्ज 
ब्राह्मणकों बुछाकर सेवाके लिए साथ लिया और जबलपुरमें जाकर तीन चार 
दिवस तक प्रचार करते रहे । इसके अनन्तर महाराज नासिकमें पधारे। वहाँ 
भी आपने छोगोंके भ्रम निवारण किये ओर फिर वे प्रस्थान करके आश्रविन 
'सु० १२ सं० १९३१ को मुम्बई पहुँच गये । 
मुम्बई नगरम स्वामीजीके आगमनके पहले ही उनकी प्रसिद्धि हो चुकी 
थी। सुशिक्षित समाज तो उस युगके आदर  संस्कारकके नाम आर कामसे परि- 
चित था ही, परन्तु सेवकलालजीने काशी-शाखाथ छपाकर वहाँ इतना बॉँटा 
के इससे सवेसाधारणकों भी महाराजके गुणोंका ज्ञान हो गया । 
जिस समय महाराज मुम्बई के रल--स्टेशनपर पहुँचे तो उनके स्वागतके 
लिए अनेक भद्ग पुरुष वहाँ उपस्थित थे । बड़े आदरसे उन्होंने महाराजको प्रति- 
मअहण किया ओर गाड़ीम बढाकर, वालुकेश्वर जाकर उत्तम आवासमें उतारा । 
अगले दिन गुजराती, मराठी ओर अंग्रजी आदिमें विज्ञापन वितरण 
करके प्रकाशित कर दिया गया।कि जिसको सत्यासत्यका निणेय करनेकी इच्छा 
हो वह महारूज़के पास आकर विचार कर ले । 
.... स्वामीजीका आसन तो गोसाईयोंके अखाडमें वालुकेश्वरपर था, परन्तु 
उनके व्याख्यानोंका प्रबंध कोटके मेदानमें मण्डप ज़ना कर किया गया था। 
महाराज एक दिन व्याख्यान देते ओर दूसरे दिन केवल शह्ला-समाधान 
करते थे। उनके सत्संगोंसे सहस्नों मनुष्य आते थे। सारे नगरमे एक विचित्र 
'बस्मोन्दोलन हो रहा था । 
 बहुतसे सहायकोंने स्वामीजीको यह सम्मात दी कि केवल वल्लभमतका 


हु 
'ही खण्डन किया जाय; दूसरे सम्प्रदायोंकोी न छेड़ा जाय । परन्तु स्वामीजी 
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समदष्टि थे। वे पन्थाकी पोल खोलनेम, किसी एकक्रा पक्षपात नहीं करते: 
थे । उनका तक-आतप सत्र पन्थोंके कौचडकों एकसा शोषण करने छगा। 
मतवादियोंम इससे बड़ी भारी व्प्राकुलता उत्पन्न हो गई । द 
द महाराजने वष्णवोके तन-मन-धन-अपणका घोर खण्डन किया। मुम्बईमें एक 
जीवनजों गोसाईं रहता था। वह वष्णव-मत-खण्डनसे बहुत कुपित हुआ । 
उसने एक दिन स्वामीजांके सेवक बलदेवसिंहको गुप्त रूपसे बुलाकर कहा, 
“यदि तुम विपादि देकर दयानन्दकी “इति श्री' कर दो तो, हम तुम्हें एक 
सहस््र रुपया देंगे।”” जीवनजीने एक सहस्र रुपया देनेके लिए उसे एक पत्र 
भी लिखकर दे दिया, ओर पॉच रुपए तथा पाँच सेर मिठाई, उसी समय 
उसकी भेंट की । 

ज्योंही बलदेवसिंह लोटकर डेरेपर आया तो मानस चक्षुओंसे दूसरोंके 

च्छन्न कम्मोकों भी जान लेनेवाले, श्री दयानन्दजीने उससे पूछा, “क्या तुम 

भ्राज गोकुलियोंके यहाँ गये थे?” बलदेवने कहा, “हाँ, में गया था ॥ ” 
स्वार्मीजीने फिर पूछा, “सच बताना, वहाँ क्या 5हहराकर आए हो?” उसने 
सारी वात्तो महाराजके आगे आयद्योपान्त वर्णन कर दी । 

स्थामीजीने उसे कहा, “देखो, जिसे परमेश्वर न मारे उसे मारनेके लिए 
कोई भी समथ नहीं हो सकता । बनारसमें मुझे हलाहल विप दिया गया। 
राव कर्णसिंहने पानसें विष दिलाया; अन्य भी अनेक स्थानोंमे मुझपर विषके 
विषम प्रयोग किये गये, परम्तु मेरा प्राणान्‍्त न हुआ | स्मरण राखिए अब 
भी में मारा नहीं जाऊँगा। ”! हु ' 

बलदेवसिंह महाराजके चरणोंकों पकड़कर क्षमा मौँगने ऊूगा। उसने प्रण द 
किया कि में फिर कभी गोसाईय्रोंके पास नहीं जाऊँगा, उनके दाँवपेचमें नहीं 
फेंसूगा । | 

सेवकलालजी प्रायः स्वामीजीके स्थानपर ही सोया करते थ । एक दिन 
रातके समय दो बलिए मनुष््ए, स्वासीर्जाके वधके लिए खुपचाप मकानमें 
घुस आये । सेवकलछालजी थे तो जानते, परन्तु भयके मारे मोन-सूर्ति बन 
गमे । उनसे बोला तक न गया ! मदहाराजने जब उन पामशोकों देखा तो 
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बलपूर्वक पूछा, “तुम कान हो? ”” महाराजका यह पूछना क्‍या था, मानों 
उनपर वजच्भपात था । वे तुरन्त वहासे भाग गए। 


जीवनजीने चार बलवान मनुपष्योकों, लोभ लछालूचके पशञ्ञेम॑ फेसाकर, 
'स्वामीजाके मारनके लिये सुसज्जित कर लिया। महाराज प्रतिदिन समुद्रतट- 
पर भ्रमण करने जाया करते थे । उसी ओर वे हत्यारे भी जाने छग गये | 
एक दिन महाराजने उनको ताड़ लिया ओर खड़े होकर उनसे पूछा, “क्या 
तुम मेरा हनन ऊरना चाहते हो |!” महाराजके मुखकी दीपिकों देखकर 
उनकी आँख चॉथिया गइ। पवनसे कम्पित पीपलके पत्तेकी भोति वे थरथर 
कॉपने लगे | उस दिन वे इतने भयभीत हुए कि उन्होंने फिर महाराजके 
पीछे जानेका नामतक नहीं लिय्रा । जीवनजी भी अपने दुष्कम्मोंसे इतने 
कम्पित हुए कि वहॉँसे भागकर मद्रास चले गये । 
व्याख्यान ओर शझ्ला-समाधानके समय बहुतसे लोग हल्लागुल्ला भी करने 
'लूग जाते थे । कभी कभी इंट-पत्थरकी वृष्टि भी हो जाया करती थी। इस 
लिए बाबा बिदशनदासजी आदि बलवान सेवक जन, महाराजकी रक्ष। करनेके 
छिए सदा सावधान रहते थे। 
बालुकेश्वरके निम्न प्रदेशपर एक पणेकुटी (निर्माण करके एक वरागी बाबा 
वास करता था । वह जटठाजूट था। बड़ा हृष्ट-पुष्ठ, सुगठित ओर बलवान्‌ था। 
उसका नाम था बलदेव। वह स्वामीजीके भाषण सुनने आया करता था। 
महाराजके कथनेसे वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी प्रतिमार्ये 
उठाकर, पासकः एक तडागंम फेंक दीं। जटायें मुण्डबा डार्ां। अपनी कुटिया 
“छोडकर श्रीचरण-शरण हीमें रहने रगा। बलदेव महाराजका अनन्य भावसे 
भक्त बन गया। रातके समय, दिनके समय, अ्रमण करते समय, व्याख्यान 
ओर शहझ्ञा-समाधान आदिभे, वह सदा अपने प्रभु्के साथ रहता। बड़ी 
चोकसीसे रक्षा करता। यदि कोई उदृण्ड अथवा अक्खड़ मनुष्य स्वामीजीको 
मैली आँखसे देखता, उनकी शोभाके विरुद्ध अपशब्द कह बेठता तो बलदेव 
उसका स्रिरतक तोड़नेका समुच्चत हो जाता। भक्त बरूदंव भगवानपर 
सवेथा न्‍योछावर हो रहा था । 
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पाण्डत कृष्णराम इच्छाराम गुजरात-निवासीने महाराजकी सेवामें आकर 
निवेदन किया, “ भगवन्‌! में आपके पास लेख आदिका काये करके अध्य- 
अन करना चाहता हूँ।”” स्वामीजीने डसे सुयोग्य समझकर रख लिया ओर 
कहा, “हमारे पास दो लेखक थे । हमने उनको निकाल दिया है । अब आप 
उनके स्थान संस्कार-विधिके लिखनेका कार्य कीजिए। ” कृष्णराम इच्छाराम 
जीने पूछा, ““ भगवन्‌! पहले लेखकोंका क्या अपराध था??? महाराजने 
कहा, “यहाँ मारवाड़ी सेठ नथमलछ पोद्दार हमारे पक्के सहायक ओर सच्चे 
सेवक हैं। उन्होंने एक दुकानवालेकी कह रक्‍्खा है कि स्वामीजीका कोई भी 
सेवक नो कुछ आकर माँगे, वह उसे दे देना ओर दाम हमारे नाम लिखते 
जाना। कई दिनोंतक रसोईकी सामग्री वहॉँले आती रही । एक दिन मेंने आप 
पड़तालकी कि आजतक रसोईमें कितने रुपयेकी सामग्री आ चुकी है। जाँच 
'करनेपर पता छगा कि जितनी सामग्री आवश्यक है उससे सातगुणा अधिक 
रसोईके नामसे आई है और उसे बेचकर कम्म॑चारी पेसे खरे करते रहे हैं। 
डनके इस दुष्कर्म्मसे दुःखित होकर मेंने उनको निकाल दिया है।”? 


महाराजने फिर कहा, “ब्राह्मण लोग दानका अन्न खाते हैं, मिथ्या महा- 
न्म्योंकों सुनाकर आजीविका चलाते हैं, इस लिए इनके मन शुद्ध नहीं रहे। 
इन्हें अधम कार्यासि घृणा नहीं होती । यही कारण है कि ये दिनोादिन निस्तेज 
होते चले जा रहे हैं ।”” महाराजने यह भी कहा, “ मेरे साथ ऐसा ही 
वरताव फरुखाबाद आदि की पाठशालाओंके अध्यापकोंने किया। वे छोग ऊपर- 
से मेरे शिप्य बन गये । भक्तिभावसे मेरे सम्मुख आते। अपनेको मेरा अनु 
यायी प्रकट करते। मेरी पीठ पीछे, मेरे सिद्धान्तोंका खण्डन करने छग जाते। 
मुझे जब उनकी कोरी कपट छीला प्रतीत हुई तो मेंने पाठ्शालायें तोड दों 
आर उन पेटार्थी बगुर भक्तोंको बिदा कर दिया। 


कृष्णराम इच्छारामजीकों स्वामीजी समय समयपर पढ़ाया भी करते थे । 
डनके अन्तःकरणमें वेदान्तके विचार गहरे घसे हुए थे। इसलिए महाराजने 
उनको कहा कि आप “वेदान्त-ध्वान्त निवारण, लिखने रूग जाइए। इससे 
आध्यके सारे विचार निश्चयरूपसे पलट जायेँगे। महाराजकी युक्तियाँ प्रयुक्तियाँ 


थ्लाः 
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लिखते लिखते सचमुच कृष्णराम इच्छारामके विचार परिवर्तित हो गये। 
उनका वेदान्त-वादका गढ़ धुएकी तरह उड़ गया । 

मुम्बईम स्वामीजीका मूर्ति-पूजा-खण्डनपर एक्र प्रबल व्प्राखय्यान हुआ | 
उसमे उन्होंने बतलाया, “मूर्ति जड़ है, इसे ईश्वर मानोगे तो ईश्वर भी 
जड़ सिद्ध होगा। अथवा इंश्वरके समान एक ओर ईश्वर सानो तो परमात्माका 
परमात्मापन नहीं रहता । यदि यह कहो कि प्रतिमा ईश्वतंश आ जाता है 
तो ठीक नहीं। इससे इंशवर अखग्ड नहीं सिद्ध हो सकता। भावनामें 
भगवान्‌ है, यह कहो तो में कहता हैं कि काष्ठ-खण्डमें इक्षदण्डकी ओर लोष्में 
मिश्रीकी भावना करनेसे क्या सुख सीठा हो सकता है ? सगतष्णामें सूग 
जलकी बहुतेरी भावना करता है, परन्तु डसको प्यास नहीं बुझती। विश्वास, 
भावना आर कव्पनाके साथ सत्पका होना भी अत्यावश्यक हैं? मूर्ति-पूजनसे 
जो हानियों हो रही हें, महाराजन उनको भी ममंस्पर्शी शब्दों वर्णन 
किया । उस दिन भीड़का कोई ठिकाना न था। लोग अति प्रभावित हो 
रहे थे । 

महाराजके प्रचारका प्रभाव नगएपर अत्युत्तम हुआ। संकरड़ों सनुप्य बछम 
आर गोकुलीय सम्पदायोसे मुख मोड बठे। पन्‍थोंकी मनमानी बातें माननेमें 
मनमभे ग्लानि काने लगे | कृतीतियोंके प्रचारसे देशमं जो अनर्थ हो रहे थे 
उनसे छोगांकों घ॒गा हाने लगी | उससमय, ऐसा प्रतीत होता था कि 
पनन्‍्थाई-पर्वतमाल/ओंम भारी भूकाप हो रहा है; और कोई नत्रा युग आया 
चाहता है । 

जिन छेगूने स्वामीजीकों मुम्बई आनेके लिए निम्न्त्रग दिया था, उनमे 
बहुतसे ऐसे भी सजझन थे जो स्वामीजके सिद्धान्तांसे सहानुभूत तो नहीं 
रखते थे, परन्तु कुछ पन्येंकों दबानेके लिए उनका उपयोग करना चाहते थे। 
जब उन लोगाने देखा कि श्रीमहयाननद किस्तीका भी पक्षपात नहीं करते, 
वे नये पुराने सभी सम्प्रदायोंका खण्डन करते हैं, तो ऐसे छोग धीरे धीरे 
खिसक गये। अब, जे पीछे रह गये वे झुद्व हृदयसे स्वामी जी के सच्चे सहायक 
थे, कथर्‌ अनुरागी थे। अगेक सज्जन श्री महाराजके व्याख्यान सुनकर उनके 
अनुयायी बन गये थे । उन सब्र सज्जनेनि यह सोचा कि श्रों स्वरामीज्ञोंकरे 
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विचारोंका प्रचार करने आर उनको स्थिर रखनक्रे लिए कोई सत्संग स्थापित 
करना चाहिए। इसछिए सागशंष सास सम्बत्‌ १९३१ से वहतसे सज्जन 
मऊझकर मसहाराजक पास आाय आर बार, “हम आपक उपदेशास पूरा छा 
उठानके छिए सत्सगकरी स्थापना करना चाहते हैँ । कृपया आप अश्रीमुखसे 
उसका नामकरण कर दीजिए । ?! 

प्रेमियोंके उत्पाहभरे वचन सुनकर स्वामोजों अति प्रसन्न हुए आर अंडे 
बंद करके ध्यान: छीन हो गये । जिस ग्रकार निर्वात स्थानम रक्‍्खे हुए 
दीपककी शिखा अकम्प हाती हु, एल ही कुछ समयतक, वे अचल रह आर 
फिर नेत्रोन्नोंडन करके बोले, “इस सत्सगका झुभ नाम “आय समाज ही 
रखना उचित है ।” भक्तोंने अत्युतम' कहकर महाराजके वचनका आदर 
किया। उसी समय पद्चीस सत्सरियोंके नाम लिख गये, परन्तु कई कारणासे 
आययथ समाजदः स्थापना न हो सको । 


मुम्बईम महाराजन माखिक उपदेशांके आंतरिक्त छेखका भी बहुत कार्य 
किया। 'सतव्याथ प्रकाश” तो वहा जानक दा सास पुवही लिखवाकर राजा 
जयकृष्णदासजीका छपवानके लिए दे गये थे, परन्तु यहा उन्हांन वल्लभाचाय- 
मत-खण्डन, स्वामी-नारायगमत-ख/ग्डन आर वेदान्य-घ्वान्त निवारण ये 
पुम्तक मुद्रित कराकर प्रकाशित को | सेस्क्राराबिधि भी उस समय लिखी 
जा रही थी । 

मुम्बईंस प्रस्थान कर श्री स्वमीजो सूरत पथारे। रेलके स्टेशनपर बढ़े 
समाराहके साथ उनका स्वागत किया गया। पहले तो महषप्ध्ज रायबहादर 
जगजीवनदास खोशाहुदासके आवासमे गहरे, परन्तु वह स्थान एकान्त न थ 
इस लिए सोद्बागर प्रेसके प्रबंधकर्ताकी क:दठीमें चछे गये । वह कोठी, कतार- 
पुर गॉवके मागपर, नगरसे कोसभरके अन्तरपर थी । 

स्वामीजीके सहायकाने पहला उपाख्यान कन्या-पाठशाः छा में कराया। व्याख्यान 
का विषय था “स्वामी नारायण मत, रामनुज मत, वछभम मत, ओर बह्य- 
समाज क्या है ?” महाराजने इन मर्तोकी अति उत्तमतास , युर्ूयुक्त समा- 
लैचना की । 
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स्वामी नारायण मतका एक मनुष्य, व्याख्यानम बह आवेशमें आ गया 
और उच्च स्ररसे बोला, “जो कुछ तुम कह रहे हो वह सब असत्य है |” 
सस्‍्वामीजीने उसे मीठे वचनोंसे समझाया, “ घबराना नहीं चाहिए। जब तुम 
अपने धम्मको छोगोंके सम्मुख रखते हो तो उसकी सत्यताकी परीक्षा भी 
तो करने दो । व्यापारी होते हुए जिस प्रकार अपने आहकोंके साथ शान्तिसे 
व्यवहार करते हो, बेसे ही तुम्हें धस्मके प्राहकोंके साथ भी बतांव करना 
उचित ह ।” 
व्याख्यानकी समाप्तिपर स्वामीनारायणके अनुयाथियोंकी शझ्लासमाधानके लिए 
समय दिया गया, परन्तु प्रश्नोत्त किसीने भी न किया। जिस समय महाराज 
व्याख्यान-स्थानसे जाने रंगे तो वछभ और स्वामी नारायणके अनुयायियांने 
बहुत ऊधम मचाया, अपशब्द कहे ओर इंट पत्थर बरसाये ! 
महाराजका दूसरा व्याख्यान, रघुनाथपुरामें ठाकुरभाई चुन्नीलाल चका- 
वालाकी हवेरकाम होना नियत हुआ । नगरके £तिष्ठित जनसम्रु॒दायसहित, 
जब नियत समयपर, स्व्रामीजी वहाँ पहुँच तो हवेलीका द्वार बंद था। पूछने- 
पर पता लगा कि वछभियोंने स्थानपतिपर दबाव डालकर द्वार बंद करा दिया 
है। छोग किसी दूसरे स्थानभ व्याख्यान करानेके लिए सोचने लगे, परन्तु 
स्वामीजीन घड़ी देखकर कहा, “समय हो गया है इस लिए यहीं खुले 
स्थानभ व्याख्यान होना चाहिए ।” छोगेंने प्राथना की, “आप थोड़ी देर 
उहर जाइए । हम आपके बेठनेके लिए कुर्सी ले आयें ।” महाराजने कहा, 
“मुझे अपने बेठनेकी तो कोई चिन्ता नहीं, परन्तु आप लोग जो बिना फशके 
बैठ गये हैं ओर घूलमें खड़े हैं इसका ध्यान अवहय है ।” यहाँ भी उनका 
“बंयाख्यान बड़ी चूमधासमका हुआ । 
स्वामीजीका तीसरा भाषण कवि नमदाशइ्डरजाके प्रबंधसे उनके मकानके 
सामने हुआ । एक इच्छ शक्कर नामक पण्डित व्याख्यान ही में खड़ा होगया 
और-प्रतिमा-पूजनके पौराणिक प्रमाण बोलने लगा । महाराजने उसे दो एक 
बार ही उत्तर दिया था कि वह लड़खड़ा गया और लगा थरथर कॉपने । 
उस समय साम्प्रदायिक लोग कोलाहलरू करते थे; इंट, पत्थर आर घूल फेंकते 
थे ! सहायकाने स्वामीजीकों व्यख्यान बंद करदेनेकी विनय की। परन्तु 
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कक २ ७ + कक ७ छा चर शक 
'महाराजने कहा, “अपने भाईयोंके फंके हुए ये इंट-पत्थर मेरे छिए पुष्प-दपा 


. 


है । व्याख्यान तो म॑ समय ही पर समाप्त करूंगा ” ओर उन्होंने एसा 


ही किया । 
मोहनलालजी बावा नामके एक ब्रह्मचारी सूरतमें रहते थ। उनका नगरमे 


अति सम्मान था। वे वेदान्तके अच्छे पण्डित थे। मूर्ति-पूजाके बड़ क ३ विरोधी 
थे। जब उन्होंने सुना कि श्रीमदयानन्दजी सूरतमें पधारे हैं तो उन्हें अपार 
प्रसन्नता प्राप्त हुईं | ब्रह्मचारीजी अपने शिप्यवगेसहित स्वामीजीकी सेवा 
आए ओर साष्टांग नमस्कार करके बोले “ भगवन्‌ ! श्रीमन्‍्तकी शोभा 
में चिरकलसे सुनता हूँ । पूज्यपादके परिभ्रमण ओर उपदेशोंका वृत्तान्त 
समाचारपत्रोंसं पढ़ता रहता हूं । परन्तु मन महाराजके शुभ दशेनोकी 
अभिलाषा थी सो आज आपके शुभ दशेन करके में स्वात्माकी साभाग्यशालोी 
समझता हू ।” भाक्त-भावक भूर भारसे नम्र, बह्मचारी बहुत देर्तक 
महापेंके साथ ज्ञान-चचो करते रहे । महाराज भी उनको अप्यादरस उत्तर 
देते थे । चलते समय ब्रह्मचारी जीने बड़ी विनीततासे श्रीसेवार्म निवेदन 
किया, “भगवन्‌ ! कल मेरे स्थानपर भोजन जीमनेकी कृपा कीजिए |”! 

स्वामीजी प्राय: किसीके घरपर भोजन पाने नहीं जाया करते थे, परन्चु 
उस निष्काम भक्तका निमनत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मचारीजी 
सहपे अपने स्थानको छोटे ओर अपने आश्रमसे राजपथतक उन्होंने सड़क 
बनवा दी | उसके दोनों ओर पुष्पोंके गमले रक्‍्खे गये, कदली-म्तम्भ आरोणिद 
किये गये ओर जहॉँसे उनका स्थान आरम्भ होता था वहँसे लेकर मु 
स्थान तक मागम स्वच्छ कपड़ा ।बंछा [दया । हे 

जिस समय भगवान्‌ उनके आश्रमपर पधारे तो ब्रह्मचारीजी अपने अत्ें- 
प्वित शिष्य समूह सहित स्वागतके लिए आगे आये । महाराजपर पुष्प-वर्षो 
करते हुए सबने “श्रीमदयाननद्‌ महाराजकी जय” का नाद बार बार गुँजाया। 
'एक सुन्दर सजे हुए स्थानपर अत्युत्तम आसन लगा हुआ था। महार्षिको 
उसीपर बेठनेके लिए निवेदन किया । महाराजके विराजमान हो जानेपर, 
अहायचारीजीने समीप जाकर नमस्क्रारपूतक उनके कण्ठम फूलाका हारण्पहराया | 
तत्पश्चात्‌ वे आप भी बेठ गये आर शिष्योंसहित इंश्वर स्तुतिके भजन गाने 
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लगे। बह्ाचारीजी का गानविद्याका अच्छा ज्ञान था। उनका कण्ट कॉमर 
ओर खर झरूडु था । स्वाभीजीके प्रेमसे, वे रसमें ओर भी निम्न हो गये । 
उन्होंन सज्ञीतका एक समय बॉध दिया । फिर, उन्होंने महाराजकों भोजन 
कराया। भोजनानन्तर कुछ विश्वाम लछेकर स्वामीजी अपने डेरंको चल पड़े । 
ब्रह्मचारीजी बड़ी दृरतक उनको छोड़ने आये । 

एक दिन स्वार्मीज़ी भ्रमण करने जा रहे थे। स्कूलछांके अनेक युवक उनके 
पताथ हो लिय्रे। स्वामीजोन बालकोंकोा ब्रह्मचयकी शिक्षा दी | दूध, दही 
आद पाष्टिक भोजन काना बताया । मादक वस्तुआके सेवनमें दोष दिखाये 
आर व्यायामकी शिक्षा देते हुए कहा, “व्यायाम खानपानक्री तरह नित्य 
करना चाहिए। बरूवान्‌ युवक सुखो आर सुप्रसन्न रहते हैं । नित्रेल मनुष्यका 
जीवन साररहित, रागोका घर आर नरक्रधाम बना रहता ह। ?! 

भहाराजकी सरकता, कोमलता आर सु-ब्यवहारका नवस॒वकीपर बहुत ही 
अच्छा प्रभाव पड़ा । 

स्वरामीजोके स्थानयर एक्र दिन कतारपुरके ग्रामीग लोग जाकर विनय 
करने लो, “महाराज ! नगरवासी तो आपका उत्तमोत्तम पदाथोंस सत्कार 
करते हंं, परन्तु एक दिन हम किस/नोको विनलि भी स्वीकार कीजेए; हमारे 
गांवमे पचारिये, हम आपका 'पोक ! खिलाना चाहते हैं । 

स्वामीजोन का, हमारे समीप ऊब-नीच, सघन-निध्रेत सब्र एकपसा 

सत्कार पाते हैं । मुझ आज तो अवकाश नहीं इ। कछ व्याख्यान नहीं होगा 

इसलिए कछरआपके गाव पहुच ज्ञाऊगा । 

अगले दिन ग्रार्मीण लोग रथादि ऊछकर सडहाराजका लेनके लिए आ गये, 
परन्तु उन्होंने उप्तम बटठना स्वीकार न किया। पेदछ ही चल पड़े | गॉाँवके 
ठोग भी उनके साथ साथ जाते थ, परन्तु महाराज इतना शीघ्र चलसथ कि 
वे लोग पीडे रह जाते थ, भसंद्दाराज बार बार खड़ होकर उन्हें साथ मिलाते 
आर फिर इकट्ठे होकर चछते थ । 


वे चछ॑ते खलते मागसे अपने साथियोको उपदेश भी देते थे कि घुत्रपुत्नका 


छोटी आयुम चेवाह करना बहुत बुरा हैं। सन्‍्तानक परिन्राणके लिए इस 
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करीतिको अपनेमेंसे निकालदो । जेसे कच्चे खेतका काट लेनेसे अन्न नष्ट हो 
जाता डे, कच्चे फछ ओर ईंखमें मिठास नहीं होता, ठीक उसी प्रकार छोटी 
आयुर्मे जो सन्‍्तानका विवाह कर देते हैं उनका वंश भी त्रिगड जाता है । 
सनन्‍्तानमें सुख और उनच्नतिका सदा अभाव ही बना रहता है । इस प्रान्तके 
कृषकोंमं यह कुृ-रीति सबसे अधिक है इस लिए वे स्वामीजीके कथनसे बहुत 
प्रभावित हुए । 

जब महाशज गाँवके निकट पहचे तो उस गाँवके सभी छोटे बड़े ख्री-पुरुष 
श्रीदर्शनाके लिए बाहर आ गये । आमके पेडके नीचे स्वच्छ वस्त्र बिछाकर 
महाराजकी बिठाया गया। पाटीदारोंकी पंक्ति भी महाराजको चारा आरसे 
घेश्कर यठ गई। क़ृपक जन 'पोंक' छाकर स्वमीजीकों देते थे और महाराज 
उसे बच्चे, बूढ़ा ओर युवकोम बॉटते जाते थे । इस प्रकार प्रसाद-वित्तरण 
करनेके अनन्तर महाराजन भी “'पोंक' ग्रहण किये ओर उन किसानाकों एक 
बहुत अच्छा उपदेश दिया। ईश्वरका भजन ओर सत्सेग करना बसाया। दिनके 

थे पहर जब सहाराज सूरतको छोटने छगे तो आ्रामवासी छोगोंने बिनयकी 

कि हम कृपिजीयी जन दें | हमारी स्थिसि साथारण है । हम इस योग्य तो 
नहों थे, पर यह आपकी अपनी कृपा है, जिससे हमारा भाक्ति-भाव रवीकृत 
हुआ है । 

स्वामीजीय उनको कहा, “तुम अपनेकों तुच्छ क्यों रानते हो? तुमतों 
सच्चे वरय हो, पारिश्रमी हो । तुम्हारी आजीविका निर्दोष है | तम्हारे ही 
श्रमपूर्वेक उपाजन किये अन्नप्त राजा और प्रजाका पालन पोषण होता है 

वे लोग महाराजके उपदेशसे गद्गद्‌ हो गये आर उनको दृरतक पहेँचा-« 
कर पीछे लोटे ।, 

एक दिन, व्याख्यानके समय एक सेटठने स्वामीजीके चरणोंमे एक बहुमसूरय 
दाल रख दिया । स्वामीजीने उस भद्र मनुष्यको कहा, “में यह वख्॒ कदाणि 
न ढेँगा । इस प्रकार कथा-व्याख्यानोंपर चढ़ावा उड़ाना अथवा लेना आर्प 
रीतिके सबेथा प्रतिकूल है।?” उसने कहा, “में आपको यह वख्र कोड कथाके 
कारण नहीं दे रहा हैँ। यह तो केव आपके प्रति प्रेमका प्रकाश है !” 
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स्वामीजीने तब उसे कहा, “ऐसे समयमें छूना इसी बातकों प्रकट करता 
है कि भें भी पेट पुरोहितोंकी भोति, अपने पोथियोंके पाठ बेचता फिरता 
हैं'।”” इसपर वह सन्तुष्ट हो गया। 

सूरतमें महाराजको शिक्षा-विभागके अधिकारी डाक्टर बूलर मिले ओर 
दे"तक संस्कृतमं वात्तालाप करते रहे । 

जिन लोगोने सूरतमें स्व्रामीजीको निमनिन्रत किया था वे यह समझे कि: 
उनके भोजन आदिका प्रबन्ध मुम्ब३के सेठेकी ओरसे ह। इस लिये द्रव्यकी 
सहायता किसीने भी न की । उधर रसोईके व्ययके लिए द्वव्य थोड़ा रह 
गया। अन्तमें महाराजने अपने कम्मंचारियांसहित निरी खिच द्टीपर ही निर्वाह 
किया, परन्तु किसीसे अर्थ-याचना नहीं की । 


गा ह्‌' 
दसवा सग | 
प्‌ चुरतसे चलकर श्री महाराज भरुचमें सुशोमित हुए । वहाँ नमेदाके 
०५ किनारे भ्रगु-आ भ्रममें उन्‍होंने आसन लगाया। स्वामीजीके भाषण साये- 
कार हुआ करते थे ओर सहस्तों मनुष्य उपदेश श्रवण करते थे । 
माधवराव चज्यस्बक नामक एक दक्षिणी वहाँ निवास करता था। उसके 
बहुतसे शिष्य थे। वह, एक दिन सदल बल, सभा-स्थानमे आया। प्रतिमा- 
पृजनपर शाखा करनेके लिए समुथत हुआ ओर कहने रलूगा कि आज संहिता- 
से मूर्ति-पूजा सिद्ध करके ही जाऊंगा। डीड् तो उसने इतनी लम्बी हॉक 
ही, पर था वह निरा आधडनाथ ! थोड़े ही शब्दोम उसके ढोलकी पोल 
दीखन लगी । 
साधवने अगुलास तजना करते हुए महाराजको कठोर शब्द कहना आरम्भ 
कर दिय। माधव भगवानको तज्जना कर रहा है, यह देखकर भक्त बलदेवकी 
आँखें रक्ततण हो गई। उसने दाँत पीसते हुए माधघवकों कहा, “भलमनसीस 
अब भी दल जा, नहीं तो तेरी कपाल-क्रिया अभी किये देता हें। यदि वूने 
महाराजकी ओर अब अंगुली उठाई तो तेरी हड़ी पसली एक कर दूंगा।”” 
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भक्त बलदेवके धधकते कोपानलछकों देखकर माधवराव ध्यम्बकके ताते उड़ 
गये । वह खड़ा खड़ा कॉपने लगा | उस समय महाराजने कहा, “बलूदेव ! 
कोप किसपर ? ये तो हमारे भाई हैं। इन्हींकी कल्याणकामना करते रात 
दिन बीतते हैं।बलदेव ! शान्त हजिए। मेरे मानापमानपर ध्यान न दीजिए । 
धरम्मोपदेशकको तो भूमिके सदश सहनशीलता सम्पादन करनी चाहिए ।” 
गुरुदेवका वचन सुनकर बलदेव शानत हो गया। माधवने भी सोचा कि 
सहजसे पिण्ड छूट गया है, इस लिए, वहाँसे भाग गया | 

एक पारसी केथलिक ईसाई हो गया था । उसने ब्राह्मणांकी सहायतासे 
मूर्ति-पूजाकी सिद्धिपर ब्याख्यान देनेके लिए विज्ञापन ननिकाले। व्याख्यानमें 
पधारनेके लिए स्व्रामीजीको निमनित्रत किया ।नियत समय-पर जब महाराज 
वहाँ गये तो लागोंने प्राथना की कि आप ऊँचे आसनपर विराजिए । परन्तु 
ने यह कहकर सबके साथ बेठ गये कि इस समय में श्रोता हूँ। मुझे श्रोता- 
ओंहीमें बेठना चाहिए। 

व्याख्यानमें उस वक्ताने महाराजके लिए बहुत अपमान-सूचक शब्द कहे। 
उस समय वहाँ कुछ पूर्वीय सेनिक भी उपस्थित थे। वे अपने क्रोधको वशमें 
न रख सके। वे व्याख्यानदाताकी पीटा ही चाहते थे कि श्रीमहाराजन उनको 
रोक लिय। और कहा, “अपमानकर््ताका अपमान करनेसे उसका सुधार 
नहीं होता, किन्तु सम्मान देनेसे वह सुधर जाता है। जैसे आगमे आग डालनेसे 
वह शान्त नहीं होती, ऐसे हीं द्वेषीकी द्वेप-बुद्धि, उसके साथ द्वेष करनेसे 
दूर नहीं हो सकती । अश्निक्रों शान्त करनेका खाघन जल है। इसी प्रकार 
द्वेघको मिटानेका साधन शान्ति धारण करना है ।”” महाराजके उपदेशको सुन 
कर सनिक शान्‍्त हो गये । क्‍ ह 

जेठालालजी, वकील एक, दिन स्वामीजीको कहने लगे, “महाराज! यदि 
आप शाखोंद्वारा मूर्ति-पूजाका मण्डन करने लूग जायें तो हम आपको शजझ्जर- 
का अवतार मानने छग जायेंग। ” स्वामीजीने उत्तरभ कहा, “मुझे विश्व- 
नाथकी पदवीका लालच काशी-नरशने भी दिया था, परन्तु म॑ किसीकी 
सांसारिक वासनाके वर्शाभूत होकर सत्यका परित्याग कभी भी नहीं कर 
सकता | ' 
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इन वचनेने जेठालालजीके अन्तःकरणपर गहरा प्रभाव डाला। बे सत्सगमें 
रुचिपूर्वक आने लगे। एक समय जेठालालजीने फिर कहा, “आपकी संस्कृत 
अति सुगम होती है । पण्डितों ऐसी जटिल भाषा म॑ने आपसे नहीं सुनी । 
दूसरे, जब आप पण्डितोंसे शाखार्थ करते हैं तब भी उनका मुख केयल युक्तियों। 
ओर प्रमाणोंसे ही बंद कर देते हं। पाण्दित छोग तो एक एक शब्दपर ही 
सारा सारा दिन बिता देते हैं | धैेसा आप भी क्‍यों नहीं करते ? ”? 

महाराजने कहा, “महाशयजी ! में सुगम रंस्कृत इसलिए बोलता हूँ 
कि सुननेवाछोकों समझनेमें सुगमता हो। मेरा उद्देय जनताकों समझाना 
है, नाकि अपना पाण्डित्य छॉटना । परन्तु यह भी निश्चय रखिए कि सुगम 
भाषामें बोलनेको रीति किप्री भाषाके अल्प ज्ञानस नहीं प्राप्त हआ ऋरतरी। 
ओर फिर मेरे पास इतना समय कहां ह कि एक एक शब्दके जोडतोडमें घण्टों- 
बिता हँ । एक एक शब्पूपर अडकर थे ही सारा दिन गयवांते हैं, जो कमंहीन 
आर उद्देठथ शून्य हैं। मेरा समय जनताके निमेत्त समपित है। उसे में पाक्षि- 
थोंकी तरह चॉँय चाय ओर काये कार्यर्मस खा नहीं सकता । 

भोजनके अनन्तर स्वासीजी अपने कमंचारियेंका भी कुछ कःछके लिए 
विश्राम करनेकी आज्ञा दे देते थे । एक दिन एक विद्यार्थी स्वार्माजीकी ओर 
पॉँव करके सो गया । जब सारे कर्मचारी जाग उठे तो महाराजने उनको 
अपने पास बुदाकर उवदेश दिया कि सत्येक आयेको आयय-मर्यादाका पालन 
करना चाहिए। बिना बुझछाये बोलना, बड़ोकी बातोंमे आप-ही-आप बोलने 
लग जाना आय्य मयोदाके विरुद्ध है। अपने माननीय व्यक्तियोंकी ओर पीठ 
करना आर पॉछ करके सोना भी आय मयांदाके प्रातिकूछ है 

स्वामीजी के उपदेशको सुनकर अपराधी विद्यार्थ/न उनके चरण पकड़ लिये 
आर आगेके लिए सयोग-पालनक्का प्रण किया । 

भरुचमे स्वामीजीने एक दिन एक विद्यार्थीकों केंएसे जल छानेकी कशा। 
उसने कहा, “सं ब्राह्मण हें; मेरा काम पानी ढोना नहीं ह ”” उसी दिन 
साय समय महाराजन सब कमचारियोंको एकच्रित करके कहा, “जिसके 
निकट कोई रहता हो आर जिससे विद्या ग्रहण करता हो डसके वचनको 
अवदय मानेना चाहिए। उसकी आज्ञा कदापि भक्ल नहीं करना चाहिए। 
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फिर स्वामीजीने उनको कहा, “गृरुसेवा किस प्रकार करनी चाहिए इस- 
पर म॑ आपको आप-बीती सुनाता हूँ । जब म॑ मथुराम अध्ययन करता था तो 
अपनी स्मरण-दशक्ति आर विनयके कारण दण्डीजीकी अपार क्रपाका पान्र बन 
गया था। इसी लिए मेरे सहपादी मुझसे ईप्या करने लय गये। उनका और तो 
कुछ बस न चला, अन्तर्मे मुझे दण्डीजीकी दयासे वंचित करने लगे। उन्होंने 
एकता करके गुरुजीको कहा कि “महाराज ! दयाननद बड़ा अविनीत है । 
वह आपके पास तो अति नम्नता से सीठी मीठी बात बनाता है, परन्तु दूसरे 
विद्यार्थयोंके सामने आपक्री नकछे करने लगता है| आंखें बंद करके आपकी 
तरह छाटठी छेकर चलता आर हंसी उड़ता है। उसकी इस कु-चेष्टाको दखकर 
हमें अति क्राघ होता है। परन्तु करें तो क्या, आप तो उसको परम विश्वास- 
पात्र आर विनीत मानते हैं । 

“मेरे सहपाठियोंकी यह चाऊू चलछ गई्ठे। दण्डीजीने कोपावेशम मुझे बहुत 
कटु चचन कहे और छाटीसे इतना मारा कि मेरे घाव हो गया ।”'स्वासीजी 
ने भुजा नंगी करके उस घावका चिन्ह भी उन्हें दिखाया। उस दिनसे, 
उनके किसी कम्समचारीने उनका वचन उल्घन नहीं किया । 

एक देन पीण्डल कृष्णरास इच्छारागाका ज्वर आ गया | ज्वर-पीडित वे एक 
कोठरीस जाकर पड़ गये । जब स्वासीजीको पता छगा तो वे उनके पास 
जाकर उनका सिर दबाने लगे | पण्डितजीने कहा, “भगवन्‌ ! आप ऐसा न 
कीजिए । में आपसे सेत्रा कराना नहीं चाहता।” महाराजने कहा, “इसमें 
कोड दोष नहीं है । एक दूसरेकी सहायता आर सेवा करना तो मनुष्यका 
धम्म ही है। बढ़े यदि छोटाकी सेवा न करें तो छोटोमे सेव्राका भाव आ ही 
नहें। सकता । हि 

भरुचसे चलकर श्री सहाराज दिसम्बर मास अहमदाबाद पधारे अनेक 
सज्जन उनके स्वागतके लिए रेलवे स्टेशनपर उपस्थित थे। एक भाटिया सेठने 
स्वामीजीको बड़े आदरस अपनी गाड़ीमें बेठाया ओर आप भी साथही बढ 
गया । जिस सागसे गाड़ी जा रही थी उसी मा्गपर सेठका निर्माण कराया 
डुआ एक मन्दिर था। उस मन्दिरपर उसने दो लाख रुपया व्यय किया था। 
डस मन्दिरकी ओर संकेत करके सेठने उसके सान्दयेका वर्णन किया | महा- 
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राजन गाड़ीपर हाथ मारकर कहा, ऐसी अविद्या हीस आज हम लोगोंकी 
यह दुदंशा हो रही है । यदि इतना ही द्वव्य आप पाठशालापर छगा देते 
तो वहाँसे वेदशाखत्रके ज्ञाता पण्डित तो निकलते ।”” 

स्वामीजीको तापती नदीके किनारे पुलके पास माणिकेश्वर महादेवके: 
मन्दिर विराजमान किय्रा गया । उनके व्याख्यान प्रातादिन टोनिज्ञ कालेजमें 
हुआ करते थे । महाराजके उपदेशोंम श्राताआकी तुलनातात संख्या होती थी। 

बसे तो नगरके सभो प्रतिष्टित स्वामोजीके सहायक थे, परन्तु रायबहादुर 
गोपालराव हरि देशमुख तो उनके अनुयायों हो समझ जाते थे । 

अहमदाबादमें रायबहादुर बचरदासजीके मकानपर गुजराती पण्डित 
मण्डलाक साथ शाखाथ हुआ । शाखार्थ “आ क्ृष्णन रजसा' तथा “याते 
शिवा तन: इन दो मन्त्रोंपर था। थोक देर तो पण्डित छोग वाद करते रहे, 
परन्तु अन्तमें स्वामीजोके खण्डनीय प्रमाणों आर अदूट युक्तिग्रोंके आगे वे 
नतशिर हा गये । शाखाथके पश्चात, उसी स्थानपर सारी सभाकी ओरसे 
स्वामीजीका सत्कार किया गया! महाराजको एक उत्तम सिंहासनपर बठाकर 
पुष्प-माला पहराई गद्दे आर उनपर पुष्प-वर्षा की गई । तदनन्तर सारी: 
सभाकी प्रा्थनापर भगवानका, वहीं एक प्रभावशाली व्याख्यान हुआ । 

एक समय, एक पण्डित स्वामी ज्रीके निकट आकर बोला, “महाराज 
हम आपके कथनसे अपना धघम्म क्यों छोड़ें ? श्रीकृष्णजजोन भी कहा है कि 
“श्रियान्स्वधर्मों विगुण:. अपना धम्म कुछ न्‍्यून-गुणवाा भो हो तो भी. 
अच्छा है ।”! ' 

स्वामीजीने उसको कहा कि आप गीताके तात्पय हीको नहीं समझे । यहाँ 
_घम्मसे तात्पर्य सम्प्रदायिक मतोंसे नहीं हे किन्तु इस पदका अर्थ वर्णाश्नमः 
धम्मे है । वह पण्डित इस अर्थसे अतीब सन्तुष्ट हो गया । 

इस प्रकार अहमदाबादवासियोंकों कृतकृत्य करनेके अनन्तर श्रोमहाराजने 
राजकोटको प्रस्थान किया । 

टरेनिक्न कालेज राजकोटके प्रिंसपल श्री हरगोविन्ददासजीकी प्रार्थनापर पाष 
वदी ५ सम्बत्‌ १९३१ को स्वामीजी अहमदाबादसे चलकर राजकोटमें पधारे। 
एक उत्तम घम्मेशालासें उनका आसन सुशोभित छुआ । राजकोटमें एक:.. 
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राजकुमार महाविद्यालय भी हैं। उसमें दूर दूरके राजकुमार आकर विद्याध्ययन 
किया करते हैं। जब महाराजके व्याख्यान होते थे तो महाविद्यालयसे राज- 
कुमार भी सुनने आते थे । 
स्वामाजीने यहां आयेसमाजको स्थापना भी कर दी। उस समय यद्यपि 
नियम-उपनियम नहीं बनाये गये थे, परन्तु अधिकारी आदि सब नियत हो 
गये थ । 
एक दिन उपयुक्त महाविद्यालयके अध्यापक उन्हें महाविद्यालय दिखानेके- 
लिए ले गये। निरोक्षणके अनन्तर वहाके आचाय महाशयने स्वामीजीसे 
प्राथनाकी कि राजकुमारोंकों कुछ उपदेश दोजिए। महाराजने राजकुमारोको: 
सम्बाोधन करके बहुत ही उपयुक्त उपदेश दिया । 
उस भाषणके प्रभावको आचाये महाशयने भी अनुभव किया | 
आचारयप महाशयने वात्तालाप में स्वामीजी को कहा “आप तो अहिंसा 
धम्मंका उपदेश देते हैं आर राजकुमार शिकार करते हैं । आपके धर्म्म में 
इनको तो कोई स्थान नहीं है । ”! 
स्वरामोजीन उत्तर दिया, “हमारे पूवेज ऋषि महर्षि बड़े ज्ञानी थे। 
स्गादि पच्चु खतोंकोी, वाटिकाओंकों ओर उद्यान आदिको न नष्ट कर दें, 
इस लिए क्षत्रियोंके लिए उनके वधका विधान कर गये हैं। अतः, पररक्षा्थ 
क्षत्रियों का यह कम उपकार ही है |” 
जब स्वामीजी वहासे आने लगे तो आचायर्जन उनको ऋग्वेद की दो 
पुम्तके भट की। 
राजकोट में महाराजने बेदोंके इंशरीय ज्ञान होनेपर एक व्याख्यान दिया । 
उसमें उन्होंने अनेक युक्तियां देते हुए कहा, “जिस परमात्मदेवने मनुष्योंकी 
आँखें आदि इन्द्रियोंके लिए सूथयोदि सहायक पदार्थ पदा किये हैं, यह हो 
नहीं सकता कि उसने मनुप्यके मम्तिष्कको उज्वल आर उन्नत करनेके लिए 
जान न दिया हो । वह ज्ञान सशष्टिफ आदिही में होना चाहिए । ?! 
श्री हरगोविन्द्दासजीके साथ महाराज गुजराती भाषामें वात्तालाप कियाः 
करते थे | वे अति शुद्ध, सरल ओर सभ्य गुजर भाषा बोलते थे । 
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काठियावाड़ प्रान्तके अनेक भद्द मनुप्यान महाराजके उपदेशोंसे धसम्म- 
जोचन प्राप्त किया, शान्ति लाभ की आर सत्यासत्यका परीक्षण करना आरस्म 
कर दिया । 

इस प्रकार अपने जन्म्र-प्रान्तम दिवेकका बीज बोकर, श्री स्वामीजी पाष 
सुदी एकादशी सम्वत्‌ १९३१ को अहमदाबादकी ओर चल पड़े । पाषकी 
'पूणेमासीकों श्री महाराजन अहमदाबाद म॑ दुबारा पदापण किया । इस बार 
अन्हीने स्वासी नारायण मतका अति ही खण्डन किया । 

महाराज बड़ोदामं जाना चाहते थे। परन्तु उन्हीं दिनोंमे मल्हारराव 
सिंहासनसे उतार दिये गये थे, वहाँ सेनाके गमनागमनसे ग३बड़ विद्यमान 
थी । उन्होंने वह समय, वहाँ जानेके लिए उपयुक्त न समझा आर वे अहस- 
दाबाद से बलसाड़म आ गये । 

वहाँ महाराजका बड़े समारोहसे स्वागत हुआ आर एक पारसीकी उत्तम 
कोठोम उनका उत्तारा गया | झनक विपयोपर मनोरक्षक व्याख्यान होते 
रहे । बलऊसाड़में उनके व्याख्यानोंम अधिक संख्या मुसलमानों आर पारसि- 
योंकी होती थी । 

कुछ एक धरम्म-ध्वजी जनोंने यहाँ भी स्वामीजीका विरोध किया | उन 
'दिनांमे भावनगरके राज-गुरु भवानीशझ्ूरजी वहाँ आये हुए थे। वे लोग डनकी 
प्रेरित करके शाखाथके लिए के आये । स्वासीजी उस समय व्याख्यान दे रहे 
थे, इस लिए राजगुरु भी बठकर सुनने छगे | सापण समाप्त हों जानेपर 
स्वामीजीने घोषणा की कि जिस किसाीको प्रश्न करना हो वह प्रसन्नतापूवक कर 
सकता है। कलड-प्रिय लोग राज-गुरुजीको शझ्का करनेके 'छिए बारबार प्रेरणा 
करने लगे। परन्तु उन्होंने उनको स्पष्ट कह दिया कि परमहंसजी वेद-शाख्तरके 
अनुसार कह रहे हैं । में इनके साथ कदापि व्यथ वाद नहीं करूंगा | राज- 
गुरुके कथनको सुनकर उन लोगोंके मुख मुरझा गये, परन्तु भद्ग श्रोताओंके 
इषेका पार न रहा | 

कई दिनोतक बलसाइमें निवास करके महाराज जब बसईंको प्रस्थान करने 
लगे तो अनेक प्रतिष्ठित पारसी और दूसरे सज्न उनको रेलवे स्टेशनतक 
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पहुँचाने आये । जिस समय महाराज गाड़ीमें आरूड़ हुए तो उनके कण्ठमें 
पुप्पमाला पहराई गई ओर उनपर कुसुम-बर्पा बरसाईं गई । 

बसईमें पधारकर स्वामीजीने एक अत्युत्तम व्याख्यान दिया। यहाँ भी 
अनक भद्द जनोाने अपने नाना प्रकारके सशय मिटाये । 

बसईमें स्वामीजीके एक नोकरने उनकी घटी चुरा ली। कर्मचारियोंने 
अनुसन्धान करके अपराधीकों पकड़ छिया ओर रूकर श्री महाराजके पास 
उपस्थित किया । 

वह नोकर स्वरामोजीकों देखकर रोसा हुआ श्री चरणोेंमें गिर पड़ा । कर्म- 
चारी तो चाहते थे कि उसे राजदण्ड दिलाया जाय, परन्तु भगवानने ऐसा 
करना स्वीकार न किया | झार कहा, “हमारा काम सॉंपको सारना है, न 
कि उसकी बिम्ब्रीकों कूटला पटना । ” सहाराजन अपराधोको चोरीके ऐसे 
दोष आर फल समझःय, जिनसे कापकर उसने प्रण किप्रा कि में फिर कर्भी 
भी इस पाप-पहुम नहीं पड़ेगा । 

बसईसमें धम्मोपदेश देकर महाराज मुम्बई जानेके लिए प्रस्तुत हो गये। 





सद्गठन काणए्ड । 


पहला सर्ग । 


“ दा बार जब महाराज मुम्बईमें पधार तो भक्तज्नन उनको बड़े समा- 
'<- रोहसे छाये आर वाल॒केश्वरपर, छालजी दुलालके बद़लेमें ठहराया । 

स्वामीजीके अनुयायी आथसमाजकी स्थापना करनेके लिए बड़े उत्सुक थे। 
उन्होंने माध १९३१ में रावबहादुर दादृबा पाण्डुरड्गकी ग्रधानतामें एक 
साधारण सभा लगाकर आथेसमाजके नियम आर उद्देशोंपर विचार करनेके 
पललण एक उपसभा नियत के । उस सभकि कुछ सभासदोंने यह सम्मति दी 
कि कई कारणोंसे अभी आयेसमाज स्थापित करना उचित नहीं है। इस लिए 
आरथसमाजकी स्थापनाका प्रश्न, फिर कुछ दिनोंके लिए स्थगित हो गया। 

महाराजन श्रीउपदेशेंसि लोगोंको फिर उत्तेजित किया, जिससे सबने 
पमिलकर,सबेसम्मातिसे राजमान्य राजे श्री पानाचन्द्र आनन्दजी पारिखको नियमो 
पनियम निर्माण करनेके लिए चुना । पारिख महाशयने थोड़े ही दिनोंमें 
आयेसमाजके नियम सड्भठन करके सबके सामन उपस्थित कर दिये। उनको 
देखकर श्री महाराजने भी हादिक अनुमोदन किया । | 

महाराजके आदेशानुसार चेन्न सुदी ७ सम्बत १०३२ चेक्रमी शनिवारकों 
मुम्बई नगरके गिरगाँव मुहलछेम, डाक्टर माणिकचन्द्रकी वाटिकामें, साये समय 
आय्यसमाजकी झुभस्थापना हुई । वेद्क-घम्मंप्रचारक सभाकी नींव रक्खी 
जई। सुधारका कल्पतरु आरोपित किया गया। आये जातिमें नूतन जीवन 
और जाग्रृति उत्पन्न करनेका साधन उपस्थित हो गया | आये मान-सयोदा, 
तथा आये गोरव-गारमाकी रक्षाके निमित्त एक सेनिकसंघ संगठित हुआ । 
स्वैसाधारणको धर्म्मप्रदान करनेके लिए एक सन्सड्अ-गड्स्‍ाक/ खोत खुल गया 
ओर दीनदुःखेयोंकी सहायताके लिए एक सेवकसमिति उपस्थित हो गई। 
डसल समय आय्येसमाजके ये नियम निधारित हएः--- 


पहला सतग। २५५ 


१. सब्र मनुप्योंके हिताथ आये-लमाजका होना आवश्यक है । 

२. इस समाजमें मुख्य स्वतःप्रमाण वेदोंहीकों माना जायगा । साक्षीके 
पछिए, वेदोंके ज्ञनके लिए. ओर इतिहासके लिए शतपथादि ब्राह्मण, छःवेदाह 
चार उपवेद, छः दशन ओर ११२७ वेदोंकी वब्याख्यानरूप शाखायें इन आपे 
अन्थोंकी भी वेदानुकूल होनेसे गोण प्रमाण माना जायगा । 

३. इस समाजमें प्रतिदेशके मध्य एक प्रधान समाज होगा ओर दूसरे 
शाखा प्रतिशाखा समझे जाय॑गे । 

४. सब समाजेंकी दप्रवस्था प्रधान सनाजके अनुकूल ही रहेगी । 

७. प्रधान समाजमें सत्योपदेशके लिए संस्कृत और आर्यभाषामें नाना 
अकारके ग्रन्थ रहेंगे और एक साप्ताहिक पत्र-अःये श्रक श निकलेगा। ये सब 
समाजमें प्रबृत्त किये जायेगे । 

६. प्रत्येक समाजमें एक प्रधान पुरुष, दूसरा मन्त्री तथा अन्य पुरुष ओर 
स्त्री, सब सभासद होंगे । 

७. प्रधान पुरुष इस समाजकी व्ग्रवस्थाका यथावत्‌ पालन करेगा ओर 
मंत्री सबके पत्रेके उत्तत तथा सबके नाम व्यवस्था लेख करेगा । 

८. इस समाजमें सत्पुरुष, सदाचारी और परोपकारी सभासद्‌ बनाये 
जायेंगे । 

९. प्रत्येक गृहस्थ सभासदको उचित है कि वह अपने ग्रृह-कृत्यसे अवकाश 
पाकर, जैसे घरके कामों पुरुषाथ करता है, उससे अधिक पुरुषार्थ इस 
समाजकी उद्नतिके लिए करे ओर विरक्त तो समाजोन्नतिहीमें नित्य तत्पर रहे । 

१०. प्रस्येक सप्ताहमें एक दिन प्रधान, मनन्‍्त्री और सभासद्‌ समाज- 
स्थानमें एकत्रित हों ओर सब कार्मोंस इस कामको मुख्य जानें । 

११. ए+न्र होकर सवेथा स्थिर चित्त हों, पक्षपात छो इकर परस्पर प्रीतिसे 
प्रश्नोत्तर कर; फिर सामवेद गान, परमेश्वर; सत्यधम्म, सत्यनीति, सत्योपदेश - 
के विषयहीमें बाजे आदिसे गान, आर इन्हीं विषयोपर मंन्नांका अर्थ ओर 
आ्याख्यान हो । फिर गान, फिर मंत्रोका अर्थ, फिर गान आदि] 

१२, प्रत्येक सभासद्‌ न्‍्यायपूवेक पुरुषार्थेसे जितना धन प्राप्त करे उसमेंसे 
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२५६ रसूक्ुटठटन काण्ड | 


शर्तांश "आये समाज “आये विद्यालय” आर “आर्य प्रकाश” पत्रके 
प्रचार आर उद्नतिके लिए आयसमाजके कोपमें देजे । 

१३. जो सनुष्प इन कार्योकीं उन्नति आर प्रचारक लिए जितना प्रयत्न 
करे उसका उतनाही अधिक सत्कार, उत्साह ब्वाद्धक लिए होना चाहिए । 

४. इस समाजमें वेदोक्त ४रकारसे अद्वद परमेखरहोकी स्तुति, प्रार्थना 
आर उपासना की जायगी। स्तुति--निराकार, सर्वेशक्तिम्ान्‌ू, न्प्रायकारी, 
अजन्मा, अनेत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, दयाछु, सर्वाचार आर सच्चिदा- 
नन्दर आदि विशेषगोंरों परमात्माका गुग-कीसतेन करना; ग्राथना--पब श्रेष्ठ 
काय्पाम उससे साहायय चाहना; उपासना--उसके आनन्दस्व्ररूपम मम्न हो 
जाना । सो पूत्रोक्त लक्षणयुक्त परमात्माहीकी भाक्ति करना चाहिए, उद्चका 
छोड अन्य किप्तीका शाश्रय नहीं लेना! चाहिए । 

१०. इस समाजमें निषेकादि अन्त्योश्िपय्यनत संस्कार बेदोक्त किय जायेगे। 

१६. आये विद्यालयभ वेदादि सनातन आप ग्रन्थाका पंठन पाठन हुआ 
करेगा; आर सत्र खत्री पुरुषोंकों वेद्ोक्त रीत्तिहीसे शिक्षा दी ज्ञायरी । 

१७, इस समाजम म्व॒देशके हिताथ॑ दो प्रकारकी शुद्धि के लिए प्रचलन किया 
जायगा---एक परमाथ, दृसरे व्यवहार । इन दोनोंका दशंशधन तथा संसारके 
हितकी उलद्नाति की जायगी। 

१८. इस सम्ाजमें न्याय पश्षयातसे रहिल ओर प्रत्यक्षा् प्रमाणोंसे 

थावत्‌ परीक्षित सत्य बम, वेदोक्तरी साना जायगा। इससे विपरीत कदाप 
नहीं । 

१९. इस समाजकी आरसे अष्ट विद्वान कोग सदपदेश करनेके लिए 
समयानुकूऊछ स्वेत्र भज जायेंगे । 

२० स्त्री आर पुरुष इन दोनोंके विद्याभ्यासके लिए. यथासम्भव प्रत्येक 
स्थानम आय विद्यालय पृथक पृथक बनाए जायेगे | ख्वित्रोंकी पाठशाला? 
अध्यापका आादकः सत्र अबतबध ख्तवाद्वारा हा।कया जायगा, आर पुरुषाका 
पाठशालार्म पुरुषोंडारा, इससे विरुद्ध नहीं । 

२१. न पाउशालाओकी व्यवस्था प्रधान आय समाजके अनुकूछ पारऊने 
की जायगी ! 


पहला सगे | २०७ 


२२. इस समाजमें प्रधानादि सब सभासदोंको परस्पर प्रीतिपूवंक आभिम, न, 
हठ, दुराग्रह और क्रोधादि दुर्गुणोंको छोड़कर उपकार ओर सुहझावस निर्वेर 
होकर स्वात्मदत्‌ सबके साथ चत्तना होगा ! 

२३. विचारके समय सब व्ययवहारमे जो न्पाययुक्त, सवे हितसाधक सत्य 
बात स्थिर हो वह सब सभासदें.पर प्रकाशित करके वहाँ यात मानी जाय. ह. 

२४. जो मनुप्य इन निपर्मोके अनुकूठ आचरण करनेवाला, धम्मात्मा, 
सदाचारी हों उसको उत्तम सभासदोंमें प्रविष्ट करना; इसके विपरीतको 
साधारण समाजमें रखना ओर अत्यन्त प्रत्यक्ष दुष्टको समाजसे निकाल.ही 
देना । परन्तु यह काम पश्षयातसे नहीं करना, ऊिन्तु ये दोना काये: भ्रष्ट 
सभासदोंक विचारहासे किये जाये, अन्यथा नहीं । 

२७. आ्गसमाज, आर्यविद्यालप्र, आये प्रकाश पत्र आर आये समाजका 
कोष इन चारोंकी रक्षा आर उन्नति प्रधानादि सब सभासद तन-मन-धनसेः 
खदा किया करें। 

२६. जबतक नाकरी करने आर करानेबाछा आयसमाजस्थ मिले तबतक: 
ओऔरकी नाकरी न करे ओर न क्रिप्ती अन्यकों नाकर रक्खे। वे दोनों परस्पर 
स्वामी सेवक भावसे यथावत्‌ वत्त । 

२७. जब वित्राह, जन्म-मरण, आअथत्रा अन्य कोई दान करनेका अवसर 
उपस्थित हो तबतब आये सम्ताजऊके निमित घन आदि दान किया कों। ऐसा 
घर्मका काम दूसरा कोई नहीं है, ऐसे समझकर इसको कभी न भूले । 

२८ इन नियमेमेंस यदि कोई नियम घटाया बढ़ाया जायगा तो सब श्रेष्ठ 
सभासदोंके विचारहीसे सबको विदित करके ऐसा करना होगा । ३ 

ऊपर कहे नियमोंके स्वीकार करनेके पश्चात्‌ प्रधान, मंत्री आदि आधिकारोीं 
चुने गये । कुछ कालुतक तो समाजके अधिवेशन शानिवारको होते रहे, परन्तु 
कई एक सभासदेंकों यह वार अनुकूछ नहीं पड़ता था इसलिए, समयपरि-- 
बतेन करके, सत्सगका दिवस आदित्यवार रकखा गया। 

बम्बईमें आयसमाज स्थापित करके महाराज अहमदाबाद चले गये ओर : 
यहाँसे लोटते हुए बड़ोदार्म ठहरे। वहों उनका आसन विश्वामित्रीके किनारे. 


१७ 


२०८ सड्ठन काण्ड। 


महादेवके मन्दिरमें किया गया। महाराजके खान पानका सारा ग्रबंध राज्यकी 


ओरेसे था । | 
स्वामी जीका पहला व्याख्यान वेदाधिकारपर हुआ | इसम दावानाद सभा 


अधिकारी उपस्थित हुए। गोविन्द शाखी ओर आपा शास्त्री आंदे गुजरातोा 
तथा दक्षिणी पण्डित भी आय | उपदेशम प्रसगवश, महाराजन वद॒का एक 
मंत्र उच्चारण क्रिया, उसी समय दाक्षेणी पाण्डत “शिव | शिव!” कहते 
हुए वहंँसे उठ खड़े हुए।जब उनसे उठनेका कारण पूछा गय्रा ता उन्होंने 
कहा कि इस सभामें एक मुसलमान भूमेहार आर राजगायक मालाबक्ष बेठ 
हणए हैं | कुछ झूर जन भी इधर उबर ख$ सुन रहे है। स्वामीजीने ऐसे 
अनधिकारियोंके सामने श्रतिका उच्चारण काफे एक अनथे ढाया है । अधिकारी 
वगेने समझा बुझाकर उन भूदवे।कों बिठा लिपा । 

स्वामीजीके आगमनसे बहुत पहले ही पण्डित लोग शाखार्थ करनेके लिए 
सुर्साजत थे। इस लिए व्याख्यानकी समाध्तिपर ही शाख-समरका आरम्भ 
हो गया । महाराज ऐसी सुगम संस्कृत बोलते थे कि छोगंंकी समझम 
सहजसे आ जाता था। परन्तु पण्डितोंकों यह बात अच्छी न लगी। वे बार 
बार जटिल भाषा बोलनेके लिए उपहासपूर्वक ललकारने लगे । 

णुक शाख््ीने यह भी कहा, “महात्माजी! केव्रल “भवति” “पचति! 
मात्रसे काम न चलेगा । आज आपको दक्षिगी पण्डितोंसे पाला पड़ा हे । 
कोई शाखाय महत्त्व दिखना होगा । ”! 

प्रतिपक्षियोंकी प्रबल प्रेरणापर, अपनी प्रकृतिके प्रातिकूल होते हुए भी 
महाराजने अप्रसिद्ध-शब्द-पुणे, समास-बहुल, अनेकाथ-बोघक, ऐसी जटिल 
. संस्कृत बोलना आरम्भ क्रिया कि प्रतिवादी देखता ही रह गया । वह तो, 

महाराजकी धाराप्रवाह संस्कृतके सारे वाक्योंको समझ ही न सका, तो उत्तर 
क्या देता! उसे मृक-मूरत्ति ही बनना पड़ा । 

व्याकरणके “ भू” शब्दपर भी एक वेयाकरणने थोड़ी देरतक वार्त्तालाप 
किया । महाराजकी फाक्केकाओंको वह भी न समझ सका । 

ऐसे ही, अनेक शाखी एक एक करके, उस वाद-युद्धमे उतरते रहे आर 
अन्त दयानन्ट वागीशके वचन/खासे अवाक्‌ हो जाते रहे। को६ दो घण्टेके 


पहला खग | २'*५९, 


धो 


भीतर ही, शार््रीसमूह निवात सरोवरकी भांति प्रशान्त हो गया। उस समय 
खारी सभा साथुवादके नादसे बार बार निनादित होने रूगी। पाण्डित कृष्या- 
राम इच्छारामकों, इतने दिनोंके पश्चात, ज्ञात हआ कि शअत्येक पक्षमं उनके 
गुरुदेवका जान अगाघ है| उप्तकी थाह कोई नी नहीं छे सकता । 

ण॒क दिन स्वामीजी बेठे हुए क्ष।र करा रहे थे । उसो समय एक शाजी 
बढ़ा आ गया ओर कहने रूगा, “ सनन्‍्यासियेंकों 'बर्मम ते। त्याग है। आप 
इस देह-विभूषाम क्यों छगे हुए हैं !”! 

स्वामीजीने हसकर कहा, “ यदि बाल वहनन ही त्याग हैं, तवतो रीछ 
सबसे बहा त्यागी सिद्ध होगा! ऐसे, बातोंसिं त्याग ओर वराज्य नहीं है । 
देहकी रक्षक लिए उसे सेवारना, सुधारता धन्मोनुकूछ है। जले प्मादी 
पुरुष पुष्टठ शरीरसे अधिक पापाचरण करते हैं ऐसे ही परोपकारी जन परिपुष् 
आर बालष्ट कायस आधेक धम्में-कम करत ह | 

णक दिन, एक पण्डितने भगवानको कहा, “हमने सना हे कि आप घन 
ले बठते हं, परन्तु चासत्रमें ता यह लिखा हे कि “न यतानां कांचने दयाव 
यतियोंको सुवण न दिया जाय । 


महाराजन उत्तर दिया, “ वहाँ तो केवल सुवर्ण देना वर्जत किया है तो 
क्प्रा आपकी मतिमें यतियोंकोी चांदी, हीरा, मोती आदि देना चाहिए ? भाई! 


ऋ... अल 


यदि इसके भावकों समझना चाहते हो तो वढ़ अति सरलह है। यतियोंको 
संग्रह नहीं करना चाहिए। परन्तु यदि परोपकारके लिए द्रव्य छेना भी पढे 
तो कोई दोष नहीं है। जिन भगवद्धक्क ने पर-हितार्थ अपनी कायाको भी 
अपेण कर दिया है वे करोड़ों मन कांचन रखते हुए भी अकिश्चन हं। अब 
रही मेरी बात, म॑ जब गड्ापर पर्यटन करता था तो उन दिलोंमे केबल 
कोपीनधारी दिगम्बर था। उस समय मुझे कोड़ीतक छनेकी आवश्यकता 

थी। परन्तु अब मंने जन-हितके कायमि आधिक भाग लेना आरम्भ कर 
[दया ह। इस ।छछ, ' कूप म्वात्तका न्याय रस छागास घन लकर उन्हाक 
हितकर काय्यम छगा दुता हू। पर यादे आप यह सानते है कि द्ब्यका स्वत 
दापसय हे--इसकेः छू लेनेसे संक्रामक प्प्राधिी भांति पाप लगजाता हेनतो 


है 


र्ै 


ज्‌६्‌० सडुठन काण्ड। 


आप भी तो घनवान प्रतीत ह ते हैं । क्या ऐसी अवस्थामें आप अपनेकों 
पापी मानते हैं ?”” 

भहाराजके कथनके अनन्तर,शा खोल उनके चरण-चुम्बन करके कहा, “आप 
वास्तव वीतराग हैं । यह में री चष्टता थी जो मेने आपके आगे ऐसा प्रश्न 
किया ? ?? 

एक दिन, श्रोस्वरामी जी ने श्रीमान माधवरावर्जाके कथनसे एक व्याख्यान 
राजधरम्मपर दिया। उससे उनन्‍्होंन आय्य राज्य-पद्धतिका चित्र चिन्रण करके 
राप्टू---नी तिविशारदोंको भो आइचयंचकित कर दिया । किसीभी विद्यमान 
राज्यप्रबंधपर, किचिदपि कटाक्ष किये बिना, महाराजने राजा आर प्रजाके 
घम्मा आर सम्वधाका ऐसी योग्यतास निरूपण कियाकि व्याख्यानकी ससासिपर 
माघवराव महोदयन भी उनकी मुक्तकण्टस प्रशंसा की । 

दड़े।दा राज्पयके दीवानबहादुरने एुक दिन महाराजकों भोजनाथ अपने गृह 
पर निमन्त्रित किया। जब महाराज भोजन पाकर छाटने लगे तो एक सहसख्न- 
रजत मुदायें श्रोचरणोंस भेटकी। महाराजन वह रुपया ज छिया और कहा 
«“ मं करीतियों का खण्डन करता है। यांदि यह रुपया के छूगातो गोसाइ- 
थॉका अपनो प्धरावनीके छिए एक टश्शान्त सिल जायगा | 

_वसारीका एक ममिहार, किसी अपराधके कारण, चिरकालसे कारावा 
पद्मा हआ था। उसका निणय होनेम ही न आता था। उसके सम्बंधियाने 
०क दिन, पण्डत कृष्णराम इच्छारशामकों कहा कि स्वामोर्जीके पास दीवान 
आदि सभी अविकारों आते हैं।याद उनको कहकर, सहाराज हमारे बन्धघुका 
निर्णय शाघ्र करादे नो हम उन्हं पचास साथ सहसख्र तक रुपया देनेको 
सम्यत हैं । ह 

एण्डितजीन ऊपरकी सारी दाता गुरुचरणोम निवेदन कर दी। इसपर 
स्वार्मीजीन कहा कि राज्यक्रायर्म हस्तक्षप करना हमारा काम नहीं और फिर 
शुल्क लेकर तो महापाप है | हो यदि वह बद्ध पुरुष निरपराधी है तो समया- 
जूसार छूट ही जायगा। वह मूमिहार, डसके एश्वात्‌ थोड ही दिनोंसें सक्त 
हो गया । 


हक 5 डे खाक, कुक 
पादलए स्ग श्द्र 


आई 
एक दिन,रावबहादर शहर पाण्ड रज़् रा ए-अऊनुवादक स्वामीजी के मिलापाशे 
बअडादास आय आर |वबनात नमस्करार करके वात्ताछाव करन छग। अखग झा 


कहा कि यांदि आप मरे साथ मिलकर भेरे पद्धांतिपर वेदभाष्य करें तो बहुत 
हा अच्छा हा। स्त्र्माजान उस्रक कुछ प्रष्टका पठकर कहा कर आप साक्षक्त्‌ 
छर ओर सायणके पीछे चलना चाहने हं। मे तो इन दोनों भःष्यकत्ताओंको 
आपरालोस अजनभिज्ञ समझता हें । आप मरे साथ मिल जाइए अथवा मुझे 
अपने साथ मिला छीजिए, परन्तु यह सुनिश्चित है कि से अनापष कह्यनापर 
कायप्र करापि नहीं करूंगा । 


रायसहाशप इस उत्तर से निराश होका ऋले गये। 


थर मुम्बद्द सगर में पाराणिक पण्टितांन बड़ ऊच्रम मचा रक्‍्खा था। के 
आये-समाजियाोको शाखाथ करनेके लिए बार बार विवश कर रहे थ। इसलिए 
महाराज भो चहों झीघ्र ही आ गये आर पण्डित-दऊछको आह्वान करने छगरे। 
इन लोगोने जमब्र सुना कि दयाननद म॒मबई आ गये हैं तो छंगे इधर उधर 
मुह छिपाने । म॒ुम्बदम, उस समय, कसलनयनःचाये चोटीके पण्डित गिने 
जाते थे। लोगोने अत्यागअइसे उन्‍हें शाखा्थंके लिए सुसज्जित किया। आपाद 
ब० ३ सं० १९३२ को “फरामजी कावसजी इन्स्टिट्यूट”' में शाखाथ होना 
निश्चित हुआ | लोग नियत समयसे बहुत पहले ही आने रंगे । दिनके तननि 
बजे स्वामीजी भी उस स्थानपर पद्ारे । उनको अति सन्प्तानसे चातरे के 
ऊपर कुर्सी पर बैठाया गया । महाराजके सामने कमछनयनजाके लिए कुसी 
रक्‍्सखी गई | उन दोनों कुर्ियोंके मध्यमें, कोई ढेडस संस्कृत पुस्तकें प्रमाणके 
लिए रक्‍खी गई । चोतरेके नीच समाचारपत्रेके आठ सम्बाददाताओं के बेठनेका 
प्रबंध कियाज्गथा । उसन्सभाम नगरके प्रायः समम्त सेठ, सज्जन, गण्य,मान्य 
ओर अधिकारी जन आये हुए थे। झाश्ियोंका समूह भी पर्याप्त था | 
स्वामीजीके पढचनक्रे आध घण्टा पीछे, बीस परचीस शिप्यो साहेत कमलून- 
यनजी भी आ गये आर स्वामीजीके सामने विराजमान हुण। उस समय, 
सभापति रावबहादुर बेचरदासजीकों बनाया गया। 


शभ्९२५ सह्वटन काण्ड । 


सभापति महाशयने अपनी वक्‍ततामें सभाके उद्देश्य आर नियम सबको 
सुना दिये । तदनन्तर कमलनयनजी खड़े होकर बोले, “शास्राथ तब किया 
जायगा, जब यहाँ आये हुए समम्त पण्डित अपने अपने सम्प्रदायका नाम 
बता दें ।? 
.. छोगोंने उनको बहुत समझाया कि लोगेंसे उनके सम्प्रदायका नामनिर्देश 
कराना सर्वथ्रा असंगत है। इससे आपका कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता 
परन्तु आचाये महाशय अपने हठस राई आर दरत्तोभर भी इधर डघर न हुए। 

महाराजन अति मधुर आर झद शब्दोंमें कहा, “ कमलनयनजों ! आजका 
दिन में माइलिक मानता हूँ कि आप सत्यासत्यक निर्णयके लिये मेरे सामने 
पधारे हैं। इतना बड़ा जनसमुदाय रच-झूउके जाननेकों जिज्ञासाहीस यहा 
सम्मिलित हुआ है । अब, आपका परम कत्तेब्प है कि प्रामाणिक अन्थों के 
प्रमाण देका प्रतिमा-पूजनके पक्षका पोषण करें। यद्यपि, व्यवस्था देनके लिए 
पक्षयातराहित, सभापतिजी हैं परन्तु सर्वोपरि मध्यस्थ, चारों वेद हम दोनोंके 
बीच स्थापित हैं । अपने पक्षकी सिद्धिके लिए, इनमेंसे एक तो प्रमाण 
निकालिए )! 

महाराजकी ओजस्विनी वाणीसे, तेजस्विनी आकृतिसे ओर असीम साहस- 
से पराभूत होकर, कमलनयनजी तो चाकड़ी ही चूक गये। वे बार बार 
इसी बातकोी रट लगाने लो कि “शाखाथ तभो होगा, जब पण्डित छोग 
अपने सम्प्रदायका नाम बतायेंगे”! आर अन्तमें वे अतीव लमज्ित होकर 
समास उठकर चले गये। उनके चले जानेस सारी सभापर स्वामीजीके पक्षकी 
सचाई छा गई, उनके पाण्डित्यका सिक्का बठ गया । 

उसी सभा, एक सेठके पूछनेपर महाराजने कहा कि मूर्ति-पूजा बाद आर 
जैन लोगोंस चली है; पुरातन नहीं है । ु 

भहाराजने मूर्ति-पूजाके विरुद्ध वहीं, एक प्रभावशाल्रों व्याख्यान भी दिया 
ओर जब वे डेरेछो आने रंगे तो उनके गलेमे फूलाका एक अत्युत्तम हार 
पहराया गया | 

पञ्चाब प्रान्तके होशियारपुर जिलके अन्तगंत हरयाना नामक एक नगर 
है | उस नगरकी एक कुलीन लड़की तरुणावस्थाहीमें वेराग्यवती हो गई थी 


पद्धिला सर्ग । “२६३ 
सब्र परिवार परिजनका परित्याग करके कषायाम्बरके वेषम रहतो थो। उसने 
अपने गुरुजनोंके समोप वेदान्तके कुछ ग्रन्थ अध्ययन किये थे । उसका नाम 
उस समय भगवती था। स्वामीजी जब मुम्बई प्रान्तम विचर रहे थे, उन्हों 
दिनांमे राजा जयक्ृष्णदासजोके प्रबंधसे “सत्याथ प्रकाश” छपकर प्रकाशित 
हुआ था । किसी प्रकार, वह ग्रन्थ उस देवोको भो प्राप्त हो गया। उसके 
पाठसे उसके वेदान्तके विचारोकों लड़ी एकाएक टूट गई । | 

विचारोंके परिवर्तनसे, उसके हृदयमें स्वामीजोके लिए गाढ़ भक्ति आर 
उनके दशनोंकों तीध्र छालसा उत्पन्न हो गई । अन्तमें वह भाईका, साथ लेकर 
स्वासमीजीके दशनोंके लिए मुम्बई पहुंची | स्वामाजी व्याख्यानके पश्चात्‌ खियोंका 
अपने स्थानपर नहों आने देते थे, परन्तु उन्हान सुदूर देशसे दशनाथ आई 
देवोको व्क्री आटम बठकर वात्तालाप करनेका अवसर प्रदान कर दिया ॥ 
भगवान्‌के दशनोंकों पाकर माई भगवती अपनक्रो निहाल हुई मानने लगो॥। 
कुछ एक प्रश्नात्तरक पश्चात्‌ . श्रा स्वामीजान उस उपदंश दया, “स्त्री जातम 
विद्याका बड़ा भारी अभाव है। उनको कत्तंव्याकत्तड्पका कुछ भो बोध नहों॥ 
यादे आप पुण्योपाजन करना चाहतो हो तो अपने प्रान्तमं जाकर, अपनी 


० कक 


जाओ |” 

माई भगवती ही पहली पुण्यवती देवी थी, जिसका महाराजन उपदेश 
करके सत्री-जातिके सुधारमें सन्नद्ट किया | उस देवोने मुम्बइस आकर अपने 
नगरमे स््री-शिक्षा आर ख्री-सुधारका काये आरम्भ कर दिया | 

मुम्बई नगरमे ही, श्रीमहाराजन “संस्कार-विधि! ओर “आय्यांभिविनय 
थे दो ग्रन्थ मुद्भित कराकर श्रकाशित किये । बेद-भाष्य करनेका उद्योग, भरे 
आरम्भ हो गया था।_ 

श्रीयुत महादेव गोविन्द रानडे पूनेमें जज थे। उन्होंने स्वामीजोको पूने 
पधारनेके लिए आग्रहपूंरंका विनति की । उनकी श्रार्थनाको स्वीकार करके 
महाराजनें आषाढ व० १३ सं० १९३२ को पूना पूरीमें पदापण किया । यहाँ 
उनके पन्द्रह व्याख्यान बड़ी धूमधामसे हुए । इन व्याख्यानोंसे, छोगः इतने 

> प्रभावित हुए कि स्थान-स्थानपर श्री स्वामीजीकों ही चचा होती थो।. 


६43 सह्वठन काण्ड | 


महाराजके व्याख्यानोंमें श्रीमान महादेव गोविन्द रानडे भी निरन्तर आया 
करते थे। वप्ाख्यानोंके प्रबन्धमें भी उन्हींका अधिक हाथ था। 

जब महाराजकी बिदाईइंका दिन आया तो लोगेंने, स्वमीजीके सत्कारके 
ईछेए, नगर-कोत्तेन करनेका प्रबन्ध क्रिया । महाराजकी सवारीका सारा प्रबंध 
रालडे 5 ही घरपर हुआ था । 

साय समय, जब्र अन्तिम व्याख्यान समाप्त हुआ तो महाराजके गलेमे 
चुष्पमाला पहराई गईं। एक पाल ऊी में वेद रक्खे गये ओर स्वामी ज्ञीको हाथीपर 
आरूढ़ किया गया। ऐसे भारी समारोहके साथ नगर-कीर्तन-यात्रा निकली । 
उधर पूना नगरम, कुछ उपद्वव-प्रिय लोगोंने गदे भाननद आचायकी सवारी 
नेकालो ! जसे जसे नगर-कोर्त्तन आगे बढ़ता था थे लग भी कर॒ह और 
कोल्ाहलकी मात्रा बढाते जाते थे; असंख्य अण्ड बण्ड बाते बकते थे । कई 
समभ्प पुरुष उन नर-पिशाचें, की पैशाच लीलाको शतशतवार घिकारते थे,परन्तु वे 
टलनेवालो मूत्तियां न थों। कुछ पानी पडजनिक कारण सार्ग में कीच इ होरहा था। 
उपद्व व्रिये ने, स्वामी जीपर कीचड़ उठाकर फेंकना आरम्भ करदिया ! इंट ओर 

प्रत्थर भी बरसाये ! (उस समय रानडे महाशय भी साथ थे। स्वामीजीकी 

सम्मातेसे उन्होंने पोछिसकों कह दिया कि किसीकों कुछ भो न कहा जाय। 

पामर पुरुष अपमान करते, अपशब्द कडते, महामलीन कीचड़ फेंकते, 
विविध प्रकारस अवेदलता कर रहे थे, परन्तु स्वामीजी थे कि हँसते थे। 
उनके मुख प्ण्डछको रानक लवकेश मात्र भी न घटी | उनका यरत्किचित रोष 
भी नहीं आया । 

रानदे महाशयपर भी कीच पड़ा। जब वे घर गये तो उनके कपड़े कीचड़ 
स्रे लतपत देखकंर छोगोन कहा कि आयपर भी कीचड पड़ गया है! उन्होंने 
उत्तर दिया कि जब हमने एक पक्ष अवलूम्बन कर लिया तो साथियोंके साथ 
सान्नापमानपर हमें भी तो ध्यान न देना ही उचित था । रानडे महोदयके 
मनसे महाराजके लिए बड़ा सन्‍्मान था। वे उतको उस समयका तुलनातीत 
अहापुरुष मानते थे । 

एक दिन, पूनामें तीस चालीस पाण्डित मिलकर स्वामीजीसे शासाथे करने 
खाये; प्ररन्त- थोड़े समयमें ही परास्त होकर चले गये । 





5 


बेदीपदेशक श्रीदयानन्द 


पहिला सगे । है 


दो मासपरयर्पन्त महाराजने पूवा नगरके अधिवासियोंकों उपदेश दिये ओर 
परफेर मुम्बई जानेका सड्ृल्प कर लिया । 

भाद्धपद सुदी २ सम्बत्‌ १९३२ को स्वामीजी पूनास लोटकर मुम्बईमें 
'शोमित हुए | अबकी बार श्रीयुत नवीनचन्द्र राय, प्रतापचन्द्र मोजमदार 
आर डाक्टर भण्डारकर आदि ब्रालह्यसमाजी सज्जन स्वामीजीके निकट वेद 
विषयपर वात्तालाप करने आये । इन लोगोंका पक्ष था कि वेदमें अभि आदि 
'जड़ पदार्थोकी स्तुति हैं। स्वामीजीने उत्तरम मन्त्रेंकि अर्थले आर प्रमाणोंसे 
यह सिद्ध कर दिया कि जहाँ आपको जड़ पदार्थोकी स्तुतिका भ्रम होता है 
वहाँ वास्तव परमात्माका वर्णन है । 

स्वामीजीने अपने सब्र कर्मंचारियोंको आज्ञा दे रक्खी थी कि ठीक सयम- 
'पर भोजन कर लिया करो। समयपर भोजन पा छेनेस आप स्वस्थ आर सुखी 
रहोगे। शीघ्र निपट जानेसे रसोइएको भी आराम मिल जायगा । 

स्वामीजाके स्वभावमें, काय्यकी नियमता और व्यवहारकी समानता 
'समा३ हुई थीं। उनको इस बातका भी बड़ा ध्यान रहता था कि किसी छोटे 
'बढड़ कमेचारीपर अन्प्राय, अनीति न होने पावे । भोजनम भी वे इस बातकों 
नहीं भुछाते थे । रसोईमें कभी कभी स्वयं आकर निरीक्षण किया करते थे कि 
'कहीं किर्स'कों नियत वस्तुसे थोड़ी तो नहीं मिलती । 

रसेइईम आटा, दाल, भात, और घृतादि भोज्य पदार्थ तोलकर दिये जाते 
थे। उन्होंने सबको कह रक्‍खा था कि आवश्यकतासे अधिक पदाथ न तो 
परसो ओर न ही लो; थालीमें जूडन छोड़ना बहुत बुरा है। इसमें एक तो 
खाद्य वस्तुका व्य4थर्म नाश होता है आर दसरे यदि किसीकों दिया भी 
जाय तो बिगाड़कर देना विवर्जित है | जूठा अन्न किसी मनुष्यको भी नहीं 
देना चाहिए। 

मुम्बईमें स्वामीजीने नियम बनाया था कि नित्यके भोज्य पदार्थास, घृतादि 
'वस्तुर्य प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी निकालकर रख ली जायें । उन बचाई दुईं 
'वस्तुओंस आठवे दसवें दिन कम चारियोंकों मिष्टान्न भोज्य दिया जाता था। 

एक कर्मचारीने एक समय निवेदन किया, ““आप रसोईमें तोऊकर वस्तुय 
“देते हैं । कहीं ऐसा न हो कि आपको छोग कृपण समझने लग, जायें ।”” 


२ददै' सह्भुठन काण्ड | 


महाराजने मुस्कराकर कहा, “छोग मुझे क्या समझते हैं अथवा क्या 
समझेंगे इसकी चिन्ता तो मुझे स्वप्नमें भो नहीं होती। पाकशालामे, परि- 
मित पदार्थ इसलिए देता हूँ कि अधिक न पकनेसे अन्नका नाग ओर निरादर 
नहीं होता । कमंचारी जन यदि मिताहारी रहेंगे, तो उनको रोग भी न 
होगा आर वे काम भो अच्छा करेंगे। मिताहार आर मितव्ययसे कोई क्ृश 
आर कृपण नहीं हो सकता ।” उन दिनों, स्वामीजी भी प्रायः सायकाल 
भोजन नहीं किया करते थे | रातको केवल दूध ही लेते थे। 
स्वामीजी प्रतिदिन, सबरे तोन बज उठते आर कुछा आदि करके जलपान 
करते थे। शोच-सत्रानादिस निवृत्त होनेपर आसन लगाकर योगारूढ हो जाते 
थे। विविध आसनोंद्वारा ही व्यायाम कर छेते थे। जिस समय, वे प्राणायामके 
कुम्भकमें अवस्थित होते थे तो उनकी मूर्ति तप्त स्वणकी भूोति देदोप्यमान' 
दिखाई दिया करती थी। उनके मुखकमलकी कॉति अत्तीव उज्ज्वल होती थी । 
सूर्योद्यस पूवे ही, वे भ्रमणाथ निकरू जाया करते | महाराज इतने 
शीघ्र चलते थे कि यदि काई दूसरा उनके साथ जाता तो, उसे साथ दोड़ना 
पड़ता था । चछते समय सॉस नाकढद्वारा ही लेते थे । सुदूर एकान्त स्थानमें 
जाकर एक घण्टातक समाधिस्थ रहते । फिर आठ बज आसनपर लोट आते। 
बाहरसे आते ही अपने पाँव आर पादरक्षक झाइ़ने लगते; परन्तु विद्यार्थी 
उन्हें यह कार्य प्रायः नहीं करने देते थे। वे आप दोड़कर झाड़ने लग जाते थे। 
तदननन्‍्तर श्रीमहाराज, शवासन होकर बीस परछूतक विश्वाम छेत | उस 
समय उनका शरीर निश्चेष्टठ हो जाता था। विश्रामके पश्चत्‌ सेरभर दूध पान 
करते थे। उसी समय कमंचारी उनके निकट आ उपस्थित होते थे । तत्काल 
लिखने आदिका काये आरम्भ हो जाता था आर दिनके ग्यारह बजेतक 
निरन्तर होता रहता था । द 
महाराज भोजनके समय भी स्नान किया करते, इस लिए, कायंस उठकर 
स्नान करके भोजन पाते । वे दो तोलेसे अधिक घी और छोटे छोटे आठ 
फुलकोंसे अधिक अन्न नहीं खाते थे। वे ग्रासको अच्छे प्रकार चबाते आर 
आहार करनेमें कोई आध घण्टा लूगाते थे। उसी समय समाचारपत्र भी सुन 
लिया करते *थे । द 


च््य! 


दूसरा सगे | ” २६७ 


भोजनके पश्चात्‌ आधी घड़ीतक बायें करवटके भार पड़कर आराम करते 
आर फिर उठकर सायके चार बजतक कार्यपरायण रहते। ठोक चार बजे 
मिलन जुलनेवाल आया करते थ। महाराज, उस समयसे रातके दस बजेतक 
लगातार प्रश्नके उत्तर देत आर लागाके रुंशय मिटाते | ठीक दस बजे, श्री 
महाराज सादा पर स्वच्छ ब्रिछाना बिछाकर शय्याशायी हो जाते। निद्रा उनके 
इतन वशमे थी कि खाटपर पड़त हो तुरन्त उनको आंख छग जाती । दो 
तोन पलरपयन्‍त भो उनको निद्वाको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी । 


म 
दूसरा सग। 
सर कारूतक, मुम्बई प्रान्तकें अधिवासियोंको महाराज उपदेशारूत 
* पिलाते आर भवसागरस पार उतारते रहे । फिर अन्तमं॑ आगरा आर 
अवधके प्रान्तोंकों यात्राके लिए प्रस्तुत हो गये । 
ज्यष्ट ब० १ सं० १९३३ को स्वामीजी पोंचची बार फरुखाबादम आकर 
विराजमान हुए । उस समय फरुखाबादकी पाठशालाओंमे अध्यापकोंने बड़ा 
गोलमाल कर रक्‍खा था। ने प्रच्छन्न रूपसे स्वामोजीके विरुद्ध चलते थे। इस 
लिए महाराज न वह पाठशाला तोइ दो । 


ज्ग्रेष्ट सुदी १+॥सम्वबत्‌ १९३ ३को फरुखाबादसे प्रस्थान करके स्वामीजीन कायम 
गज, काशी, जानपुर आर अग्रोध्परा आदि नगरोंमें घधम्म-प्रचार किया | लोगोको 
सरल आर सन्‍्माग दिखाया। तत्पश्रत्‌ आश्विन सुरी नवमी सम्वत्‌ १९३३ को 
श्री महाराज लखनऊ पथारे | हुसनगंजमं सरदार विक्रमसिंह आहरूबालियाकी 
कोर्ठीमें हहर । ठखनऊके अधिवासो श्रोरामाधारजा स्वार्माजीस पहलेहीसे सु- 
परिचित थे। इस लिए उनको सेवा-झु :पासे वही अधिक लाभ उठाते थे। स्वा- 
मीजीन वहा एक बद्लीय महाशयकोा सेवा रखकर उससे अगरेजी सीखना 
आरम्भ किया था | इससे कई लेखकोंने जो यह अनुमान किया है कि बे: 
यूरोप महादेशमें प्रचाराथ जाना चाहते थे सो अ्रममूलक प्रतीत होता है ॥ 
, यदि यूरोप जानेका उनका सड्ूृल्प होता तो वे अधिक कालतक अधिक समग्र 


२६२८ रुकुठन काण्ड | 


रूगाकर अगरजो पढ़ते, परन्तु उनन्‍्हान ऐसा नहां किया । महाराज एस भी 
नहीं थे कि उनके सझ्वूल्प, पानोकों रेखाको भाति इधर बनते ओर उधर 
मिटते रहते थे। दें सुदढ़ सझ्नल्पके धनी थे। यदि थे यूरोप जाना चाहते तो 
गुकाचत्त होकर थोड़े ही समयम सुसज्जित हो जाते । यह कढ्पना बहुत ही 
ठोक है कि सज्ञठन-कार्येम लग जानसे उनका पत्रव्प्रबहार बहुत ही बढ़ 
गया था। प्रतिदिन अनेक रजिस्टड पत्र आते थ। रुपया भी प्रायः आना जाता 
रहता था। पुम्तक्रोंको छपने भेजना, प्र आदि सेंगाना जार छोटाना ये कुछ 
ऐसे कार्य हैं कि उस समय अंगरेज़ी जाने बिना ठीक नहीं निभ सकते थे। 
इसी कारणसे वे अगरेजी सीखने लगे थ । 

आश्विन सु० १२ से० १५३३ को स्व्रामीजीका व्याख्यान “ईश्वरकी निराका- 
रता' पर हुआ | सुननेवालकी संख्या बहुत बड़ी श्री । ब्पास्यानकों सुनकर 
ल्येग अत्यन्त प्रभावित हुए । 

लखनऊमे लाला ब्रजलालजी एक सम्भ्रानत व्यक्ति रहते थे। उन्होंने महः- 
राजसे प्रश्नात्तर करके अपने सकछ संशय निवारण किये । | 

स्वामीजीने एक “वाक्‍्य-प्रबोध' मामक पुम्क छपवाईइ थी। उसमे कुछ 
अशुद्धियां रह गई थीं। इसपर काशीके पण्डितोंन स्वाभ्राजीकी योग्यतापर 
तीटक्ष्ण आक्षप किये | स्वामीजीके शिग्प, उन अशुद्वियाको झुद्ध सिद्ध करनेके 
लिए सु-सज्नित हो गये | परन्तु महाराजन उनको कहा, “मिथ्परा पक्षकों 
अहण करके झगड़ना धार्मिक जनोंका काम नहीं है ! सरलतासे अशुद्धियों 
मान लो आर दूसरे संस्करणंम वह पुम्तक छझुद्ध करके मुद्वित कराओ ।”! 

एक दिन पण्डित प्रभुदयाल न स्वामाजीसे पूछा, “मींमांसाके जिन सूत्रों 
कानअथ लोग पशु-बच करते हं आप उनको केसे लगाते हैं ? ?? 

उन्होंने उत्तर दिया, “मीमोंसाम पशु वध-विधायक सूत्र कोई भी नहीं 
ह। सूत्राका हिंसापरक अथ करना भाष्यकारोंकी भारी भूलछ है। उन सूत्रोर् 
'आलम्भन' शब्द आता है, जिसके दो अथ हँ--एक स्पश और दूसरा वध: 
यदि उन सूत्रांके आलम्भन शब्दका अथे स्पश कर दिया जाय तो उनके 
अरथमिं कोई बाधा नहीं आती और सह्गति भी रूग जाती है ।” 


दूसरा सगे । २६५९, 


स्वामीजीने प्रभुदयाऊजीसे वार्त्ताछाप करते हुए यह भी कहा, “मेंने 
वदोमें एक एक सन्त्रक्रे भी भोति विचार-दश्सि जांच लिया हें। उनमें 
शेसा एक भी संत्र नहीं है, जो अयुक्त सिद्ध हो सके। जैसे सराफ रुपयोंको 
परखकर थेलीमें रखछेवा है आर फिर उनकी निर्दोषतामें निश्रेन्त हो जाता 
है, ऐसे ही एक्र एक वेदमन्त्रकों युक्ति ओर प्रमाणकी कसार्टीपर कसकर, 
उनकी सत्यतामें म॑ निस्सन्देह हो गया हें । ” 

एक उपक्तित स्वामीजाकों कहा, “आप ग्रन्थेके शब्दोंका अथ उलट देते 
हैं।” उन्होंने हैसकर कढा, “में तो अथ नहीं उलटता, उलटनेवाले कोई 


ओर ही हें । नके उलट हुए अथाको अवश्यमेव उलट देता हें । 

ठलख नऊ-नियासी लोगंकों कृताथ करनेके भनन्‍तर, महाराज वहॉसे कालिक 
पू"+मा सम्बत्‌ १९३३ को चझछकर शाहजहॉपुरस पचार। वहाँ पोच दिवसतक 
2के | फिर मागशीय वदी पश्चदराकों यॉसबरलीसे आा गये । वहाँ उन्होंने छाला 


लष्मीनारायणकी काटीस निवास किया। बरलीम॑ं आपके उपदेश भी होते रहे। 
मुरादाबाद विबरासी, अयुत्र इन्द्मनजी स्वामीजीकों कई स्थानों मिल 
चुके थे | उनके उद्देश्यों आर उपदेश से मो कर उनके अनुयायी भी 
बन गये थ। स्वाम्राजा का मुरादाबाइम पदापण करनक लिए वे सदा अनुराध 
पूरक चिनति किया करते। उनकी अनुनप्र विनयसे महाराज बरेलीसे मुरादा- 
वादमें आये। उनको स्वागत पूरक लाकर राजा जयक्ष्णदासजी के बंगलेम उतारा 
गया । उसी बक्लछेफे चबतरपर मड़ाराज, प्रतिदिन साय समय, सत्संग 
रगाते जार उपदेश देते । 
मुरादाबाद लाला क्षमकरणदास आदि कई सज्ननोने श्री महाराजके कर- 
कप्रऊेसि यज्ञोपवीत घारण किपा। इसपर अनेक जन कहने छगे कि संन्या- 
सियोको जनेऊ धारण करानेका अधिकार नहीं ह। एक यजमानने स्वार्मार्जास्े 
रुपा प्रश्ष भो कर दिया। इसके उत्तरर्म उन्होंने कहा कि संेन्तासी से 
यज्ञापवीत लेना शाख््राक्त हर । 
पादरी पाकर महाशय, ग्रातिदिन सवर पन्डह दिवसतक महाराजसे धम्मे- 
>»चर्चा करते रहे। यह धरम्प-चचा नित्य तीन घण्टेतक राजा ज्रक्ृष्णदासके 
बगलुप?र हो होती थी ।! 


५9० सक्नुठन काण्ड। 


[क। आप 


उन्हीं दिनोंमे ब्रिटिश इंडियन एसोसिण्शनका अधिवेशन भी उसी 
बड्लेके एक कमरेमें हुआ करता था। वादके आन्तिम दिनका विषय था 
“सूष्टिकी उत्पत्ति कब हुई?” पादरी महाप्नय कहते थे कि सटष्टिको उत्पन्न 
हुए पॉच सहसख्र वर्ष बीते हैं।स्वामीजी महाराज उठकर एक दूसरे कमरे 
गये ओर वहोंसे एक बिलोरी पत्थर छाकर उपयुक्त एसोसिएशनके सदस्योसे 
पूछने लगे कि आप मूगभ-विद्यावेत्ता है । कृपया यह तो बताइये किस 
पत्थरकोी इस अवस्थाम आनेके लिए कितना समय लगा है ? उन्होंने उत्तर 
दिया कि क २ छाख वर्ष:में इसका यह स्वरूप बना हैं। तब महाराजने पादरी 
महाशयको कहा कि अब आपही बताइए, जब सृष्टिको बने पांच सहस्रवप हुए 
तो छाखें। वर्षेम यह पत्थर कैसे बन गया ? इसपर पादरी महाशय बहुत कटे 
ओर लगे इधर उधरकी बातें बनाने । 
इस धर्म चचाका लोगें'पर गदरा प्रभाव पड़ा और उनको ईसाई घम्मके 
विजिध वाद विद्या-विरुद्ध दीखने रूगे । 
एक्र दिन स्वामीजीके उपदेंशम वकटेख रदास नामक एक चक्राॉकेत वष्णव 
आ निकला। वह “आ कृष्णेन रजसा' इस मंत्रकों बोलकर वार बार कहता 
था कि दयानन्द्र! इसका अर्थ बता। इन्द्रमनजीने उसे बहुत कहा कि 
व्याख्यानमें विन्न-बाघा न करो। इसकी समापििपर यर्थेष्ट प्रश्न पूछ छीजिएगः । 
परन्तु वह महात्मा मोन साधनेवालो मूर्ति न थी। अन्तमें महाराजने उसको 
'उस संत्रका अथ इंश पर घटाकर बताया । वह इससे अर भी आधिक भड़क 
उठा ओर असंख्य अपशब्द सुनाने छगा। 
महाराज बहुत देरतक तो उस सूइमतकी सूखतापर सुस्कराते रहे, परन्तु 


$ आछ 


जब देखा कि यह ग्रह टझनेद्ीम नहीं आता तो उससे बोले कि यदि मेरा 


किया अथे ठीक नहीं! तो अपना ही बताइए । वास्तव वह वेष्गव देवता 
। था निरा भोजभद्ट, इस लिए कुछ भी न बता सका। इसपर सारी सभाने 
उस छलाऊात कया | 

मुरादाबादके कई सल्दाद्धिशाली पुरुषेने वाराक्‍्ननायें रक्‍्खी हुई थीं। 
“स्त्रामीजीके उपदेशको सुनकर उनमेंसे अनेक सुधर गये। उनके पाारबारिक 
'जीवनमें सुखका संचार हो गध्रा । 


पा 


दूसर। सगे | २७१ 


महाशय दयालसिहजी एक सम्दद्ध पिताके एकलोते पुत्र थे। वे चण्डाल - 
चोकड़ीके चक्रमें आकर कुब्यसनेोंका घर बन गये थे । कुसंगतिवश, उनमें 
मदिरापानकी बान बहुत बढ़ गई थी। रात दिन मद्यर्म मत्त रहते थे। मिन्रो|की 
प्रेरणासे, वे भी एक दिन स्वामीर्जके उपदेशमें जा पहुँचे | देवनोगसे उस 
दिन स्व्रामीजी सुरापानके दोष दिखाकर उसका खण्डन कर रहे थे। उस 
समय उन्होंने सुरासबी मनुष्योकी दुदंशाका चित्र ऐसे मर्मस्पर्शी शब्दोम 
खींचऋर दिखाया कि दयालसिंह जीका हृदय थर। उठा। व्याख्यानकी समाध्तिपर 
महाशवजीने श्री चरणाका छुककर प्रतिज्ञाकी, ““आजसे, में सुरापानरूप पाप- 
पड़ते कदापि पदापण नहीं करूंगा ।”? 

इस ग्रणके पश्चात्‌ उनका आतिसार रहूग गये । वे कई दिने। चारपाईपर 
'पड़े रहे। प्राणान्‍्तकारी कष्ट भी होने लगा; ऐसे समयमें ममताकी मारी 
-माताने आप सुरा देकर पुत्रको पानके लिए प्रेरणा की । परन्तु प्रतिज्ञाके पक्के 
दयारसि ह जीने अपना व्रत भंग नहीं किया। श्रीमान्‌ बक्षीरामजीने एक 
दिन महाराजप अति विनयपूर्वक योगऊे साधन पूछे । पहले तो महाराज 
बतानेसे सड्लोच क [ते थे परन्तु उनके अत्याग्रह करनेपर कृपा की के जो 
अभ्पास कभी में भी किपा करता था वहीं आपको बताता हूँ। 

स्वामीजीने यह मन्त्राभ्परास बताया :---- 

ओम भूः ओम भुतः ओम सत्र: ओम महः ओम जनः ओम्‌ तपः ओम 
'सत्यम्‌ | तत्सवितुवरंण्यं, भें देवस्थ धीमहि, घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
ओं आपो ज्योतिः रसो5झूते ब्रह्मभूसुवः स्व॒रोम स्त्राहा । 

महाशय बक्षीरामजीने महाराजके आदेशानुसार इस पाठका आराधन किया 
आर उनको बड़ी शान्ति लाभ हुई । 

मुरादाबाद'नगरमे धम्मप्रचार आर आय्थ समाजकी स्थापनाके पश्चात्‌ 
स्वामीजी कर्णवास आदि स्थानेंमिं विचरत हुए दिल्ली जानेका उद्योग करने 
लगे। 

दिल्लीमें महाराणी विक्टोरियाके महोत्सवक्रे उपलक्षमें एक बड़ी राजसभा 
होनेवार्ल।/ थी | उसके लिए सभी राजे महाराजे ओर प्रतिष्ठित नागर राजनि- 

“न्त्रगसे वहों एकत्र हो रहे थे । कहा जाता है के महाराजा इन्दौरने ऐसे 


२७२ सड्ुठन काण्ड | 


अवसरपर धम्मे-प्रचार करनेके लिए स्व्रामीजीको निमंत्रित किया था। वे राज- 
मण्डलम भी उनके भाषण कराना चाहते थे । 

स्वामीजी दिसम्बर मासके अन्तमें ठाकुर मुकुन्दर्सिहजीके साथ अलीगढ़- 
से दिल्लीको पधारे | वहा आकर उन्होंने नगरसे बाहर शामलके अनारबाग 
में डेरा लगाया । प्रचार आर निवासादिके लिए उस उद्यानमें तम्बू ऊया 
दिये गये । उद्यानक प्रवश-द्वारपर एक पट्टेपर 'स्वासी दयानन्द सरस्वतीका 
निवास स्थान”! लिखकर लटका दिया गया | 

पण्डित भीमसेनजी, राजा जयकृप्णदासजी, छलेसरनिवासी ठाकुर मुकुन्द- 
सिंहजी, ठाकुर भूपालसिंहजी ओर श्रीयुत इन्द्रमनजी आदि अनेक सज्जन 
स्वामीजीके पास ही ठहर । 

दिल्लीम, विज्ञापन वितरण होनेपर स्वामीजोके सत्संग सहस्तो मनुष्याकी 
भीड़ लगने लगी । सभो मतों ओर सभो जातियोंके लोग स्वामीजीके निकट 
आते थे । एक मुसलमान सजनने उनको कहा, “आप जो हिन्दुओंकी 
मूति-पूजाका खग्डन करते हैं, यह बहुत अच्छा काम है आर ठोक इसलामके 
अनुकूल है । ” द 

स्वार्मजीन उसे कहा' “मं तो सब मतोंकी मूर्नि-पूजाका खण्डन करता 
हूँ | पुराण-पन्थियाकी प्रातिमायें परिमाणमें चार अड्गुलसे एकहाथतकोी होती 
हं। इनको तो किसी प्रकाश हटाया जा सकेगा। परन्तु सुसझमानोकी मूर्तियों 
तो कब्‌ आदिके रूपमे तीन-खने मकानेंसे भी बड़ी हैं। उनको हटाना अति 
दुष्कर है ”” यह सुनकर वह सजन चुप हो गया । 

एक श्रीकृष्णभक्त स्वामीजोके पास आया ओर उनके आगे मिट्टोकी डली 
रखकर बेठ गया | स्वामीजीने उससे पूछा, “यह मिद्दी केसी है? ” वह 
बोला, “बालकालमें श्रीकृष्णजीने म्त्तिका खाई थी इसलिए, मं यह 
मिट्टी प्रसादरूप आपके निक्रट छाया हूँ!” उन्होंने कहा, “भोले भाई ! 
बच्चे मिद्दी खाया ही काते हं। सो क्ृष्णजीन भी ग्व।ई होगी, परन्तु तरुण 
मनुष्य तो मिट्टी नहीं खाते । 

बसे तो स्वामीजीके स्थानपर उच्च कोटिके अनेक मलुप्य आया करते थे; 
कश्मीर राज्यके मंत्री श्री सनतरामजीन भी उनके दशनोसे छाभ उठाया था, 


दूसरा सगे । २७३ 


परन्तु स्वामीजी महाराज जो चाहते थे वह यह था कि राजी महाराजोंकी 
सभा करके सब आय्योसें एक धर्म आर एकताका तागा परों दिया जाय । 
पर अनेक कारणोंसे इसमें सफलता न हा सकी । 
भारतीय भूपालोंसे आशाको सफल न होते देख, एक दिन महाराजने 
अपने स्थानपर, भारतके भिन्न भिन्न मतों ओर जातीय विभागोंके नेताओंकी 
एक सभा बुलाई | उनके निमन्त्रणपर पंजाबके प्रसिद्ध सुधारक कन्हयालालजी 
अलखधारी, श्रीयुत नवीनचन्द्र राय, श्रीयुत हरिश्रन्द्र चिन्वामाण, सरसय्यद 
अहमद, श्री केशवचन्द्रसेन आर श्री इन्द्रमनजी, ये छः सज्जन वहाँ पधारे 
उनमें सातवें श्री महाराज सम्मिलित हुए आर सब मिलकर भारतके हितके 
साधनोपाय सोचने छगे। यह बात सदजसे समझम आ सकती ह कि आय्यों 
वर्तकी उच्च आत्माओंने, उस सम्मेलनमें भारतत्रजाके सुधार आर निस्तारके 
अनेक साधन सोचे होंगे | परन्तु प्रसंगसे सम्बंध रखनेवाली बात यह है कि 
इस अभूतपूर्व सभामें, स्वामीजीने यह भ्रस्ताव उपस्थित किया कि हम भारत 
वासी सब, परस्पर एकमत होकर एक ही रोतिसे देशका सुधार कर॑ तो आशा 
है, भारत देश सुधर जायगा । 
उन्होंने श्री केशवचन्द्र सेन आदि सज्जनोंको यह भी कहा कि एथक प्थक्‌ 
सभा स्थापन करनेके स्थान यदि हम मिलकर एक ही धम्भका प्रचार के तो 
बहुत ही अच्छा हो | परन्तु कइ मौलिक मन्तव्योंमिं मतभेद होनेके कारण वे. 
सब एकताके सूत्रम सम्बद्ध न हो सके | 
स्वामीजीका एक सेवक राजे महाराजेंके डेरॉपर ॥वेज्ञापन बोटने जाया 
करता था। उसने स्वामीजीसे कहा, “महाराज ! यदि आप ऊपरसे पौराणिक 
बनकर भारतके राजोंस ग्रचार करें तो आपको, अति अल्पकालहीमे, आद्चा- 
तीत सफलता प्राप्त हो जाय ।” स्वामीजीने उसे भत्सनापूनेक कहा, “में 
अम्ृतको विषमें मिश्रित करके देना नहीं चाहता। सचाईको छिपाना महा- 
पाप है । अन्तमें सत्यहीकी जय हुआ करती है ।”” 
दिल्लीमें श्री महाराजके दशनी आर उपदेशोसे पश्चाबी सज्जन अतीद 
प्रसन्न हुए । उनके हृदयोंमें महाराजके लिए भक्तिभाव उत्पन्न हो आयाः।' 
अपने प्रान्तवासियोंकों भी, डस महापुरुषके दर्शनोंसे निहाल कैराणेके लिए 
१८ 


रउड सद्डदठटन काण्ड | 


एक [देन सरदार विक्रमासेंहजी आहलूबालिया, पण्डित मनफूलजी आर श्रीयुत 
कन्हयालालजी अलखधारी आदि सजनोंने श्री सेवारमें जाकर प्रार्थनाकी कि 
भगवन | पंजाबम भो पचारकर उपदेश कीजेए। हमारे प्रान्तके लोग आपके 
उपदश सुननेके लिए अतीव उत्कण्ठित हैं। श्री स्वामीजीन उनकी विनीत 
विनतीका स्वीकार कर लिया ओर अनुकूल अवसरपर पधारनेका बचन दे दिया। 

इसके पश्चात्‌ श्री स्वामीजी [दिलछासे प्रस्यानकर ६ जनवरी सन्‌ १८७७ 
को भीमसेनसहित मेरठ पधारे और सूर्यकुण्डके निकट महताबसिंहजी की 
कोठीमें ठहरे। स्वामीजीके स्थानपर मिलने जुलनेवाले छोग बहुत आते थे । 
शड्ढा समाधान भी होता रहता था । द 

उन दिनों स्वामीजी हुक्का पिया करते थे। एक दिन, एक पण्डितने उनसे 
पूछा, “हुका पाना वेदम कहें लिखा है?” स्वामीनीने कहा, “वेदमे कहीं 
इसके पीनेका निषेध भी तो नहीं है ””” पण्डितन फिर कहा, कि आप संनन्‍्यासी 
होकर हका पीते हैं। स्वामीजीने कहा, कि यदि आप हक्ेसे अप्रसन्न हैं तो छो 
मैं इसे परे फेंक देता हूँ। 

फाल्युन व० ७ सं० १९३३ को मेरठसे चलकर स्वामीजी सहारनपुर आ 
विराजे । उस समय उनके साथ पण्डित भीमसेनजी आदि कई विद्यार्थी थे। 
महाराजने अपना डेरा कन्हेयालालके शिवालरूयमें लगाया । 

सहारनपुरमें चण्डीप्रसाद नामक एक सज्नने स्वामीजासे धार्मिमक ओर 
सामाजिक अनेक प्रश्न पूछे, जिनका उन्हें सन्‍ताषजनक उत्तर मिल गया। उन्हीं 
प्रश्नोम चण्डीलालजीका एक यह भी ग्रश्न था कि “भारतके लोग ख्त्रियोंको 
इसलिए आवरणमें रखते हैं कि वे घम्मंसे पतित न हो जाय॑। इंसाईं छोगे 
अपनी ख्रियोंकों पड़दा नहीं कराते आर स्वच्छनदतासे भ्रमणके लिए ले जाते 
हैं। आया ख्लियोपर पढ़दा होते भी वे आचारमें इंसाई ख्रियोंसे अधिक गिर 
जाती हैं, इसका क्‍या कारण है?” स्थामीजीने इसके उत्तरमें कहा, ““आर्योमे 
पड़देकी रीति पुरातन नहीं है।यह मुसलमानोंके राज्यले ५चकित हुई है ! 
नित्य नये उपद्ववोंसे अपनी बहू बेटियोंको बचाये रखनेके लिए, उस अत्याचा- 
रके युगमें, आय्योनि यह रीति चलाई थी । परन्तु अब मूढ लोग इसे धम्मे 
मानने छंग गये हैं ।” 


दूसरा सम । २७५ 


स्वामीजीके प्रभावोत्पादक भाषण, चित्रग॒प्तके मन्दिर होते थे । श्रोताओं- 
'की संख्या इतनी होती थी कि कहीं तिरू घरनेकी स्थान न रहता था । जन 
संघट्दके मारे साँस घुटा जाता था। नगरके सभी प्रतिष्ठित सज्जन पंच और 
पुरोहित सुनने आते थे । महाराजके व्याख्यानोंमें इतनी चुपचाप होती थी कि 
कोई खॉसतातक न था। सभी श्रोताजन भित्तिपर चित्रित चित्रसे बन जाते 
थे। स्वामीजी तीन तीन घण्टोंतक एकतार और एकरस बोलते चले जाते थे। 
उनके कथनमे इतना प्रभाव था कि छोगेंके मुखले आप ही आप धन्य घन्य 
शब्द निकलने लगता था । 

एक व्याख्यानमें स्वामीजीने “ कान सुर्ती ह ओर कौन दःखी है ' इसपर 
यह दृष्टान्त सुनायाः--- 

“किसी नगरमें एक धनाठ्य मनुष्य निदास करता था| उसपर अपराध- 
वश कोई अभियोग चल गया। राजद्वारमं उसके अभियोगके निरणयकं लिए 
जो तिथि नियत हुई थी, उसके कई दिन पहिल्ले ही वह चिन्तासागरमें डूब 
गया। उसके सारे नोकर चाकर बड़ी प्रसन्नवास खाते पीते और कामकाज 
करते थे । 

अभियोगकी तिथि आनेपर उसको न्यायालय पहुँचानेके लिए एक पालकी 
उपास्थत की गई । उसमें सुकोमछ वस्त बिछा हुआ था आर खसकी टट्टियाँ 
'छगी हुई थीं। उसमें आरुढ़ होकर, वह धनी न्यायारलूयकों गया; परन्तु 
उसके चित्तर्म चिन्ताकी चिता प्रचण्ड हो रही थी। उसके मनमें सुखका नाम 
तक न था। उसके नोकर उस समय भी प्रसल्ननास पालकी उठाये लिये जाते 
ये ।? सहाराजन इसका सार यह समझाया के ऊपरके ठाठ बाट ओर ऋतष्धि- 
सर्ाद्धे में सुख नहा है । सुख तो मनकी सम अवम्थाओं में रहता है । 

सहारनंपुरमें भी कुछ विरोधी छोग महाराजकों कष्ट देनेका यत्र करते थे; 
इसीके कारण उनको डेरा भी उठाकर दूसरे स्थानसं के जाना पड़ा । 


रद सकहुठन काण्ड 


तीसरा सगे। 


जि समय स्वामीजी सहारनपुरमें धम्म-नाद गूजा रहे थे उस समय, 
शाहजहांपुर से पाँच कोसके अन्तरपर, चादापुर ग्राम में बह्ममेला 
मनानेका उद्योग हो रहा था। इस मेलेकी नीव इस प्रकार पड़ी कि चांदापुर 
गाँवमें पादरी छोग जाकर अपना प्रचार किया करते थे। वहाँ के भूमिहार 
कबीरपन्थी थे । उनको पादरी छोंग कहते थे कि कबीरको छोड़कर ख्रींष्टकों 
मान लो; आपकी मुक्ति हो जायगी । कबीरपन्‍्थी सन्‍त उनके साथ वादवि- 
बाद भी किया करते थे। परन्तु श्रीयुत प्यारंठाल आदि प्रतिष्टित भूमिहारोंने 
इस बखड़ेको निपटानके लिए, पादरियोंको सम्मतिसे एक मेला रूगाया। 
उसमें मोलवी भी निमन्त्रित किये गये | पादरियों, मोलवियों और कबीर- 
पन्थियोंम इंशवर आदि विपयोपर वादविवाद होता रहा | 
मेलेकी समासिपर चादापुरकें चारो ओर यह प्रसिद्ध हो गया कि “मेलेमे 
कबीर-पन्थियोंकी भारी हार हुई है ओर मुसलमान जीत गये हैं | श्री 
प्यारेलालके भाई, श्रीमुक्ताग्रसादजी लेनदेनके व्यवहार आसपासके गाँवमें 
जाया करते थे। मेलके पश्चात्‌ , वे जिसगआममें जाते वहोंके मुसलमान उनको 
कहते, “अब्र तो आपने इसलामकी सचाई देख ली है, फिर इसलामकी 
स्वीकार क्‍यों नहीं करते हो ? आपके कबीर पन्‍्थ में पड़ा ही क्या है ?” 
लोगाकी निल्यकी छेड़छाड ओर चिढ़ानेसे श्रीमुक्ताप्रसादजीने मन ही मन 
स्थिर कर लिया कि अबके वर्ष किसी ऐसे विद्वान॒को बुलायेंगे, जो मुसलमानी 
सतको अच्छे प्रकार जानता हो ओर मोलवियोंकों वादर्मे नीचा दिखाकर 
हमार पिछले सारे धज्बेको धो जाय । 
एक समीपस्थ प्रमचासीने उनको बताया कि इस समय आयोमें मुसलमारनी 
मतके मर्मको जाननेवाले इन्द्रमनजी मुरादाबादी हैं। उनके आनेपर आपकी 
निश्चय ही जीत होगी । 
इस विपयपर, श्रीमुक्ताप्रसादजीने श्राइन्द्रमनजीसे पतन्र-व्यवहार किया | 
इन्द्रमनजीने.उनको उत्तर लिखा, “में तो आ जाऊँगा, परन्तु इस समय 
भारतभरमे वेद-श खके अद्वितीय विद्वान्‌ श्रीदयानन्दजी महाराज हं। उनके 


तीसरा सग। २७9७ 


सामने कोई भी मतवादी ठहरने नहीं पाता। यदि आप अपने विजयके निश्र- 
यको रूवेथा सुनिश्चित बनाना चाहते हैं तो उनको अवश्य बुलाइए ।”! 

इन्द्रमनजीके पत्रसे पहले, इस छोटेसे गाँवके आधिवासियोंने, महाराजका 
नाम भी न सुना था उन्होंने इन्द्रमनजीसे उनका पता पूछकर, सहारनपुरमें 
पत्रोंद्वारा उनसे प्रबल प्राथनाकी कि आप चॉदापुर पधारकर हमारी डगमगाती 
नाकाके नाविक बने। उन्होंने महाराजके मागव्ययका भी प्रबन्ध कर दिया। 

श्रीस्वामीजी चॉदापुरवासियोंको प्रोत्साहनका पत्र भेजकर आप भी दो एक 
सेवर्कोीसहित उसी अ'र चल पड़े। शेष सेव्कोाको उन्होंने सहारनपुरहामें रह- 
नेका आदेश दिया। स्वामीजी पालकीमें चॉदापुर पहुँचे। उस समय उनके 
साथ श्रीइन्द्रमनजी भी थे। स्वामीजी ने गॉवर्म रहना स्वीकार न किया। मेलेके 
स्थानपर ही णक्र स्वच्छ आर उत्तम तम्बूम उनका डेरा कराया गया | यह 
स्थान, आमसे कोई आधा कोस दूर गरा नदीके किनारे था। वहाँ उस समय 
कबीर पनिथियॉका एक छोटासा आश्रम भी था। मेलेका स्थान यद्यपि नदी 
तटपर था। फिर भी यात्रियोंके आरामके लिए सात केंये नये खुदवाय गये थे। 

१९ माचेको मेला भरने छगा। मोलवी ओर पादरी अपने दरू-बरू-सहित 
बडी घूमधामसे उसी तिथिको वहाँ पहुँच गये। दर्शकीकी संख्या भी पचास 
सहसख्रसे ऊपर थी । 

रातके समय, श्री इन्द्रमनजीने कुछ भीत ध्वनिर्मे स्वामीजीकी सेवामे आ 
कर कहा, “महाराज! मोलवियोंकी मण्डलछी आ पहुँची है। मेलेम दर्शक 
मुसलमानोंकी संख्या भी बहुत बड़ी होगी। थ्रे छोग झटपट भक उठते हैं, 
इस लिए आप वबादके समय, अति कोमल शब्दाहीस काम लीजिएगा ।”! 

स्वामीजीने उत्तर दिया, “असत्यका सम्भाषण ओर समथन करना क्रेरे 
लिए असम्भव है | सत्य मेरा बनाया हुआ नहीं है। वह सनातन है ओर 
ईश्वरका है। उस सत्यको यथावत्‌ प्रगट करनेमें में किसीसे, क्रिंचिन्मात्र भी 
भयभीत नहीं होता।आप भी न डरिये । मेरे होते कोई भी ऐसा माईका 
छाल नहीं जो आपका बाल भी बींका कर सके | ” 

२० माचको सवेरेके साढ़े सात बजे पण्डित, मोलवी आर पादरी सभी 
प्रभा मण्डपमें आये ओर यथायोग्य. कार्सेयोंपर ब्रेठ गये । बातकी 'बातमें वह 


श्ष्ट सड़्ठन काण्ड। 


विशाल मण्डप दशशकोंस ठसाठस भर गया। उस समय, श्रों मुक्ताग्नसादुजीने 
अपने भाई प्यारेलालजकी ओरसे निम्नलिखित पाँच प्रश्न सब धर्मावलम्बि- 
योंके आग रखकर उनका उत्तर माँगा:ः--- 

१. सष्टिको इंश्वरन किस वस्तुसे, कब आर क्यों रचा ? २. ईश्वर सर्वव्यापक 
है अथवा नहीं ? ३. ईश्वर न्‍्यायकारी आर दयाछु किस प्रकार 6? ४. वेद, 
बाइबल आर कुरानके इंश्वर-वाक्य होनेम क्‍या युक्ति है? ५. मरक्ति क्या वस्तु 
ह आर किस प्रकार प्राप्त हो सकतो है ? 

मुक्ताग्नसादजी जब प्रश्न उपस्थित करके बेठ गये तो थाड़ी देर, इस वात- 
पर हाँ झगड़ा होता रहा कि पहले कान बोल ! अन्तम पादरी स्क्राट महाशय 
उठे आर प्रथम प्रश्नपर कहने लग कि यद्यपि, यह ।नैकम्मा प्रश्न ह; मरी 
सम्मतिमें इसपर बोलना समय ही गवाना ह, तथापि इसका उत्तर देता हूँ। 
पादरी महाशयके उत्तरका सार यह थाकि ईश्वरन सष्टिको नास्तिसे बनाया 
है। उसके बनानके बरसोका हमें ज्ञान नहीं। संसार सुखके लिए स्थष्ट रचो 
गईं ह । 

फिर पहले प्श्चपर मालवी महाशयने कहा कि इश्वरने सृष्टिको अपने स्वरू- 
पसे बनाया है। कब बनाया यह प्रश्न व्यर्थ है। हमें रोटी खानेस प्रयोजन है, 
न कि यह कब पक्री थी, इससे। सारी वस्तुयें ईश्वरने मनुष्यके लिए रची हैं 
ओर मनुष्यका अपनी स्तुति करनेके लिए निर्माण किया ह। 

अपने अपने कधनमें पादरी आर मोलवी एक दूसरेकों कटुबचन कहते 
रहे थे, इस लिए, जब श्रो स्वामीजी महाराजन बोलना आरम्भ किया तो 
सबका सम्बोधन करके बोल, “यह मेला सत्यकी जिज्ञासासे छगाया गया है। 
यह सबको निश्चयपू्वक जानना चाहिए कि विजय सत्यकी ही हुआ करती है। 
परस्पर पादरीका अथवा मोलवीको मिथ्यावादी आर झूठा कहनेसे जीत नहीं 
हो सकती | हम सबका यह कतंव्य कर्म है कि परस्परके मेल-मिलापसे असत्य- 
का खण्डन आर सत्यका मण्डन करें। सत्यासत्यके निर्णयके लिए वर विरोध 
छोड़कर सम्बाद करना विद्वानोंका धर्म हैं। कठोर ओर कु वचन बोलना 
सभ्याचारके सव्वेथा प्रतिकूल है । ?? ' । 


तीसरा सगे ! २७९, 


पहले प्रश्नके उत्तरमं महाराजने कहा, कि “सृष्टिकों परमात्माने अब्यक्त 
प्रकृतिसि बनाया । वह परमाणुरूप प्रकृति जगत॒का उपादान कारण है. और 
आदि तथा अन्तसे रहित हैं। अभावसे किसी वस्तुका भाव नहीं हो सकता॥ 
जैसे गुण कारकके होते हैं वेसेही कार्य्यंके भी हुआ करते हैं । इस लिए यदि 
जगत्‌का कारण नास्ति मानें तो काय्येकी भी नास्तिरूप ही मानना पडेगा।”” 

महाराजने यह भी कहा, “यदि “यह माना जाय कि इंश्वरने सूष्टिको 
अपने स्वरूपसे रचा है तो जगव्‌ भी ईश्वररूपही सिद्ध होगा | जसे घड़ा 
मिद्गीस प्रथक्‌ नहों हो सकता, ऐसे ही जगत्‌ ओर ईश्वर भी एक हीं ठहरेंगे | 


फिर तो चोर, हत्यारा ओर पापात्मा होनेका आरोप परमात्मापर ही हो 


जायगा ! इस लिए जो लोग जगवके कारण प्रकृृतिको परमात्मासे एथक नहीं 
मानते उनका मत प्रमाण-ग्रतिकूल ओर युक्तिश्वन्य है | ! 


रसष्टि कब बनी, इसका उत्तर भी अन्यमतावरूम्बियोंके पास नहीं है। हो 
भी कैसे ? जब कि किसी मतकों चले अठार ह सो, किसीको तेरह सो, किसीको 
सात सो ओर किसीको पाँच सो वर्ष वीते हैं। इसका उत्तर तो हम आर्य्य 
लाग ही दे सकते हैं। क्योंकि हमारा ही घरम्म सश्टिके आदिमें प्रवृत्त हुआ है। 
युगोंका ब्योरा वणेन करते हुए महाराजने कहा कि भ्रत्येक शुभ कम में 
आरय्य पण्डित जो सह्डूल्पका पाठ उच्चारण करते हैं, उसमे सश्टिके आदिसे आज 
तकके वर्षो, मा्सो, दिनों आर तिथियोंकी गणना विद्यमान ह। इस सड्डूल्पके 
साथ आय्यजन सश्टिके जन्मके इतिहासको अनवच्छिन्न रूपसे ले आये हैं।”” 
सृष्टिके रचनेका प्रयोजन वर्णन करते हुए श्रों महाराजने कहा, “जीव ओर 
जगत्‌का कारण, स्वरूपसे अनादि हैं ओर काय्य जगत्‌ तथा जीवोंके कर्म्म 
प्रवाहसे अनादि हैं। जब सशिका प्रठूय हो जाता है तो उस समय भी जीवोंके 
कुछ कर्म्म शेष रह जाते हैं । उन कम्मोंका फल-भोग प्रदान करने के लिए 
न्‍्यायकारी ईश्वर सष्टिकी रचना करता है। 
सष्टिको रचनेकी शक्ति ईंश्वरमें स्वाभाविक है। उसने अपने सामथ्यंसे, इस 
लिए सृष्टि निमाण की है कि छोग धर्म्म, अर्थ, काम आर मोक्षका सिद्ध करके 
सुख उपलब्ध करें।”” ह | 


२८० सड्गठन काण्ड ! 


जब महाराजन अपना कथन समाप्त किया तो उनके पक्षपर मोलवियों 
आर पादारेयोंने कुछ शह्लायं कीं, जिनका उन्होंने उसी समय सनन्‍्ताधजनक 
समाधान कर दिया । 

महाराजक उत्तर देते समय सारी समभामें सन्नाटा छा रहा था। सभी जन 
प्रभावित हो रहे थे। ये सब बातें उस सभाके लोगोंने पहले कभी सुनी ही 
न थीं। उनको यह भी ज्ञान न था कि आय्य घम्मंमें भी कोई ऐसा वोर हो 
सकता हैं, जो दूसरे मतवादियोंको जीतकर दिखाये। इस लिए, दर्शक छोग 
आश्वय्यंमय हो हो जाते थे। आये दशकोंके हृदय तो प्रसन्नता देवीके क्रीडा- 
केतन बन रहे थे । उस समय, सवन्न श्रीस्वामीजीका ही यशोगान होता था। 

दिनके ग्यारह बजे काय्यंवाही समाप्त हुहे। सभी मतोके प्रतिनिधि अपने 
अपने तम्वृओम चले गय। फिर दोपहरके पश्चात्‌ एक बज सभा हलूगी ओर 
सबने मिलकर यह स्थिर किया कि समय बहुत अल्प है, अन्य विपयोंको 
छोड़कर केवल मुक्तिपर ही विचार किया जाय। पर उस समय पादारियों ओर 
मालावयोंमेंसे कोइ भी पहले बोलना न चाहता था उनको यह अ्रम हो गया 
था कि सवरे हमारा पक्ष इसी लिए निरबेल सिद्ध हुआ कि हम पहले बोले थे । 

जब को ३ भी न उठा तो महाराजन उठकर कहा, मुक्ति छूट जानेका नाम 
है। जितने भी दुःख हैं उनसे छुटकर सच्चिदानन्द परमात्माकी प्राप्तेसे सदा- 
नन्‍्दर्म रहना आर फिर जन्म-मरणमें न गिरना मुक्ति है ।! 

म्ुक्तेका पढला साधन सत्याचरण है, दूसरा वेद-विद्याका ठोक रीतिसे लाभ 
करना ओर सत्पका पालन करना है| तसिरा सत्पुरुषों ओर ज्ञानी जनोंका 
सत्संग करना। चीथा योगाभ्यासद्वारा अपनी इजेद्रयों ओर आत्माको असत्यसे 
निकालकर सन्‍्यम स्थापन करना। पांचवां  श्वरकी स्तुति करना, उसकी क़ृपाका 
यश वर्णन करना आर परमात्मकथाको मन छगाकर सुनना। ओर छठा 
साधन प्रार्थना ह | प्राथना इस प्रकार करनी चाहिए, हे जगदीश्वर कृपानिधे ! 
हमारे पिता ! मुझे असदसे निकालकर सतमें स्थिर करो। अविद्यान्धकार और 
अधस्साचरणसे एथक्‌ करके ज्ञान आर धम्माचरणमें सदाके (लिए स्थापन करो ।? 
जन्म मरणरूप संसारस मुक्त कर अपनी अपार दचासे मोक्ष प्रदान करो । ? 


तीसरा सगे । २८१ 


“प्राथनाका फल यह है कि जब कोई जन अपने सच्चे मनसे, अपने आत्मासे, 
अपने प्राणसे, अपने सररे सामथ्येसे परमेश्वरका भजन करता है तव वह कृपामय 
परमात्मा उसका अपने आनन्दर्म निमभ कर देता ह। जसे छोटा बालक, घरकी 
छत्तपरसे अथवा नोचेस, अपने मातापिताके पास जाना चाहताह तो उसके 
मां बाप, इस भयसे कि कहीं हमारे प्रिय पुत्रकों इधर उधर गिर पड़नेसे कष्ट न 
हो अपने सहस्रों कामोंकों छोड़, दोड़कर उसे गोद उठा लेते हैं, ऐसे ही परम 
कृपानिधि परमात्माकी ओर यदि कोई सच्च आत्मभावसे चलता है तो वह भी 
अपने अनन्त-शक्तिमय हाथोंसे उस जीवको उठाकर सदाके लिये अपनी गोदमें 
रख लेता है। फिर उसको किसी भ्रकारका कष्ट क्लेश नहीं होने देता ओर वह 
जीव सदा आनन्दहीमें रहता है। परमात्मा मातापिताकी भति अपने भक्तोंको 
सदा सुखसम्पन्न करनेकी ही कृपा करता है ।”” 

इस प्रकार, महाराजन नाना युक्तियांस अलकृत भाषण किया । फिर कुछ 
परस्पर समालाचनाक अनन्तर सायकालका कार्य समाप्त हो गया | 

यद्यपि स्वामी जीके कथनानन्तर दूसरे मतबादी भी बोले परन्तु उनके कथन 
लोगोंको कुछ भी तो रस नहीं आता था जैसे सूथ्यके सामने दीपककी ज्योति 
मन्द पड़ जाती हैं, ठीक ऐसी ही अवस्था स्वामीजीके सम्मुख अन्य-मताभि- 
मानियोंकी हो गई । 

२१ मार्चको पादरी महाशयतों सबेरे ही वहाँसे चकछे गये | मण्डपमें 
किसीने यों ही झूठ मूठ घोषणा करदी कि मेला समाप्त हो गया है। स्वामीजीने 
बहुतेरा बल लगाया कि यह मेला न्यूनसे न्‍्यून पाँच दिवसतक तो होना 
चाहिए परन्तु मोलूवी आर पादरी ताड़ गये थे, इसलिए मेला बिखर ही गयू। 

मेलेकी सुमाप्तिपर, बहुतसे पादरी सजन श्री स्वामीजीके पास मिलापार्थ 
पधारे। महाराजने उनका अल्यादरसे स्वागत किया और फिर कुर्सियापर बैठ- 

कर, विविध धामिक विषयोपर, वात्तोविनोद करने लगे | 

एक पादरी ने मनोरक्षनकी रीतिम॑ स्वामीजीसे कहा, “पण्डितजी ! हम भी 
आय्य हैं।” स्वामीजीने मुस्क्राकर उत्तर दिया, “ महाशय !, आप सभ्य 

'हो अवश्य हैं, परन्तु आये नहीं हैं ।”” कारण पूछनेपर उन्होंने कहा, “आय्ये 
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कहते हैं श्रष्ट धम्मांत्माकों । आपकी मान्य पुस्तक आपको श्रेष्ट धर्म्मात्मा नहीं 
बताती ।! 

“एक बार श्री ईंसाके शिष्योंने उनसे पूछा था कि आप अन्धों ओर कोडियों 
को चड्भा कर देते हैं, परन्तु हम क्‍यों नहीं कर सकते ? उत्तरमें इंसाने कहा कि 
तुममें राई जितना भी विश्वास मही है । जब गुरुके सामने ही शिष्योंमें राई 
जितना विश्वास न था तो आज आपमें केस हो सकता है?” महाराजके इस 
कथनको सुनकर पादरी महाशयने मूक्रभाव चारण कर लिया । 


वात्तालापके प्रसंगमे, स्वामीजीन उनन्‍्को यह भी कहा, “हमने बाइबलका 
आयद्योपान्त पाठ किया है। उसमें इंसाने कहीं भी नहीं कहा कि यदि मुझपर 
विश्वास लाआगे तो तुम्हारी मुक्ति होगो। यह केवछ पादरियाोकी ही कल्पना है।' 

विदाईके समय, पादरियाने उनके मिलापपर बड़ी प्रसन्नता प्रकट को आर 
वे उनके विस्तृत ज्ञानका गुण गाण करते हुए चले गये । 

एक दिन स्वामीजाने श्री प्यारेलालजासे भुने हुए चने मंगाए। उस समय 
श्री इन्द्रमनजाीने कहा, “स्वामीजों ! चनामें घुन हुआ करता हे । चने भुनने 
पर भाड़म वह भी भुन जाता है ।”! 

उन्होंने उत्तर दिया कि “गेहूम भी तो घुन हुआ करता है आर दानोंके 
साथ ही चक्कोर्में पिस जाता है; तो क्या, आप आटा फकवा दिया करते हैं?” 
इसपर इन्द्रमनजी अवाक्‌ हो गये । क्‍ 

श्रीयुत प्यारेछालजाको निश्चय था कि स्वामीजी केवल सभाको जीतनेवाले 
पण्डित ही हैं।योगविद्यार्म इनकी गति नहीं है। वे हमारे कबीरपन्थियोंकी 
भूति सन्‍त भी नहीं हैं । एक दिन, प्यारेलालजी श्री सेवार्म गये आर परी 
क्षाथ प्रश्न किया कि अजपा जाप क्या हे ? स्वामीजीन कहा कि अजपा जाप 
तो सबमें निरन्तर होता रहता है ' उनको सुननेके लिए कुछ दिन साधन 
करना चाहिए। फिर प्यारेलालजोने कहा हमारे मतमें लिखा ह, सोते समय 
साँस शब्दरूप होकर अनहत नादमें मिल जाता है। महाराजने उत्तर दिया 
कि यह बात अनुभवविरुद्ध हे इसालेए असत्य है। कालान्तरमें अधिक अभ्यास 
करनेपर प्यारेलालजीको स्वामीजीके परम योगो होनेका पूण विश्वास हो गया । 


तीसरा सगे | र८३ें 

एक दिन, बक्षीरामजी मुरादायादी आर श्री इन्द्रमनजी स्वरामीजीके निकट 
बेठे हुए बातें कर रहे थे। उस समय, श्री महाराजने उनको अपनी बीती 
कथा सुनाई, “जिन दिनोंमें में एकार्का घूमता था, उन .दिनोंमें मेरा एक ऐसे 
स्थानपर जाना हुआ जहाँ सभी झाक्त बसते थे। उन्होंने मेरी बड़ी सेवा 
झुश्रषाकों । जब कई दिनके निवासके अनन्तर, में वहाँसे चलन लगा तो उन 
लोगोने अत्याग्रहसे मुझ ठहरा लिया । में समझता रहा कि वे भक्तिभावसे 
मुझे ठहराते हैं । ऐसे ही बहुत दिन बोत जानेपर उनका पवेदिन आ गया। 
उस दिन सारे शाक्त, देवीके मन्दिरमे एकन्र होकर गीत गाने छगे। उस 
दिन, उन्होंने मुझ भी कहा कि आज हमारे मन्दिरमे महोत्सव है, आप वहाँ 
अवदइय चलिए । मेने बहुत समझाया कि देवीके दश्शनांम मेरा निश्चय नहीं 
परन्तु वे एक न सुनते थे। पाँव पकड़कर कहने लगे कि यदि आज व्षके दिन 
आप मन्दिरमें न पधारेंगे तो हमारा सारा उत्प्राह्ृभद्ग हो जायगा। आप 
मूर्तिकों नमस्क्रार आदि कुछ भी न करता, परन्तु हमारे लिए चले तो चलिए्स' 

'वह मन्दिर, नगरसे बाहर एक उज़ाड स्थानमें था। उनके विवश करनेपर 
मुझे उस मन्दिरमें जाना पड़ा। डस समय वहाँ, आंगनमे होम हो रहा था । 
ओर लोग उत्सव मना रहे थे । मुझे वे दुर्गकी मूर्ति दिखलानेके बहाने 
भीतर ले गये | में सहज स्वभावसे दुर्गांकी श्रतिमाके सन्मुख जा खड़ा हुआ। 
मूत्तिक पास ही एक बलिष्ट व्यक्ति नज्ञी तलवार लिये खद्य था । 

वहाँ, थे लोग मुझे कहने लगे कि “महात्माजी * माताके आगे झुककर 
नमस्कार अवश्य कीजिए ।! मेंने उनको स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि मुझसे ऐसी 
आशा करना दुराशा मात्र है। भेरे वचनोंसे पुजारी चिढ़ गया आर पास 
आकर, मेरी ग्रीवाको पकड़कर मेरे सिरको नोचा करने छगा ! उसके ऋृस 
बतांवसे में चकित हो गया, परन्तु ज्यों ही मेंने दृष्टि फिराई तो क्‍या 
देखता हू कि वह खज्नघारी मेरे पास आ गया है आर मरी आऔवापर खड्न 
बरसाना ही चाहता है [! 

“इस दृइ्यको देखकर में तुरन्त सावधान हो गया। मेने झपटकर उसके 
हाथस खड़ छीन लिया | पुजारी तो मेरे बाये हाथके एक ही धक्केसे मन्दिरकी 
दिवालसे जा टकराया। में तलवार छिये मन्दिरके ऑगनमें आ गया | उस 
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समय आऑंगनके सभी लोग कुल्हाड़ा, छुरी आदि शख्र लेकर मुझपर टूट पढ़ । 
द्वारकी ओर देखा तो उसको ताला लगा हुआ था। अपने आपको बलिदानसे 
बचानेके लिए, में उछलकर दिवालपर चढ़ गया ओर परलेपार कूदकर भाग 
निकला । उस स्थानके समीप ही एक बन था | दिनभर तो में वहाँ छुपा 
बैठा रहा, परन्तु जब रातका राज्य विस्तृत हो गया तो रातोरात ग्रामान्तरमे 
जा पहुँचा । उस दिनसे मेंने शाक्त लोगोंका कभी भी विश्वास नहीं किया।” 

उस समय महाराजन दोनों सजनेंको यह भी सुनाया, “एक बार 
गवर्भर जनरलछ महोंदयसे भी मुझे मिलनेका अवसर मिला | मुझे मिलकर 
उन्होंने अति प्रसन्नता प्रकट की ओर मेरे विचारोंकों बढ़े सम्मानसे सुना । 
मेरी विपत्तियोंकी कहानी सुनकर उन्होंने आश्रर्य ओर खेद, दोनों प्रकाशित 
किये | चलछते समय मुझे कहने लगे, “यदि आप चाहें तो आपकी रक्षाके 
'निमित्त कुछ सनिक नियत किये जोय आर भअ्रमणमें कष्ट न हो, इस लिए 
रेलके प्रथम दर्जका आपको पास मिल जाय ।' मेंने उनकी सहानुभूति आर 
उदारताका धन्यवाद किया आर कहा कि में आपकी इस सहायताको स्वीकार 
नहीं कर सकता । इसे स्वीकार करनेपर लोग, सुझे राजनाकर अथवा ईसाई 
धस्मका नौकर समझन लग जायेंगे। उन्होंन कहा, “क्या आप राजनाकरीको 
बुरा समझते हैं ?! इसपर मेंने उत्तर दिया कि म॑ सनन्‍्यासी हें आर सच्ची 
सरकार--परमेश्वरका--नो कर हो गया हूँ । उसी पर भरोसा रखता हूँ । इस 
लिए किसी मनुष्यकी नाकरी करना में अपने लिए अच्छा नहीं समझता । 
मुझस फिर पूछा गया, 'क्या आप वतेमान सरकारको सच्ची नहीं मानते /?! 
मेंने कहा कि सच्चीस मेरा तात्पर्य न परिवत्तन होनेवार्लीसे ह, सो ऐसा एक 
इंधर ही है। उसका नियम अटल आर न्याय निाआन्‍्त है। मनुप्योके न्याय 
ओर नियम तो समयानुसार बदलते ही रहते हैं। लाट महोदय मेरी 
बातोंसे बहुत ही प्रसन्न हुए । ” 

चोदापुरसे स्वामीजी अतिसम्मानपूर्वक बिदा होकर शाहजहापुरस रेल 
गाड़ीम बेठ, सहारनपुर आये ओर राम-उद्यानमें 5हरें । उस उद्यान ही में 
उनके चित्ताकपषक भाषण होते थे । 
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शो 
चौथा सग । 
*“शाख ब० २ सं० १९३४ को सहारनपुर प्रस्थान कर श्री महाराजने 
हे । लुध्याना नगरकों शोभा प्रदानकी । पद्चनद्प्रक्षालित पवित्र प्रान्तमें, 

ऋषि मुनियोंके पुरातन निवासस्थानम आर वीर-सनन्‍्तति-सड्कुल भूभागमें, श्री 
परमहंसजीका यह पहली ही बार पदापंण था । लुध्यानामें, वे नगरस पान 
कोसके अन्तरपर लाला वंसीधरके उद्यानमें ठहर । उस समय उनके साथ दस 
बारह कम्मचारी थे। स्वामीजी पण्डितोंसि वेदभाष्य लिखबाते थे । 

वशाख बदी द्वितीया सम्त्रत्‌ १९३४ को महाराजका पहला उपदेश श्रीयुत 
जटमलछ खजानचीके आवासमें हुआ। व्याख्यानके आरम्भहीमें महाराजन घोषणा 
कर दी कि यहाँ सात व्याख्यान होंगे | बीचमें कोई प्रश्नादि न करे। आठवें 
दिन केवल शह्वा-समाधान ही होगा। उस दिन सभी स्वतत्रतासे प्रश्न पूछ सकेंगे 

उनके सातों व्याख्यानोंमिं सहस्नों मनुप्य आये आर अतीव प्रभावित होकर 
गये | एक दिन, पादतशेी बेही महाशय, अपने साथियों सहित स्वामीजीकी 
सेवा आये । वात्तालापके प्रसंगर्म उन्होंने कहा कि श्रीकृष्णजीके जो कर्म 
लोग वर्णन करते हैं उनसे उनका महात्मा होना बुद्धि नहीं मानती । स्वामीजी ने 
उत्तर दिया कि श्रीकृष्णजीपर जो दोष लगाये जाते हैं वे सब मिथ्या और 
निमूल हैं; परन्तु बुद्धिके न माननेके विषयमें क्या कहा जाय? बुद्धि जब यह 
स्वीकार कर लेती है कि परमेश्वरकी आत्मा कबृतरके स्वरूपमें एक मनुष्यपर 
उतरी तो श्रीकृष्णकी लीला स्वीकार करनेमें उसे क्या कठिनाई है ? 

एक पादरी महाशग्ने पुनजन्मपर प्रशक्ष किये । इनका उत्तर देते समय 
स्वामीजीने उनसे पूछा, “खाना, पीना, सुनना देखना आदि कम देह थधारीरें 
होते हैं अथवा देहरहितमें ? ” पादरीने कहा, “ये सारे कम देहधारामें ही 
होते हैं । ” 

फिर महाराजने उनते पूछा, “एक देहकों छोड़कर दूसरी देहको धारण 
करना ही पुनजन्म है?” पादरी महाशप्रने कहा, “हा, यही पुनर्जन्म है।” 
तब स्वामीजीने कहा, “आपने मान लिया कि खान पान आदि क़मे देह 
अवारीमे होते है आर एक देहकी छोड़कर दूसरी देहकों धारण करना पुनर्जन्म 
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हे। अब आपको मान लेना चाहिए कि मनुप्यदेह छोड़कर, जो लोग इंसाई 
धम्म॑के स्वगेस नाना भोगोंकों भोगते हैं उनका वहां पुनजेन्म होता हैं ।”” 
यह सुनकर ईसाई महाशय चुप्प हो गये । 

रामशरण नामक एक ब्राह्मणवंशीय व्यक्ति इंसाइ लड़कियों के स्कूलम नागरी 
पढ़ाता था। उसकी आर्थिक अवस्था अति दीन थी। वह पादरियोंका नोकर 
तो था ही, अन्तमें, उन्होंने उसे एक ऐएुसा चक्रमा दिया कि वह ईसाई 
'बननेके लिए समुय्त हो गया। 

मेल-मिलाप वालोंकी प्रेरणासे, एक दिन रामशरण #»ी श्री उपदेश सुनने 
आया | व्याख्यानके पश्चात्‌, श्रीमहाराजने ईसाई धम्मंकी भूलभरी बातोंको 
बताकर उसे इस प्रकार समझाया कि वह ईसाई बननेसे बच गया । 

भूतप्रेतके भ्रसका खण्डन करते हुए, एक दिन, महाराजने एक खेल दिखाया। 
जिस आवासमें वे रहते थे उसके तीन द्वार आर दो ताक थे । उन्होंने उन 
दोनों ताकमें दीपक जलाकर आमने सामने रख दिये । फिर उनमेसे एक 
दीपक बुझा दिया ओर दूसरेको बुझा देनेका आदेश किया। जिस समय दूसरा 
दीपक बुझाया गया तो तत्कारू पहला दीपक अपने आप जल उ८ा। इस 
प्रकार एक दीपकके बुझानेपर दूसरेके अपने आप जल उठनेके खेलको छोग 
बड़ी देरतक देखते रहे | दशेकोको आश्वथ भी होता था कि बीस पदच्चास 
हाथके अन्तरपर रखे हुए इन दीपकोम यह कसा चमत्कार हो रहा है। खेल 
हो चुकनेके पश्चात महाराजने कहा कि जो कुछ आपको दिखाया गया है वह 
विद्याकी बात हैं। भूत प्रेत कोई वस्तु नहीं है । उनका असम न किया करो | 

«लुध्यानेमें श्रद्धाराम फिलोरी आदि कुछ पण्डित दूर दूर वबेठे स्वामीजीके 

विरुद्ध अण्डब्रण्ड बोला करते, परन्तु उनके सामने आनेका साहस नहीं कर 
सके । 

एक ब्राह्मग स्वामीजीके निकट आकर संस्कृतम बात करने लूगा! महाराजने , 
थोड़ी देरतक उससे संस्कृतमें बातचीत करनेके अनन्तर कहा, “अब तो 
आपको ज्ञात हो गया होगा कि में संस्कृत जानता हूं, अब भाषामें बातचीत 
कीजिए - जिससे पास बेठे, दूसरे सज॒न 'भी कुछ' समझ सकें । ” 
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एक पण्डितने अपने साथियोंकों कहा, “ ऐसे दुष्टका मुख देखना अधर्म 
है। चला यहाँसे उठ चलें ।” इस बातकों सुनकर स्वामीजीने कहा, “'मेरा 
मुख देखनेसे यदि आपको घृणा है तो पीठ पीछे खड़े हो जाइए परन्तु मेरे 
कथनको अवश्य सुनिये। ” 

उन दिनों, श्रीमान कार स्टीफन महाशय वहाँ जज थे । वे स्वामीजीको 
मानते थे । उनके उपंदेशोंमें भी आया करते थे ओर चरण छूकर डनको 
नमस्कार किया करते थे। उनकी विनाीतिवश, श्री महाराज लुध्यानेसे प्रस्थान 
करनेके समय, श्री कन्हेयालालजीके साथ उनके बंगलेपर पधारे। कार स्टीफन 
-महाशयने बड़े आदरसे उनका स्वागत किया ओर विदाइके समय कुछ ह्ब्य 
लिफाफेमें बन्द करके, श्रीचरणों में भक्तिभावसे भेटस्वरूप रखकर नमस्कार किया 

लुध्याना-निवासियोंके हृदयोंमें धस्माकुर उत्पन्न करनेके उपरान्त श्रीमहा- 
राज वेशाख सुदी ६ सम्वबत्‌ १९३४ को वहाँसे प्रस्थानकर लाहोरमें सुशो- 
भित हुए। पण्डित मनफूलजी आदि सज्ननाने रेलके स्टेशनपर उनका स्वागत 
किया ओर उनको अति सनन्‍्मानसे छाकर श्रीमान्‌ रत्नचन्द्रजी डाढ़ीवालाके 
उद्यानमें ठहराया। उस समय स्वामीजीके साथ इतने ग्रन्थ थे कि एक चोपहिया 
गाडीमें, केवल वे ही छादकर छाये गये । 

स्वामीजीके पधारनेका समाचार पाकर लाहोरबासी भद्बजन सत्सगके लिए 
उनके उतारेपर आने लगे । उनके उपदेशोंका अत्युत्तम प्रभाव पडता था । 
महाराजका पहला व्याख्यान वशाख सुदी १३ को बावलीसाहबमें बढ़े समा- 
रोहसे कराया गया। सायकालके ६ बजे वेद विषयपर व्याख्यान आरम्भ होना 
था, परन्तु सभास्थान नियत समयसे बहुतही पहले भरपूर हो गया था। 
सहस्नों मनुष्योकी भीड़ थी, दलोंके दकू उसड़े चले आते थे । महाराजनब्रे 
अत्युत्तम रीतिसे विषयका वर्णन किया ओर श्रोताजन बड़े प्रभावित होकर 
घरोंको छोटे । 

महाराजने, बावकी साहबमें दूसरा व्याख्यान, बेसाख पूणेमासी सम्वत्‌ 
१९३४ को दिया। इसमें सुनने वालोंकी संख्या आर भी अधिक थी। महाराजके 
वचन, बिजलीकी भांति, पंजाबियोंके अन्तःकरणोंमें संचार करते जाते थे। 
आवेशमें आकर लछोग फड़क ,डठते थे,। इस अदृष्टपूव महापुरुषके द्शनोंखे 
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उसके अश्वत्तपूरंत डपरदेशोंस आर अननुभूत उपदेशप्रभावोंस लोग इतने 
मोहित हुए कि जहाँ सुनो श्री स्वामीजीके ही गुणकीत्तन हो रहे थे। समा- 
चारपन्न भी उन्हींका अनुराग-राग अलापते थे | कईं सज्जनोंने अपने ठाकुर 
रावी-धाराशायी कर दिये | 

बावरकी साहबके उपदेशोंमें, प्रसंगानुसार उन्होंने आप-बींती तीन बातें 
सुनाई थीं। एक तो यह कि-एक बार में गड्ा-तीरपर विचरता हुआ एक 
निविड़ सघन वनमें जा निकला। वहों मुझे सामने आता एक सिंह दश्टिगोचर 
हुआ में सीधा चलता हुआ जब उसके पास पहुँचा तो वह सिंह मेरी ओर 
देख, मुह फिराकर जड्जलरूमें चला गया। 

दूसरी घटना यह थी-एक बार मं एक पर्णकुटीमें आसन रमाये बेठा था। 
उसके पास ही कुछ साथु रहते थे । वे अकारण ही मेरे द्व॑ंपी बन गये। जब 
महाकाली निशा, आकाशकी निबिड कालिमाके साथ णक्राकार हो रही थी तो 
वे साधु मुझे मार मिटानेके लिए मेरी कुटियापर आये आर वधकी विधि सोचने 
लगे। उनकी बाते मुझे सुनाई पडती थीं। थोडी देरतक परस्पर परामर्श 
करनेके अनन्तर, उन्होंने मेरी झोपडीमें आग लगा दी! जब घासफूसकी 
कुटीको आगकी लपये लपेटकर भस्मीभूत करने रूगीं तो में छप्परको उठा- 
कर बाहर निकल आया। 

तीसरी घटना यह हे--बनारसमें एक दिन, जब कि मे व्याख्यान दे रहा 
था एक मनुप्यने मुझे पान छाकर दिया। ज्योंही मेंने उसे मुखमे रख उसका 
रस चूसा तो मुझे ज्ञात हो गया कि इसमें विष मेला हुआ है ।मेंने उसी 
समय वमनद्वारा उसे निकाल दिया । 

स्वामीजीकों लाहार बुलानेम अधिक हाथ ब्राह्यसमाजियोंका था । उनके 
निवासादिका प्रबंध भी प्राय: वे ही करते थे। पर परमहेसजी अपने सिद्धान्तके 
इतने पक्के थे कि व्याख्यानके समय सहायकोंतकके धर्म्मओररुचिका किंचिन्मात्र 
भी पक्षपात नहीं करते थे । न्यायानुऋझूछ, सबको स्पष्ट सुना देते थे । 

महाराजक दो व्याख्यान ब्राह्मसमाजियोंने अपने धम्म मन्दिरमें कराये । 
उन्होंने अपने प्रथम व्याख्यानमें यह पैेद्ध किया कि वेद ईश्वरीय ज्ञान हु ओर 
दुसरेमें पुनेजेन्मके वादको युक्तियुक्त बृताया । झे दोनों ही व्याव्यान ब्राह्म 
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लगे । वे लोग इतनी बातसे ही ऐसे अधी कि स्वामीजीका विरोध 
करनपर उतर आये | 


! 
ञ्क 
दर्जा 
डे 


स्वामीजीने अपने भाषणोंम पुराणांकी निमूलकब्पनाओंकी तीत्र समालोचना 
की, जिससे पाराणिकोंमें बड़ी हलचल मच गई | बहुतसे पण्डित तो विघ्वविरोध 
करनेपर इतने तुल गये, कि जिस उद्यानमें महाराज निवास करते थें, वे उसके 
अधिपति श्री रत्नचन्द्रजीकों भड़काने लगे कि आपने अपने उद्यानमें किस 
नास्तिकको उतार रक्‍खा है । वह सब देवताओंका खण्डन करता है। न जाने 
कोई कृपष्टान ह अथवा कोई आर हैं। लछोकापवादसे भीत, रत्नचन्द्रजीने 
स्वामीजीको उद्यान छोड़ देनेके छिए विवश किया ! स्वामीरजीके प्रेमी उनको 
डाक्टर रहीम खोकी कोटीमें ले आये | यह कोठी भक्त छज्जूके चोबारेके पास थी । 


पण्डित मनफूलजी, स्वामीजीके सत्कार करनेवालोंमे, उस समय मुख्य माने 
जाते थे | ब्राह्मसमाजियोंने तो रुष्ट होकर स्वामीजीके घ्ययके लिए द्वव्य देना 
बन्द कर ही दिया था, इसलिए,उनके आतिथध्यका प्रबंध पण्डित मनफूलजीकों 
ही करना पड़ता होगा | परन्तु महाराज किसीके भी अनुचित दबावमें नहीं 
आते थे । एक दिन, मनफूलजीने स्वामीजीसे कहा, “नगरके सारे लछोग 


का] 


मूर्सिपूजाके खण्डनसे अप्रसन्न हैं। आप अब उसका खण्डन न किया करें | ऐसा 
करनेसे महाराजा जम्मूँ आर कश्मीर भी आपपर प्रसन्न हो जायेंगे।''महाराजने 
तत्काल उत्तर दिया,“में महाराजा जम्मूं ओर कश्मीरको प्रसन्न करू या इंश्वरीय 
ज्ञान वेदके आदेशानुसार चलूँ?चाहे जो हो, में वेदाज्ञाको भद् नहीं करूंगा”? 
यह सुनकर मनफूलजीने मनमुठाव उत्पन्न कर लिया । ओर उनके समीप आना 
जाना छोड़ दिया | हु 
डाक्टर रहीम खाँकी कोठीमें स्वामीजी एक दिन य्याख्यान देते ओर दूसरे 
दिन शझ्ला-समाधान करते थे । उनके सत्संगोंमे सहखों आय्य मुसलमान और 
इंसाई आते, उपदेश सुनते आर संशय दूर कराते । एक दिन स्वामीजीके पास 
पादरी हूपर महाशय आये ओर पूछने छगे कि वेदर्म जो अश्वमेत्र और गों- 
« मेध यज्ञका वणेन है आप, उसका क्‍या समाधान करते हैं ? '. .. 
१५९ 
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स्वामीजीने उत्तर दिया कि वेदोंमें पश्ु-बलिका वर्णन कहीं भी नहीं है। 
अश्वमेघका अधथ न्यायपूर्वक प्रजापालन है,और गोमे घका अर्थ है अन्नका उपार्जन 
करना, इन्द्रियोंको पवित्र बनाना, भूमिको शुद्ध रखना और मझतकका दाहकर्म 
करना । 

दूसरा प्रश्ष पादरी महाशयने चेदिक वर्ण-व्यवस्थापर किया। इसके उत्तरमें 
स्वामीजीने कहा कि 'वेदोंमें वर्ण गुण-कमानुसार माना गया है!। तब पादरी 
महाशय बोले कि यदि भेरे गुण-कम्म उत्तम होंतो क्या में भी ब्राह्मण कहला 
सकता हूँ । 

महाराजने कहा कि निस्सन्देह युण-कम ब्राह्मणवर्णके हानेपर आप ब्राह्मण 
कहे जा सकते हैं । 

डाक्टर रहीम खाकी कोठीमें एक दिन महाराज भाई दित्तसिंहको वेदान्त- 
वादका अधूरापन समझा रहे थे।उस समय , वहा पण्डित शिवनारायण अश्निहो त्री 
जी भी विद्यमान थे। वह आप ही आप बीचमें बोलने लग गये। स्वार्म/जी ने 
पण्डित महाशयका कहा, “आप थयोंही बीचमें हस्तक्षप कर रहे हैं । आप 
यह तो बताइए कि भाईजीने क्या प्रश्न किया और मेने उसका उत्तर क्‍या 
दिया हे?” अश्निहोत्री महाशय प्रश्न ओर उत्तरकों ठीक ठीक न बता सके | 
तब महाराजने उनको कहा, “जिस बातकी समझ ही न हो उसमे 
हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं ।” उनकी इस शिक्षासे पण्डित महाशय रुष्ट हो 
गये । 

पुक दिन पण्डित शिवनारायणजी ने स्वामी जीसे कहा कि आप वेद किस्से 
कहानी नहं। मानते, परन्तु सामवेदम ना उल्लकी कहानी विद्यमान है । 
स्‍्वामीजीने उनको कहा सामवेदर्मभ उल्लक्की कहानी नहीं है । परन्तु वे 
कब मानते थे ! वे यहा कहते रहे कि सामभे उल्लूकी कहानी अवद्यमेव हैं। 
तब स्वामीजीने सामवेद उठाकर उनको दिया ओर कहा कि व्यथेका झगड़ा 
क्यों करते हो ? इसमेसे वह कहानी नेकालकर सबको दिखा दो | पण्डित 
महाराय पुस्तकके पृष्ठको उथरऊ पुथरू तो बहुत देरतक करते रहे, परन्तु 
कहानी न निकाल सके । स्वामीजीने तो उन्हें कुछ न कहा, परन्तु लोगोंने 


डनको उस समय बहुत ही लऊज्ित किया।.' 


चोथा सगे | २९१ 


स्वामीजीके प्रचारसे अनेक सजन उनके अनुयायी बन गये ओर आये- 
समाजकी स्थापनाका उद्योग होने रगा । उस समय यह आवश्यक समझा 
गया कि समाजकी स्थापनाके पूवे समाजके नियरमोका नूतन सेस्कार किया 
जाय | इस लिए, महाराजने यहाँ, स्वयं आय समाजके नियमेोंकों संगठित 
किया । वह नियम ये हैं:--- 

१. सब सत्य विद्या ओर जो पदार्थ विद्यास जाने जाते हैँ उन सबका 
आदि मूल परमेश्वर हैं । 

२. ६4र सब्विदानन्दखवरूप, निशकार, सर्वेशक्तिमान्‌ , न्यायकारी, दयाछु, 
अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वे्यापक, 
सवोन्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर सृशष्टिकर्ता है । उसीकी 
उपासना करनी योग्य है । 

३. वेद सत्यविद्याओंका पुस्तक है| वेदका पढ़ना पढ़ाना और सुनना 
सुनाना सब आय्योका परम घस्मभ है। 

४. सलके ग्रहण करने ओर असत्यके छोड़नेमे सर्वेदा उद्यत रहना चाहिए ॥ 

७५. सब काम धम्मानुप्तार अथांत्‌ सत्य ओर असत्यको विचा करके करने: 
चाहिये । 

६. संसारका उपकार करना इस समाजका मुख्योदेश्य हे, अर्थात्‌ शारी- 
रिक, आत्मिक ओर समाजिक उन्नति करना । 

७. सबसे प्रीतिपूवेक धस्मोनुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए । 

८. अविद्याका नाश आर विद्याकी वृद्धि करनी चाहिए । 

९. प्रद्येककों अपनी ही उन्नतिम सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी: 
उन्नतिमं अपनी उन्नति समझनी चाहिये । डे 

१०. खब मनुष्योके सामाजिक सबहितकारी नियम पालनेमें परतंम्र रहना: 
चाहिए आर प्रत्येक हितकारी नियम सब ख्तंत्र रहें । 

नियम बनाते समय ब्राह्मसमाजियोने स्वामीजासे कहा, “यदि आए. 
तीसरा नियम न रक्‍्खें तो हम भी आपके समाजमें सम्मिलित हो सकते हैं।”” ' 
परन्तु महाराजने उनकी बातको स्वीकार नहीं किया । * 


२९२. सजक्नठन काण्ड। 


रायबहादुर लाला मूलराजजी स्वामीजीके प्रेमियोंमेंस एक थे । नियम- 
निर्माणके समय वे उपस्थित थे। संशोधनमे वे सम्मति भी देते थे। उन्होंने 
महा राजसे निवेदन किया, “आपने जो तीसरे नियममे “वेद सत्य विद्याओंका 
पुस्तक है! यह वाक्य रक्‍्खा है, यदि इसमे “सत्य” शब्द निकाल कर 
८ वेद विद्याओंका पुम्तक है ” ऐसा वाक्य बना दिया जाय तो यह नियम 
बहुत व्यापी हो जायगा । फिर इसको माननेमें किसीको कुछ भी हिचक 
मे होगी ।”” महर्षि दयानन्द आचार्य थे। वे लोकमतके पीछे दोड़नेवालों में से 
न थे, किन्तु लोकमतके निर्माता थे । उन्होंने महाशय मूछराजकी सम्मतिको 
स्वेथधा अस्वीकार किया । 

संगठनका नवीन संस्कार हो जानेपर आय्यं समाजकी झ्ुभ स्थापना क्री 
गई । उस समय महाशय मूलराजजी प्रधान ओर श्रीमान साइदासजी मंत्री 
नियत हुए | समाजका पहला सत्संग डाक्टर रहीम खाजीकी कोडठीमे 
स्वामीजीक पास ही छंगाया गया । इसपर महाराजने आशीर्वाद देते समय 
कहा अब यह समाज अवश्य ही फूले फलेगा। 

दूसरा सत्सज्गञ आषादढ़ वदी पंचमी सम्वत्‌ १९३४ को सत्य सभाके स्थानपर 
लगाया गया । उसमे स्वामीजीने एक प्रभावशाली भाषण किया । 

लाहोरमें स्वामीजीने, आय्यंसमाजके नियमोंका नूतन संस्कार करके आर्य 
समाजकी नींव एक प्रबक चटानपर रख दी, आय्यसमाजके सिद्धान्ताको 
परिमार्जित कर दिया, ओर उसके उद्देश्योंको एक अभेदनीय भित्तिपर चित्रित 
कर दिया । सुम्बईके नियमोंकी छड्डी जहों बड़ी रूम्बी थी वहाँ साथ ही 
अचूरा भी था । 

मुम्बईके नियमोंका निर्माण पारिख महाशयने किया था । वे महर्षिकी रचना 
न थे, इस लिए सिद्धान्त दृष्टिमें वे अनाष कल्पना थे। यह उनकी पहली त्रुटि 
थी। दूसरे, उनमें वेदकों “इंश्वराप्र ज्ञान' कहीं भी नहीं कहा गया । तीसरे, 
उनमेंसे कोई भी नियम ईंश्वरको सष्टिका रचयिता नहीं बतछाता। चोथे; 
उनमें एक ऐसा नियम रक्‍खा गया है, जिसके आधारपर, श्रेष्ठ सभासदोंकी 
'संम्मतिसे कोई भी नियम बदछा जा सकता हे--चाहे यह नियम ईश्वरकी 
उपासना आर वेदोंकी प्रामाणकतावाला ही क्‍यों न हो । 


चोथा सग | २९३ 


प्रधान आर मन्त्रि-पदके साथ पुरुष शब्द लगाकर, धम्मेमें समताके आदर्शको 
संकुचित कर दिया गया है। छाहोरके संस्कारम नियमोको सिद्धान्तका स्वरूप 
प्राप्त हो गया । वे सुस्पष्ट आर निर्भ्रान्त बन गये। उनके पारिवत्तेनका किसाको 
भी अधिकार नहीं रहा । समुच्यरूप होनसे, वे ख्री आर पुरुष दोनोंके लिए 
समान हैं ओर प्रत्येक समाजको पृण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। 

छाहारके नूतन संस्कारम उपनियमोंको प्रथक्‌ क्रिया गया ओर उनको ग्रायर 
स्वामीजीके भक्तोंने ही कात्तिक सुदी १ सम्बत्‌ १९३४ को बनाया आर स्वीकार 
किया । महाराजने केवरछ अनुमति ही प्रदान की । 

एक दिन स्वामीजीने कहा, ““वेदिक घम्मे-प्रचारका कार्य बहुत बड़ा है । 
हम जानते हैं कि वह हमारे इस सारे जीवनमें पूर्ण न हो सकेगा। परन्तु चाहे 
दूसरा जन्म धारण करना पड़े, में इस महत्‌ कार्यको अवश्य पूणे करूंगा |”! 

एक दिन, महाराज आयसमाजके साप्ताहिक सत्संगर्स उस समय पधारे, 
जब, प्रार्थना आर उपासना हो रही थी | गुरुदेवको आते देख सारे सभासदोंने 
उनका अभ्युत्थानपू्ेक स्वागत किया। जब प्राथना समाप्तहो चुका तो महाराजने 
उपदेश दिया, ““उपासनाके समय उपासक जन इ श्वरर्के सत्संगम निम्न होते 
हैँ; उस प्रभुस महान्‌ कोई भी वस्तु नहीं हे, इस लिए, उपासना-कालमें चाहे 
कितना ही बड़ा मनुष्य क्यो न आये उठना नहीं चाहिए। ऐसे समयमे किसी 
ब्यक्तिके लिए अभ्युत्यान आदि आदर करना उपासना-घम्मंका निरादर है ।”” 
सब सभासदोंने बड़े विनीत भावसे श्रीवचनोंको स्वीकार किया । 

यद्यपि, आयं-समाजम संशोधन और परिवर्तन आदिके सारे अधिकार 
स्वामीजीके ही हाथमें थे, परन्तु वे इतने निराभिमान आर नि्ंप थे कि जिसकी 
दूसरा दृष्टान्त मिलना अति दुल्ेभ है। आय्य-समाज लाहाोरके साधारण अधि- 
वेशनमें महाशय शारदाप्रसादजीने प्रस्ताव किया “आय्य-समाजके संस्था पकको 
पदवीसे विभूषित किया जाय।”” सब सभासदोने इस प्रस्तावका सुप्रसन्नतासे 
अलुमादन किया। स्वामीजी महाराजने हँसकर कहा, “मेने कोई नया पन्‍्थ 
चलाकर गुरुगद्दीका मठ नहीं, बनाया है। में तो छोगोंकों मतवादिकंके मठोंसे 
स्वतंत्र करना चाहता हूँ। ऐसी पदारवयोसे अन्त हानियां ही हुआ करती. हैं ।?” . 


२०९४ सड्ठन काण्ड | 


शारदाप्रसादजीन दूसरा प्रस्ताव किया, कि “महाराजको इस समाजका 
परम सहायक नियत किया जाय।” इसपर उन्होंने कहा, “यदि मुझे परम 
सहायक मानोंगे तो उस परम पिता परमेश्वरको क्या कहोगे! परम सहायक 
सो वह जगदीश्ररही हैं । हाँ, यदि आप मेरा नाम लिखनाही चाहते हैं, तो 
सहाय कोीकी पंक्तिमें लिख लीजिए |?! 

स्वामीजीके उपदेश|का सुनकर छोगेंके हृदयोंम॑ संस्कृत भाषा सीखने 
के लिए बड़ा उत्साह उत्पन्न हो गया था। प्रायःसभी सभासद संस्कृत पढने लग 
गाये थे। स्व्रामी्जके पास भी बहुतसे छोग अध्ययन करने जाया करते थे । 

मुजफ्फरगढ़-निवासी महाशय गणपति राय उन दिनों छाहोरमें कानून पढते 


थे। वे भी स्वामीजीके निकट संस्कृत सीखने आते थे।एक दिन सहाराजन गणपति 
शायजीसे पूछा, “आप विवाहित हँ या कुमार ?” उन्होंने उत्तर दिया 
कि “ अभीतक मेरा विवाह तो नहीं हुआ, परन्तु सगाई कभी की हो 
चुकी है ।” 

स्वामीजीन कहा, “गणपति, आप विव्राह करापि न कराइब्रेगा । आपकी 
आयुका तार तीस वषतक पहुचनेके पहलेही टूट जायगा ,? महाशय गण- 
धति रायको पूर्ण विश्वास धा कि उसके गुरुका ज्ञान अगम्प है । उन्होंने जो 
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कुछ कहा है वह अक्षरशः सत्य है। इस लिए उन्होंने “ में विवाह नहीं 
करूँगा ? इस प्रणक्री पक्की गांठ बान्घली | 


कुछ कालके उपरन्‍्त गणपतिके बन्वु-बॉधव।ने उसे विवाहके लिए अति 
याधित किया आर समझाया कि साथु सन्‍्ते के वचन सदा सच्चे नहीं हुआ 
करते। अभ्रम-भरी सात।से पहुकर विवाहसे विमुख हो जाना आपकी भारी 
मूल है। परिवार-परिजनकी परवशताम पड़ गणपत रायकी, अन्तर्म विवाह 
करना ही पड़ा | परन्तु स्वामीजीके वचनोकी सत्यताका उसे पूरा निश्चय था। 
वह सुऊतान जिलेम वकारूतका काम करने ऊलगा। वहाँ, एक दिन वह एका- 
छक रोगप्रस्त हो गया आर थोड़े दिनोंसें ही, उसकी आयुके अट्ठाईसवें वर्ष, 
उसके प्राण-पक्ष। परछोककी ओर उंड्रीयमान होने कृगे । उस समय उसने अपने 
कुटुम्बियोंको बताया कि गरुरुदेवने जो बताया था वह आज सत्य हुआ चाहता 


पॉचवों सगे | २९५ 


है॥ फिर प्रियजनांकी उपस्थिति, गणपति रायजीने सदाके लिए नेन्न बंद 
कर लिये । द 
एक दिन महाराजके पास एक जन आकर बोला, “महाराज! आप तो 
यह कहते थे कि ध्यानर्म तुमको प्रकाश दिखाई देगा। मुझे तो उलटा अधकार 
दिखाई देता है । ” स्वार्मजीने उसे कहा, “ श्रद्धा-भाक्तिसि अभ्यांस करते 
जाइए, अन्तमें उसी अन्धकारमें ज्योति दीखने छग जायगी । ”” 
प्रसड़ चलनेपर महाराजने सत्संगियोंकों कहा, “योंग-शाखका सारा वर्णन 
सत्य है, परन्तु उसके बतानेका यह समय नहीं ह |” 
डाक्टर रहीम खॉकी कोठीपर एक दिन बहुतसे पण्डिताने स्वामी जीसे कहा 
कि आप वेदोंका प्रचार करते हैं यह तो बहुत अच्छी बात है परन्तु यदि 
पुराणाको भी साथ मिलाये रखते तो सोनेमे सुर्गंधिका संयोग हो ज्ञाता । 
महाराजने कहा कि में कई वर्धोतक यह सोचता रहा कि किसी प्रकार 
पुराणेकी संगति बदोंके साथ मिलजाय, परन्तु जब मेने देखा कि ये किसी 
प्रकार भी वेदोंसे मऊ नहीं खाते ओर सर्वथा बेद विरुद्ध हं तबसे मेने पुराणोंकी 
प्रमाणताका परिव्याग कर दिया। 
एक भद्ग पुरुषन स्वामीजीसे कहा कि आपजो मुक्तिसे पुनरावृत्ति मानते 
हैं, यह मन्तव्य कोई चिरकालके विचारका परिणाम प्रतीत नहीं होता । 
उम्होंने उत्तर दिया कि आपका यह भारी अ्रम है। पुनरावृत्तिपर तो में 
कई मासतक विचार करता रहा हूँ । अन्त मेने यही परिणाम निकाला है 
कि सान्‍त कर्ंका अनन्त फल नहीं हो सकता: इसलिए मुक्तिसे पुनरागमनही 
मानना समीचीन है । 
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म हफपिने पंजाब प्रान्तके मस्तिष्क, छाहारका अपने प्रभावशाली उपदेशोस 
प्रभावित कर लिया, वेद-शाखके महत्वपर भोंहित बना दिया और 
अपने प्रेमके परम पुनीत तारमे पिरोकर उसे काय्यक्षेत्रमे उतार लिया । 
प्रंजाबियोंके सादा प्रेमसे, सरल स्वभावसे, श्रद्धा-भाक्तेसे, कार्यतत्परतासे ओर 
“भ्रम्मीवेशसे श्री महाराज भैति प्रसन्न हुए । 


. २०६ क्‍ सहड्ुठन काण्ड | 


लाहारवासियोंम आर्य्यत्वका सच्चा अभिमान उत्पन्न करनेके पश्चात्‌, श्री 
महाराज आषाढ ब० ९ सं० १९३४ को अखछतसरमें पधारे ओर सरदार 
दयालसिंह मजीठियाके प्रबंधस, रामबागम, मियाँ मुहमद खेंकी कोटठीमें 
यहरे । उनके पधारनेसे अम्रतसरके अधिवासियोंमें, धम्मे-प्रेम उमड़ पडा । शत 
दात आर सहस््र सहसख्र पुरुष, श्रीदशेनोंको आने छगे। महाराजने छोगोंके 
उत्साहको देखकर उसी दिन सायकाल, व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया। श्री 
उपदेशोको सब नरनारी श्रद्धापू्वक सुनते थे । 

यहाँ महाराजने प्रतिमापूजन, अवतारवाद ओर मझतकश्नाद् आदि मिथ्या- 
मूलक मन्तव्योंका घोर खण्डन किया, जिससे पण्डितांम हलमच मच गई । 

यजमान अपने पुरोहितों आर पण्डतोंको झाख्रार्थ करनेके लिए विवश 
करने ऊगे । पाण्डित लोग भी स्थान-स्थानपर सभा लगाते, स्वामीजीको ना- 
स्तिक ओर ईसाई कहते, अगणित गालियाँ देते, परन्तु शाखार्थ करनेके लिए. 
उनमेंसे कोई भी साहस नहीं करता था । 

उन दिनों अमृतसरमस श्री रामदत्तजी सबसे बडे विद्वान्‌ गिने जाते थे । 

पण्डित-मण्डलने उनसे जाकर प्रार्थनाकी, “दयानन्द धराधामसे पौराणिक 
मतका।, विन्दु-विसर्ग तक मिटा देना चाहता है । इस समय हमारे मतकी 
नौका मेंवरमे पड़ी डॉवाडोल हो रहीहे। इस छिए आप चालिए ओर शाखार्थ 
करके उसे परास्त कीजिए । इस समय आपहईी हमारी लाज रखने वाले हैं।” 

पाण्डित रामदत्तजीन उनको बहुत समझाया कि स्वामीजी वेदशाखके धुरन्धर 
पण्डित हैं; उनसे मे झ्ञाखा्थ नहीं कर सकता | परन्तु वे लोग उन्हें 
शाखाथके लिए बहुत ही विवश करते थे। अन्तका पण्डितजी अमृतसर छोड़ 
कर हरिद्वार चले गये । 

एक दिन, एक पाठशालाके अध्यापक पण्डितने अपने छोटे छोटे विद्यार्थि- 
योंकों कहा, “आज कथामे हम सब चलेंगे । नुम अपनी अपनी झोलियोंमें 
इंटाके रोड़े भर छो । वहाँ जिस समय में संकेत करूँ, तुम तत्काछ, कथा 
कहनेवालेपर इन्हें फंकने ऊग जाना। इसके बदलेमें करू तमको लड॒ड़ दिये 
जायेंगे। ”” 
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वे अबोध बालक अपने अध्यापकके बहकानेमें आ गये, आर झोलियोंमें 
इंटोके टुकड़े लिय्रे ब्याख्यानके स्थानपर जा पहुँच। व्याख्यान रातके आठ बजे 
समाप्त हआ करता था। थोड़ासा अन्धेरा होते ही, अध्यापकका संकेत पाकर 
वे अनजान लड़के स्वामीजीपर कंकड़ बरसाने छूंग। एक बार तो सारी सभा 
चलायमान हो गई, परन्तु स्वामाजीने सभाको तुरन्त शानत कर दिया। 
पुलिसके कर्मचारियोंने , अपने चातुयसे उन उपद्रवी बालकोंमसे कुछ एकको 
पकड़ लिया आर व्याख्यानकी समाप्तिपर महाराजके सामने उपास्थित किया । 
पोलिसके पश्षेमें पड़े हुण वे वालऊक चिछाते आर फूट फूटकर रोत थे। स्वामी 
जीने उनको ढाढस ब्रेघाया आर इंट मारनेका कारण पूछा । तब वे हि चकिया 
छेते हुए बोले, “हमको पण्डितजीने छटडुओंका लोभ देकर ऐसा करनेको 
कहा था 
श्रीस्वामी जी ने करुणा रसमे आकर तत्काल वहाँ मोदक मेंगाए आर उन बाल- 
कोमं बॉटकर कहा, “तुम्हारा अध्यापक तो सम्भव है तुम्हें लचब्डु न दे इस 
लिए म॑ हा दिय देता हूं।”' फिर महाराजन उन ना-समझ लड़कों को छु दवा दिया। 
श्री स्वामीजोके उपदेशोर्म नगरके सभी सम्मानित मनुप्य आते। महाराज 
सिंहासनपर आरूड़ हाकर उपदेश दिया करते। अपन सामने एक कुर्सी रखवा 
देते कि उपदेशके अनन्तर यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे तो उसपर बठकर पूछे । 
एक दिन, एक पण्डित उस कुर्सी के पास खड़ा होकर कहने लगा, “आपने 
हमको नोचा आसन दिया है | मुझे भो आपके समान ही कुर्सी मिलनी 
चाहिए । ? स्वरामीजीन हंसकर कहा, “में तो व्याख्यानके कारण ऊंचे आसन 
पर बेठता हूँ, परन्तु आप यदि सामनेको कुर्सीपर बेठना अपमान समझते हैं 
तो उसे मेजपर रखकर बेठ जाइए। आप विद्वान होकर भी आसनपर बेठनेमे 
बड़ाई छोटाहकी कल्पना करते हैं, इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है । क्या किसी 
चक्रवर्तीके मुकुटपर मक्खी, मच्छर बठकर बड़े हो सकते हैं ?” 
एक दिन, एक पण्डितने कहा कि हम आपकी सभामें आकर क्या करें 
आप तो कहते हं कि ब्राह्मगोंकोी एक कछोक भी नहीं आता । इनको गोदान 
लेने का अधिकार ही नहीं है । आप ही बताये कि यदि हम छोग'गोदान न 
ले तो खाये क्‍या, राख ? 
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स्वामीजीने कहा के हमने दान लेनेका अनधिकार अविद्वानोंको बताया 
है। यदि तुम विद्वान नहीं हो तो दान मत को, ओर राख क्यों खाओ? घास 
'खाया करो । 

कमिश्षर महाशयकी प्रार्थनापर, एक दिन स्वामीजी उनके बड्धलेपर पधारे। 
वार्तालापमें कमिश्नर महाशयने कहा, “स्वामीजी | यह तो बताइए, हिन्दू 
धम्मेको, सूतके तारके सदश, कच्चा क्यों कहते हैं ? 

स्वामीजीने उत्तर दिया, “यह कच्चा नहीं, किन्तु छोहेसे भी पक्का है। लोहा 
तो भले ही हूट जाय परन्तु यह कभी भी ट्टनका नहीं ।” कमिश्नर महाशयने 
पूछा, “यह इतना दृढ़ क्योंकर है ? ”” 

महाराजने कहा, “हिन्दू धर्मम समुद्रके समान है। इसमें भो अनेक 
अच्छे ओर बुरे मतोंके तरह्ग विद्यमान हैं । इस धम्मम ऐसे भी लोग हैं जो 
अत्यन्त दयावान हैं, सदाचारी हैं, परोपकार-परायण रहते हैं, आर एक निराकार 
परमेश्वरको अपने मनोसन्दिरम पूजते हैं । इनके विपरीत, वे लोग भी हिन्दू 
 चम्ममें पाये जाते हैं जो महाकूर, अनाचारी, वामी हं । कोरे नास्तिक, 
अवतारोंके माननेवाले हैं । यहाँ योगी, ध्यानी, तपस्त्री आर आजीवन 
अह्यचारी रहनवाले भी विद्यमान हैं आर ऐसे भी अनेक हैं, जिनका उद्देश्य 
आमोद-प्रमोद आर संसारका सुख है। हिन्दू धर्म्ममं जहाँ छूआछूत करनेवाले 
सहस्नों हैं वहाँ सबके साथ खा लेनेवाल भी संकड़ों हैं। परमाथदर्शी ओर 
तस्वज्ञानी लोग इस धस्मेम उच्च पदके पाये जाते हैं । ओर ऐसे भी मिल 
जाते हैं जो ज्ञानके पीछे डण्डा छिय्रे डोलते हैं ।! 

“उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट विचारों ओर आचारोंके सभी मत ओर 
डनेको माननेवाले मनुष्य इस मार्ग मिलते हैं। वे सभी हिन्दू हैं, कोई 
'उन्हें हिन्दूपनसे निकाल नहीं सकता | इस लिए मे कहता हैं कि हिन्दू घमे - 
निबेल नहीं किन्तु परम सबल है ।”! 

फिर कमिश्षर महाशयने पूछा कि, आप कैसे धर्मंकों फेलाना चाहते हैं? 
स्वामीजीने कहा कि में केवल यह चाहता हूँ कि छोग वेद पतव्रिन्रकी आज्ञा- 
ओंको मान | एक निराकार परमात्माकी उपासना करें, दर्गंणोंको छोड़कर 
खद्गुणोंको ग्रहण करें । 


पाँचवाँ सगे | २९.९, 


महाराज अमखझतसरमे ईसाई घम्मंपर भी युक्तियुक्त समालोचना किया करते 
ओ। उसकी असम्भव कथायें सुनाकर छोगोंको समझाते ओर आर्य्य धम्म॑के 
साथ उसे तकं-तुलापर तोलकर त्रुटिपूण सिद्ध कर देते थे । 

इंसाईयोंके स्कूलोंमें पढनेवाल चालीस आयये युवक मनसे इंसाई बन चुके 
थे | उन्होंने 'प्राथना सभा” नामसे एक अपनी सभा बना रक्‍खी थी । 
आदित्यवारको वे वहाँ इंसाइ रीतिसे प्राथना आदि किया करते थे। 

स्वामीजीके उपदेशोसे वे सारे युवक अत्यन्त प्रभावित हुए उनके 
हृदयोंसे इंसाईं मतका एक एक विचार कपूरकी भोति उड़ गया ओर वे अपने 
चघुरातन धम्मके महत््वकों मानने लग गये । द 

पादरी क्ला्क महाशय एक दिन स्वामीजीके पास आकर कहने छगे, “'आओ 
हम आर आप मिलकर, एक दिन एक्र ही मेजपर भोजन करें।”” 

स्वासीजीने कहा, “ऐणुसा करनसे लाभ ही क्‍या है ?” 

पादरी महाशय बोले, “इकट्ठे खानेल परस्पर प्रीति बढ़ जायेगी ।”” 

_ इसपर श्री स्वामीजीने कहा, “शीया आर सुन्नी मुसलमान एकही बतेनमें 
खाते हैं । रूसी ओर अँगरेज, इसी तरह, आप ओर रोमन केथोलिक ईसाई 
एक ही मेजपर जांसलते हैं परन्तु यह सब्र जानते हैँ कि परस्पर कितना 
बर-विरोध है, एक दूसरेके साथ कितनो दात्रुता ह ! ” यह सुनकर पादरी 
महाशय अवाक्‌ हो गये । 

सरदार दयालसिहने वेदाके ईश्वरीय ज्ञान होनेपर कुछ प्रश्न किय्रे। परन्तु 
वे नियमका पालन नहों करते थे; बहुत लम्बा व्याख्यान देने लग जाते ओर 
स्वामी जीके उत्तरपर कोई ध्यान नहीं देते थे । स्वामीजीन उनको समझाया 
कि यदि आप निर्णय ही करना चाहते हं तो केशवचन्द्र्जीको आमन्चन्रित करके 
बातचीत करा लीजिए | सरदार महाशयने स्वामीजोको शिक्षाकों बहुत बुरा 
मनाया आर रुष्ट होकर चले गये । 
..._ श्री बिहारीलालज़ी एक्स्टा आसिस्टण्ट कमिश्नरन महाराजकों कहा कि “यदि 
आप मूत्ति-पूजनका खण्डन छोड़ दें तो सभी हिन्द्र आपके अनुगामी बनजायेँ 


“उन्होंने कहा कि में इस लॉककी बाताक लिए सनातन सत्यका परित्याग नहीं 
कर सकता । 
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मनसुख नामका एक सज्जन अमृतसर निवास करता था। वह धम्मंकममसे 
विमुख था आर किसी भी साधु-सन्तकी नहीं सुनता था। स्वामीजीके उपदेशोंके 
सुननेसे उसके हृदयमें भी भक्तिभावकोीं झुभ-लता रूहलहाने छगी। एक दिन 
वह मिश्रीका थार लेकर श्रीचरणोम उपस्थित हुआ आर नमस्कार पूर्वक उसे 
समपण कर, उसने दीक्षाकी याचना को । श्री स्वामीजीने महाशय मनसुखको 
अपार दयासे घर्म्म दीक्षा दे दी आर गुरुमंत्र,गायत्री सिखाकर कृतकृत्य कर दिया। 

स्वामीजीके निकट एक साधारण स्थितिका मनुष्य आया करता आर अति 
श्रद्धासे सत्सगका छाभ उठाया करता था एक दिन उसने हाथ जो डकर विनय 
की “भगवन्‌ ! घनी लोग तो अजन्नादिके दान आर परोपकारस संसार-सागर 
पार कर जायेगे, परन्तु मेरे ऐसे निर्वनका निम्तार केस होगा ? में दान-पुण्य 
तो कुछ नहीं कर सकता ।”? 

महाराजन कहा, “सोम्य ! आप भी बड़े उपकारी आर पुण्यात्मा बन 
सकते हैं । एक मनुष्य तो परोपकार आर दान-पुण्य करनेस पवित्र हो जाता 
है आर दूसरा पर-अपकार आर पापकर्म्म न करने से भी अपना मज्जल साधित 
कर छेता है; सो आप अपने हृदयमें पर-अपकार आर अनिष्टनचन्तनका भाव 
कदापि न रछाइए। इससे आप बड़े धर्मात्मा बन जायेंगे | अपकार न करना भी 
संसारका उपकार हैं । 

एक दिन स्वामीजी महाराज अपने निवास-स्थानके एक कमरेमें बंठे पण्डितास 
वेद-भाष्य लिखवा रहे थे। बाचमें एकाणक उठ खड़े हुए और कर्मचारियोंको 
कहन ठगा।क पुम्तकाद सभा उपकरण, झटपट, इस कमरस बाहर नकारूदा । 

कम्मचारियान उनकी आज्ञाका पालन तो किया, परन्तु वह मन ही मन यह 
कहते रहे कि स्वामीजीने यह कष्ट व्यर्थ ही दिया है। जब सारे उपकरण दूसरे 
कमरेमें पहुँच गए तो प्रथम कमरेक्री छत घड़ामसे भ्रूमिपर गिर पड़ी ! उस 
समय कमचारियोंकों महाराजकी आज्ञाकी उपयुक्तताका निश्चय, अति विस्म- 
यके साथ हुआ । 

श्री स्वामीजी एक समय उपदेश दे रहे थे। उस समय एक ओरसे घोर 
आधी, घूलिशशिसे भूतछाकाशकों एकाकार करती, लऊमड़ी चली आतो दिखाई 
दी । पवन भी प्रचण्ड रूप धारण करने लऊगा। झेझावातके उत्पातसे जैसे 
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मानसरोवर छुभित हो, ऐसे ही वह सत्संग-सरोवर चलायमान हो गया 
उठनेके लिए छोग दायें बायें झांकन छगे। 

उस समय महाराजने मेजपर करतल-प्रहारकर उच्च स्वरसे कहा कि घेय्ये 
राखिए, हिलिये नहीं, यहाँ आँचधी नहीं आयगी | महाराजके कथनसे लोग शान्त 
हो गये ओर सचमुच आँधी भी वहाँ नहीं आई । 

महाराजके उपदेशोंसे अम्ृतसरमें आय्येसमाज स्थापित हो गया । अनेक 
सज्ननोने ज्ञान-चक्षु लाभ किये, उन्‍होंने परोपकारका पवित्र पथ प्राप्त किया 
ओर उनमे लोक-हितकी बुद्धि जाग्रत हो गई । 

स्वामीजी अमरृतसरके अधिवासियोंकों उपदेशामस्गत पान कराकर गुरुदासपुर- 
वासियोंकी विनय-अनुनयसे वहां जानेके लिए समुग्यत हो गये। गुरुदासपुरमें 
स्वामीजीके प्रेमी भक्त डाक्टर विहारीलालजी थे | उन्होंने अपने भाईको 
गाड़ी-सहित अमृतसर भेजा कि स्वामीजीको लिवा लाओ ! गुरुदासपुरसे अमृत- 
सरतकके मार्गमें भी गाड़ियोंकी डाक लगा दी | 

श्रावण सु० ९स० १९३४ को स्वामीजी अम्रतसरसे गुरुदासपु रको पधारे। 
नगरके सभी प्रतिष्टित सज्जन, छोटे बड़े, राजकम्मेचारी ओर सर्चबेसाधारण 
नागरिक लोग महाराजकी अगुवाईके लिए पोन कोसतक आगे गये। जब वे 
समीप आ पहुँचे तो लोगोंने गगनगामी नमस्ते-नाद गुंजाकर, नम्र नमस्कार- 
पूर्वक उनका स्वागत किया । महाराज भी गाईीसे उतर पड़े ओर कुशलछ-क्षेम 
तथा आशीवाद आदि शब्दोंसे लोगंको आननिदत करने रगे । शिष्टाचारके 
उपरान्त महाराज फिर गाड़ीम आरूढ़ हो गये और सजन-समूह-सहित धीरे 
धीरे डाक्टर बिहारीलालके मकानपर आकर ठहरे । उस समय सार्यकारू क॑ 
पाँच बजे थे। महाराजने कोई आध घडोतक विश्राम करके स्नानादि किया 
ओर तत्पश्चात्‌ छोगोंको एक मधुर ओर मनोहर उपदेश सुनाया | 

स्वासीजीके व्याख्यानें में सेकड़ों श्रोताजन आते थे | उच्च कम्मचारी भी 
सम्मलित होते थे। डेरपर भी रात दिन सत्संगकी गद्ा बहती रहती थी। 

डन दिनों, गुरुदासपुरमें मियां हरिसिंह, एकस्टा असिस्टेण्ट कमिश्नर और 
मियां शेरलिंह सुपरिण्टेण्डेण्ट पोलीस थे। ये दोनों महाशय कट्टर प्रतिभापूजक 
थे। स्वामीजीके खण्डनके व्याख्यानोंसे वे बहुत रुष्ट हुए | गणेशगिरी. नामक 
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एक विरक्त महात्मा नगरसे बाहर एक डद्यानमें रहते थे। उन दोनोंने उनके: 
पास जाकर कहा कि दयानन्दजी हमारी देवमूरत्तियों का खण्डन करते हैं। 
आप चलिए ओर शाखार्थ से उनका मुख बंद कीजिए । 

महात्मा गणशजीने उनको समझाया कि हम विरक्त हैं, तुहारे झगड़े 
बखेडेम पड़ना नहीं चाहते । यदि आधिक सताओगे तो यह स्थान छोडकर 
कहीं अन्यत्र चले जायेंग । 

गणेशगिरीसे निराश होकर मियां हरिसिंह ओर शेरसिंहजीने पण्डित 
लक्ष्मीधर भोर दोलतरामकों दीनानगरसे बुलाया। वे शाखार्थके लिए 
स्वामीजीके पास आये । जिस समय वे महाराजके पास पहुँचे स्वामीजी 
शिवपुराणकी कथापर समाकाचना कर रहे थे ओर बतला रहे थे कि इन 
पुस्तकार्म ऐसी अश्छील लीलायें भरी पड़ी हैं । 

मियाँ हरिसिंह आर शेरसिंह अपने पण्डितों सहित बीच बीचमें बारबार 
कहते थे कि यह जो कुछ कह रहा है सर्वथा झूठ बकता है। डाक्टर महाशयने 
उनको बहुत समझाया कि ऐसे कठोर शब्द कहना आपको उचित नहीं है 
और व्याख्यानके बीचमें भी बोलना नहीं चाहिए । परन्तु उस समय वे छोग 
नियम, नीति ओर न्याय सब कुछ छोड़ बठे थे। 

महाराजने जब देखा कि ये छोग व्याख्यान आगे चलने ही नहीं देते तो 
भाषण बंद कर दिया आर कहा कि दोनों पण्डितोंमें से एक सामनेको कुर्सीपर 
आ बेठे | जिस विषयपर उसका जी चाहे प्रश्न करे! । इसपर मियां महाशयों- 
ने कहा कि क्‍या कोई कंजरियों का खेल है जो ब्ाीचमें आ जायें । हम तो 
'यहींसे शाख्ार्थ करेंगे आर सभी बोलेंगे । 

महाराजने 'दुजनतोष न्याय” से उन पण्डितोंकों कहा कि अच्छा, आप 
मनमानी विधिसे ही शाखार्थ कर लीजिए । 

तब पण्डितोने “गणानां त्वा? इस मंत्रका पढकर कहा कि इससे गणेशकी 
प्रतिमाका पूजन सिद्ध होता है । महाराजने उत्तर दिया कि अपना अर्थ किसी 
भाष्यम दिखलाइये। उन्होंने महीधरभाष्य निकालकर आगे किया। महाराजने 
महाँधस्के अत्यन्त अ'छीऊू अर्थोाकों सुनाकर कहा कि इसमें न तो मूर्त्ति-पूजन 
है और न ही गणेशपूजन । फिर आपने इस मंत्रका सच्चा अथे परमात्स्रापर 
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लगाकर जनताकों बताया । इससे लोगाको प/ण्डतोंके पानीकी पेंदीका पूरा 
पता ऊूग गया। परन्तु मियां महाशय आपेसे बाहर हो गये । वे दुबंचन-वाण: 
बरसाते हुए बोले कि यदि कोई देशीय राजा होता तो कोई आपका सिर काट. 
डालता । यहॉपर भी मजिस्टेट आर पोलीस दोनों विद्यमान हैं। उनका भी 
कुछ ध्यान कीजिए | 

डाक्टर विहारीलालबी तो आवेशमें आ गये, परन्तु श्रीमहाराजके प्रशान्त 
ओर गर्म्भर मुखमण्डरूपर कोपकी एक रेखा भी तो न आई । वे हाथीकी 
भांति गम्भीरतास शकासमावान करते रहे | उन्होंने मिर्यों सहाशयोकी 
अनुचित क्रियापर कर्णपात तक नहीं किया । 

उन दिनोंम'काक महाशय वहाँ इजिनियर थे। वेभी महाराजके व्याख्यानों - 
में आया करते थे । एक दिन भाषणके प्रसद्गमें स्वामीजीने कहा कि अग्रेज 
लोगेको इस देशमें आए हुए चिर हो गया है । परन्तु इन लोगेंने अपने 
उच्चारणकों अभी तक नहीं सुधारा | तकारके स्थान टकार ही बोलते है। इससे 
काक महाशयर रुष्ट हो गये ओर चलते हुए बोले कि यदि तुम पश्चिममें 
पिशाबवरकी ओर जाओ तो तुम्हें स्वाद चखाया जाय । 

श्रीस्वामीजीके उपदेशोसे लोगोंने भादों व० १ से १९३४ को गुरुदास 
पुरमें आयपंसमाज स्थापित कर दिया | महाराजके पास आकर अनेक मोलदौ 
ओर पण्डित अन्न पूछते थे ओर सन्तोषजनक उत्तर पाकर चले जाते थे । 

भादों ब० २ सं० १९३४ को गुरुदासपुरसे चछकर महाराजने बटालेमे. 
रायभागमलके उद्यानमें एक घण्टा विश्राम किया ओर फिर अम्ृतसरमें आ 
विराजे | भादां सुदि ६ सम्वबत्‌ १९३४ को अम्गतसरसे प्रस्थान कर उसी दिन 
दो बजे जालन्धर आ पहुँचे ओर अपना डेरा सरदार विक्रमसिंहकी कोठीमें, 
किया । स्वामीज्जीका पहला व्याख्यान कुंवर सुचेतर्सिहके मकानपर 'सकष्टिकी 
उत्पीत्त' पर हुआ । परन्तु वह स्थान सेकीणे था इसलिए जनताकों सूचना 
दे दी गई कि कलसे व्याख्यान सरदार विक्रमसिंहके मकानपर हुआ करेंगे । 
जालन्धरमें महाराजके विविध विषयोपर कोई चौतीस पेंतीस व्याख्यान हुए । 

स्वामीजी अपने ब्याख्यानोमें प्रकरणानुसार मनोरख्क कहानिशों भी 
सुनाया करते थे। चापलू्सीपर, हाँमें हो मिलानेपर ओर सत्यवचनियापनपर 
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'महाराज बेंगनका दृष्टान्त दिया करते थे कि एक राजाने बेंगन खानेकी इच्छा 
अकटकी । पुरोहितने अनुमोदन करते कहा कि राजन  बेंगन एक अत्युत्तम 
'पदार्थ है। यह इयामसुन्दर श्रीक्ृष्णकी तरह इ्यामर है | इसके सिरपर 
मनोहर मुकुट विराज रहा है और इसका नाम भी बहुगुण है । 

पुरोहितके प्रशंसा करनेपर राजा महाशय अति प्रसन्न हुए आर प्रातादिन 
दोनों काल, बेंगनका यथेष्ट भोग ऊगाने छगे । बंगनाक आधक आहारस 
उनकी देहमं पित्त प्रकृपित हो गया आर अश-रोगसे रक्त-लखाव होने रूगा । 
जब राजा महाशयका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उसने पण्डितजीसे कहा कि 
बंगन तो बहुत बुरे हैं | पुरोहितजीने कहा कि श्रीमन्‍्तका कथन स्वाशर्मे 
सत्य है | राजन! इसका रकह्ल ही देखिए, विधाताने कैसा भूंडा, कोयले-सा 
काला-कलूटा रचा है। इसके सिरपर कॉटोंका मुकुट है ओर सीधी झूल ठुक 
रही है । 

लोग सुगम धरम्मेको अधिक स्वीकार करते हैं | सस्यासत्यका कोई ध्यान 
नहीं रखते | हमारे बडे बूढ़े ऐसा ही करते आये हैं । इसलिए हम भी इस 
टेरकी लिए चलेंगे; ऐसी बातोंपर स्वामीजी दिल्लाकी मिठाईका दृष्टान्त दिया 
करते थे कि एक बार बहुतसे गैवार दिल्लीम आए । अच्छी अच्छी मिठाइयो 
देखकर उनके मुँह पानी भर आया। परन्तु पयोघप्त पेसे पास न होनेकेकारण 
ये मिठाई मोल न लेसके । एक हलवाईने उन्हें सस्ती मिठाई देनैकावचन 
दिया ओर भीतर जाकर ऊँटके लेडों ओरं बकरीकी मेंगनपर खौंड चढा दी। 
फिर बाहर आकर उनसे कहने लगा कि छो तुम्हें सस्ती मिठाई देता हैं। 
ऐसी मिठाई यहाँसे नित्य ले जाया करा। उन गवारोंने उसे दाम देकर अपनी 
झालियों भर लीं आर उस मिठाइका आनन्दपूर्वेक भोग लगाया ! 

वे दिल्लीमें प्रतेदिन आकर वह मिठाई माल ले लेते थे। एकादिन एक बुद्धि 
मान मनुष्यन उनको समझाया कि तुम्हारी मिठाई अच्छी नहीं है आर भीतर 
से बकबकी सी है | गंवार बोले कि तुम हमें योंही बहकाते हो । यह तो 
दिल्लीकी मिठाई है । ओर बड़ी सस्ती है | फीकी है तो क्या हुआ ? हमारे 
बाप दादा इसीको खात आये हैं | इसको छोड़कर हम दूसरी मिठाई कभी 
भी न लेंगे। । ५ 


पाँचवां सर्ग । 'चु०प्ण 


स्त्रामीजी एक राजाकी कथा सुतापरा करते' कि एक ठा एक राजाको मेला 
ओर कहने रऊूगा कि में एक ऐसा वेष निर्माण कर सकते हूं, जो केवछ उसोको 
हदृष्टिगोचर हो सकता है जो निद्दोप मातापिताकी सन्‍्तान है । राजाने एसे 
वेषके लिए उत्करण्ठा प्रकट की । वह बंचक सनुप्य कुछ दिनो के अनन्तर आकर, 
राजा महाशयसे कहने लगा कि बड़ जद्भत दिव्प-वेष बन गया है । भीतर 
पधारिये, श्रीमन्‍्तका उससे जिभू पत कर दिया जाय । राज़ा सुप्रसन्नतासे 
उसके साथ भीतर गया आर वचंचकने उसके बहुमूस्य-वछ्य उतरवा छिय। फिर 
योंही इधर उधर हाथ फिराकर वह कहने छूग़ा कक अंमन्त्जी ! अब आपको 
दिव्य वेष पहरा दिया हैं। मुझे पारितोपिक दीजिए आर स्वच्छदतासे राज्य 
पाटका काम-काज करन छग जाइए । 

अब वह राजा, यद्यपि अपनेको चख्रीन देखता था परन्तु बंचककें 
बचनानुसार अपनी मा ही को दृषित समझता था। जो कोई उसे उसकी अवस्था 
सुझाता तो वह उसके माता पितामें भी चरित्र-दोपकी कल्पना कर छेता ६ 
इस प्रकार, विहंगम दशामे राजा सहाशग्र न्यायालयम आ पहुँचा। 

बुद्धिमान मंत्रीने, अपने सुग्ध सहाराजासे कहा कि राजन ! आपका वेषः 
तो विदेशी है, परन्तु यद्रि एक स्वदेशी कापीन कसलो तो बहुत अच्छा 
हो । मंत्री सहाशयके बहुत समझानेसे राज़ाने माना कि में वास्तवमें ठराह 
गया है । 

स्वामीजी इस दृष्टान्तसे यह शिक्षा निकाला करते थकि जो छोग अपनी 
बुद्धिस काम नहीं छत आर दूसरक बहकानेमें फँस जाते हैं, जो अपने घम्मे- 
कर्मको आप नहीं समझते, अपने देश तथा जातिकी दशाको आप नहर 
निहारते, अपने घम्मे-अन्थों आर इतिहासोंको आप नहीं पढ़ते, केवल पर- 
कथनपर ही नि्सर करते हैं, वे अन्तमं, उस मूर्ख राजाकी भांति, दीन हीन 
होकर दूसराको दष्टिमें उपहासकी वस्तु बन जाते हं। 

महाराजन वहाँ वश्या-कुब्यसनका थोर खण्डन किया, तीथ्थे-माहारम्य. और 
गड्जा-स्तरानके फलका भी अमूछक बताया । अम्तसरके दरबार साहबके किष- 
वयमें स्वामीजीने कहा कि”? दीपमाताके दिन सिख वहां सकेश स्नान: करते 
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६०६ सड्अठन कएण्ड । 


है । हमारा जी तो वहाँ आचमन करनेको भी नहीं चाहता। इसपर सरदार 
विक्रससिदन कड्ठा कि स्व्रामीजी, ! आजतो हम्पर भी वो हो गई । 

स्वामीजीन उत्तर दिया कि उ्य्ाख्यानसे पक्षयात नहीं किया जा सकता । 
सत्य बातको कहना ही पइता है । 

माक्तेके विषयपर बोलते हुए महाराजन ऋहा, “जीव आर ब्रह्मको एक 
मानना भारी भ्रम है। पिता-पुत्रका सम्बंध ओर परमानन्दकी प्राप्ति ही मु|त्ते 
हैं। मोक्षत जीव कल्पान्तरमें फिर जन्म धारण करता है। श्री कृष्ण आदि 
महापुरुष मोक्षत्र ही आये थे। पापोक्ा नाश किसी तीर्थ आदि स्थानपर नहीं 
हो सकता। दुष्कर्म तो शुद्न सझ्ूल्य, तपस्प्रा ओर फलभोगसे नष्ट होता है ।”? 

स्वामीजीक शुभागपम्रनके समय वेद-ज्ञानके विषयमें पश्चाबक्री यह दशा 
थी कि महाशय रामनाथने स्वरा्मीजीस निवेदन किया कि महाराज! जब हम 
लोग अपने पुरोहितोंसे पूछते हं क्रि अथवेवेद क्या ह ? तो वे उत्तर देते हैं 
कि खिपं जो गीत विवाहमें गाती हैं वही अथजैवेद है। स्त्रामीजीने कहा 
कि अधवेवबेद व्याहं।के गीत नहीं हैँ । वह एक अत्युत्तम ग्रन्थ है। उस समय 
महाराजने उसे अथववदक दशन भी करा दिये । 

मोलबी अदमद हसनने स्वामीजोके साथ पुनजन्म और चमत्कारपर विवाद 
किया । इसमें मालबी महाशयको पूर्ण पराजय प्राप्त हुई । यह वद्ध कई 
समाचार-पत्रम भी प्रकाशित हआ था । 

जालन्धर नगरमें अमृत-वर्षो करके श्री स्वामीजी आश्विन सु० ११ से० 
१९३४ दसहरेके एक्र दिन पीछे लछाहोरमें प्यारे । अब की, वे नवाब रजा 
अर्लःखके उद्यानम ठहर । इसी डद्यानमें, एक पादरी एक कमारी-साहित 
स्वामाोजीके ।मलापाथ आये । वात्तारूपरमं महाराजने कहा, “सम्पत्तिका 
ब्रहुत ही बढ जाना अन्तर्म अवनतिका साधन होजाया करता है। आय्थ 
जातक अधःपतनका यहां कारण है । अति घनके कारण अब अंगं,जांकी 
प्रकृति भी बदल रहा हं।जिन दिनों हम जड्गलोमे रहा करते थे तो प्रातः- 
काल, जब अमगार्थ निकलते तो अंगशज भी घूमते हुए, बहुधा मिलते थे 
परन्तु आजकल ये लोग बहुत दिन चढ़े उठते हैं ४? 
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पाचवों सर्ग | 
जिन दिनों स्वामीजी अम्गमतमर आदिमे उपदेश दे रहे थे उन्हीं दिनों में 
णक साप्ताहिक सत्संगमे, श्री शारदाप्रसादजीने एक व्याख्यान दिया आर उसम 
कहा, “वेद, कुरान आर बाईबरू आदि सभो ग्रन्थ एक-से ईश्वरीय आदेश 
हैं। ” आय्यप पुरुषान इस कथनको अच्छा नहीं समझा ओर स्वामीजी के 
आनेपर उनसे व्यवस्था मांगी । स्वामीजी ने शारदा महाशयकोा उपालम्भ- 
पूवेक कहा, “आये समाजके नियमोके विरुद्ध आपको बोलना न चाहिए था। 
गेंसा करनेका आधिकार किसी भी सभासदकों नहीं है ।” महाराजने सब 
सभासदाको आभिसुख करके कहा, “चाहे प्रधान भी क्‍यों न हो, यदि कोई 
आये समाजमें इस समाजके नियमोंके प्रातिकूल कथन करें तो प्रत्येक सभासदू 
का अधिकार है, उसे रोके टोके ओर बेठा दे ।” इस उपदेशका यह प्रभाव 
हुआ कि आय समाजके सत्संग-स्थानकी दीवारोंके साथ यह लिखकर छगा 
दिया गपषा कि आ4 समाजके नियमेके विरुद्ध बोलने का किसी को भी अधिकार 
नहीं है । 
एक दिनका वर्णन ६ कि एक छाट पादरी महाशय स्वामीजांसे मिलने 
आये। बातचीतमें उन्हें।न कहा, 'स्वामाजी महाशय हम तो “हिरण्यगर्भो” 
इत्पादि मंत्रस यह प्रतीत होता हे कि आर्चान काले ऋषि-मुनिजन इंश्वरके 
विपयेमे कुछ भी नहीं जानते थे ।”? स्वासोजीने राय सूलराजसे उस मंत्रका 
अगरेजी अनुवाद सुना आर फिर विद्यप महाशयकों कहा, “इस मंत्रका 
अगरेजीम अशुद्ध अनुवाद किया गया है । इसका याथातथ्य अथ यह है कि 
प्रकाशके धाम, जगत्‌के कत्ताघत्ता, स्वासी ओर सुखमय सनातन परमेश्वर की 
हम उपासना करते हैं ।! फिर छाट पादरी सहाशय बोले, “ बाइबूलका 
महत्त्व देख़ित्र । इसकी शिक्षा सूर्यके डदयास्ततक फेल रहीं है।” 
स््रामीजीने उत्तर दिया, '* यह बाइवन्‍ल्‍का महत्व नहीं ह, परन्तु आप 
'छोगें.के परिश्रमका पारिणाम है। आये छोग वेदानुसार ब्रह्मचय्य, विद्यात्राप्ति 
एक ख्ीसे विवाह, दृरदेशकी यात्रा आर स्वदेश-प्रेम आदि छुम कर्माका 
परिस्याग कर बेठे हैं । इसी लिए, इनकी यह अधोगति हो कही है । आप 
लोग इन वैदिक निय्रमोंके अनुसार चलते हैं इसी लिए इतनी उन्नतिके दिन 


इ०्८ सजझ्ठन काण्ड | 


देख रहे हैं | वास्तवम जायप जातिके प्रतापसे ही दुघरी जातियोंमें शिक्षा, 
सभ्यता आर खदालार विरात हआ हु ”! 

. आदखविन सु० १४ सं० १९३७ आदित्यवारक्तो आय समाजका साप्ताहिक 
सत्संग था । उत्तम महर्षि सी सम्मिलित हुए। उप्ती दिन स्थानीय बाह्म- 
समाउका वापिकोत्यव था| साप्ताहिक सत्पेग समाप्त हों जानवर भगवान्‌ 
दयाननद अपने दो ढाई सा भक्तांसहित ब्राह्म-समाजके उत्सवप्र पधारे। 
ब्राह्मसमाजियें ओर सर्वताधारणपर डसकी इस उडठ़ारताका अत्युत्तम प्रभाव 
पडा ! 


छठा सगे । 
ल्ञा स्वामोज के प्रचार आर जाये समाजको स्थापनास पंजाबके 
सारे नगराभे घस्पान्देछन होने छगा। घम्मं के जूवबन संस्क्रारकत्ताकी 
डउज्ज्यछ कोर्ति सर्वत्र छल रही थी। प्रत्येक नगरमे ऐस सनुष्याकी पर्याप्त 
संख्या उत्पन्न हा गई थी जो घनंके नूतन सेस्कररके पश्षयराती थे, जिनके. 
हृदयोंने गरातीय सुभारके उत्तलऊ तरल तरज्ञ उठ रहे थ। ऐप ही कुछ एक 
महानुभा व, महाशयो ने फोरोजपुर छावनी में ' हिन्दू सभा  नासमसे एक सत्लेग 
स्थापित कर रखा था | इस सभाके दो एक सभ्प छाहारस अरः््व्रामीजाके 
उपदेश भी सुतर गये थे। उउईने, झअयने नगरम जाकर, अपने भाइयेके चित्त- 
पटपर महाराजके परम पत्रित्र चरित्रका चित्र ऐसावचित्रण किया कि ने छोग 
श्रोदश नेके लिए अति व्यग्र हो गये। उन्‍होंने श्रोसेतराभ विनय पत्रोका तार 
लगा दिया। 

इस हिन्दू सभाके प्रधान श्रीमान्‌ सथुरादास थे। उनके हृदयमें श्री 
महाराजके लिए इसना गहरा, इतना प्रबछ ओर उच्च भक्ति-साव उत्दन्न 
हुआ कि उन्होंने एक नूतन आवास, इसी लिए बनवाया कि उसमें महाराजका 

निवास कराया जायगा । 
फाराजपुर॑ छावनाक सभ्यान स्वामीजांकों लिया लानेके लिए अपने एक 
सम्यको लाहार भज दिया! स्वामीजी कार्त्तिक व० ४ सं०. १९३४ को फीरोज- 


छठा सम ! ३७०९, 
'पुरमं पथारे । जो आवास महाराजके निवासके निर्मित्त निर्माण किया गया 


को 


था वे वस्तीम था, इस लिए स्वासीजी छाछा बनवारीलालझकी कोर्टीम ठहरे । 
ड्याख्यानेके लिए श्री सथुरादासजीके आवासके सासने एक स्वच्छ स्थानपर 
भण्डप बनाया गया आर पुष्पादे से सुलजित किया गया । वही मद्दाराजके 
उपदेश होने रंगे । 
स्वामाजीका पहला व्याख्यान 'रसुष्टिकी उत्पात! पर था। व्याख्यानके 
बीच ही एक पण्डित कहने छगा कि हमको कुछ प्रश्चन करने हैं इसलिए अवसर 
देया जाय | महाराजने कहा कि व्याख्यानके पश्चात्‌ पूछ छोजएगा । उसने 
कहा कि तबतक तो में पूछने योग्य बातें मूछ जाऊंगा। तब सहाराजने कहा 
कि यदि भूछ ज/नेका भय है तो छिखते जाहुए । व्याख्यानकी समाछ्तिपर 
आपका समावान कर दिया जायगा। परन्तु वह एण्डित एरा अर्धार हो गया 
कि उस यह भी सुथ्र घुध न रही किसे कह क्या रहा है ! उसकी जीभ तुतछा 


गई आर काया कापने छगी । मुहस झाग फंकला आर अणएट यण्ड बकता 


सभा-स्थानस निकछ गया। 

पण्डित कृपारामस नामक एक सज्न प्रश्न पूछनके फिए आया आ।र महाराजको 
सिहसनपर विराजमान देखकर कहने छगा,“ 'आए तो ऊंपच आसनपएर बट है, 
हम नीचे खड़े होकर आपके साथ शाखाथ क्यों करें ? हमें सी अपने बराबरकी 


महाराजन उसके लिए कुर्सी छानेकी आज्ञा देकर कहा, “कुर्सके बिनाभी 
गलनेमे तो बाधा नहीं पहती, परन्‍त यथादि मेरा ऊँचा बेठना 

थी न कीजिए । में भी नि स्थानपर बठ जाता 
| गई । तब कृपारास मसहादशयने पूछा, “खुदा 
१? झहाराजने कहा, “मं अरबी नहीं जानता; आये 

। क्या आपका तात्पय एकदेशी अथवा सर्चतह्यापक 


्े 


फ् 


आपको खटकता है तो 

हैँ ।” इन्हीं बातामे कर्स 

महदद हन्या छा महदृद 

भाषासें भाषण कीजिए 

से ह ?” उसने कहा, “हों, इसीसे है !” तब उन्होंन कहा; “परमात्मा 

'सर्वव्यापक है ।” | 
कृपारामजीन अपनी जेबसे तत्काऊू घाईी निकारूकर मेजपर, रख दी आ 

ड़ 


4 
९ 
रे 


«(५ 


रु को 


श को (ः है का 
“कहा कि “यदि ईश्वर सर्वव्यापक हे'तों बताइए कि इस छ 


३१७ सड़्ठन काण्ड | 


महाराजने उत्तर दिया कि “परमात्मा आकाशकोी भांति परम सूक्ष्म आर 
सर्ववय्रापक है । इस लिए चर्म-चक्कुओंसे अगाचर है ।” फिर अपना सोटा 
उठाकर कहा, “आकाश सब्वेव्यापक है, इस सोटेके भीतर ओर बाहर भी रमा 
हुआ है। दस इस सोटेमें आकाश तो है पर दीखता नहीं, इसी प्रकार आपकी 
घाडझीम ईश्वर है, परन्तु परम सूक्ष्म होनेसे इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता।* 
यह सुनकर क्ृपारास निरुत्तर हो गये । 

एक दिन फीरोज़पुर छावनीके बड़े मन्दिरका पुजारी रघुनाथ, स्वामीजीके 
निकट गया । स्वामी जोन उससे कठ्ठा कि प्रश्न पीछे कीजिय्रेगा, पहले यह तो 
बताइए कि पुजारी शव्दका क्या अथ है ? रघुनाथ इसप२ अवाक्‌ बना रहा । 
तब श्रों स्वामीजीने बताया कि पुजारी परका अथ है पूजाका शत्रु ! आप छोग 
पंण्डित होकर ऐस नाम क्यो रख लेते है /”! 

रघुनाथने महाराजसे कहा, “वेदके आधारपर सारे शाख रच गय हैं, इसालिए 
उनकी भो ता वेदकी तरह प्रमाण सानना चाहिये।'! 

महाराजने उत्तर दिया कि “बेदके आश्रयसे तो अन्य ग्रन्थ बने हैं, परन्तु 
धेंलीम रक्‍्खे रुपयोको जसे परीक्षक ही परख सकता हे ऐसे ही दूसरे ग्रन्थाकी 
सत्यताका निगय करना केश्वलछ विद्वानोंका ही काम है ।”! 

स्वामीजीस अनक पण्डितों ओर मोलविपोंने प्रश्न पूछककर अपने सन्देह 
मिटाये, अम दूर किय्रे आर आस्मिक प्रसाद उपलब्ध किया | महाराजके प्रतापसे 
उस हिन्द्र सभाने ही आये समाजका चोका घारण कर छिया। विधिपूर्वक 
आये समाजकी स्थापना हो गई । 

भक्त स्वरूपसिहजी एक मजन-पाठ करनेवाले पुरुष थे, सत्संगरसके रसिक 
थे। एक दिन वे श्री महाराजसे बहुत देरतक योग चचो-करते रहे । भक्तजाने 
भगवानूस योग-मार्गके अनेक बहुमूल्य मोती उपलब्ध किये ओर अपनेको 
कृता ५ बनाया । 

फोराजयुर-निवासियोकी धरम्म-जीवन दान करनेके पश्चात्‌ स्त्रामीजी कार्तिक: 
ब० १५ संद १९३४ की सायको वहाँसे चलकर अगले दिन प्रातःकाल छाहोर 
में आ विराजे । 


छठा सगे। ३११९ 


कार्तिक सुदी १ सम्वत्‌ १९३४को लाहार आये समाजकी अन्तरद्ग सभाका 
अधिवेशन था।उसमें आये समाजके उपनियम निर्मेत,परिवात्तित आर संशोधित 
होकर सभासदोंके सामने स्वीकृतिके लिए रक्ख गये थे;सभासद उनपर सतामत 
प्रकाशित कर रहे थे। देवयोगसे उस समय उस समभामे स्वामीजोी भी विराजमान 
थे। सभासदोने उनसे विनयकी कि आप भी अपनी सम्मति प्रदान कीजिए। 
महाराजने कहा जब में आपकी अन्तरज्ञ सभाका सभासद ही नहीं हूं तो 
सम्मति कसे दे सकता है | महाराज़की महामूल्य सम्मतिसे अलूभ्य राम 


उपलब्ध करनेके लिए, सभासदाने स्वेसम्मतिसे, उनकी उसी समय सभासद्‌ 
बना लिया। 


लाहारसे प्रस्थान कर श्री महाराज कार्जिक सुददी द्वित्तीया सम्बत्‌ १९३४ को 
प्रात:काऊ रावलूपिण्डीम पहुँचे । वहाँ उनको श्रीयुत गिरीशचन्द्र महाशयने 
स्वागतपूवेक छूकर 'जामसनजी' पारसीकी कोटठीमें उतारा।गिरीश महाशयने 
विज्ञापन आदि बॉटकर उ्याख्यानोंका उाचित प्रबंध कर दिया । यहाँ स्वामीजों 
बीस दिनपर्यन्त प्रीति साये उपदेश देते रहे । उनके व्याख्यान मूर्ति-पूजा-खण्डन 
आर अवतारवादके विरुद्ध भी बढ़े घड़छेके हयथ। इससे पोठोहारके पाराणिक 
जगतमे भयह्वर भूकम्प आ गया। अबोधजन विविघ ग्रकारके विश्न-बाधा और 
विरोध करनेपर तुल गये । उस समय, उनसे आर तो कुछ न बन आया, 
परन्तु सेठ जामसनजीकों भइकाने लगे । | 

स्वामीजीन जब देखा कि सचर्त्रियताक बनाये रखनेके लिए, सेठ महाशय 
कोठी छुड्वाना चाहते हीं तो वे ग्रबेध करके सरदार सुजानासहके उद्यानकी 
बारहदरीम जा बिराजे। उस उद्यानमें भी वे ५ति सार्यकों सत्संग लगाते ओर 
सत्योपदेश देते थे । ह 

स्वार्थ-सिन्धु आर उदरार्थी लोगोंने सारे नगरमें यह बात फला रक्‍्खी थी 
कि दयाननद अभ्यन्तरसे इंसाई हे; छोगांको अमानेक्रे छिए भगवे पढने फिरता 
है | इसका उद्देश्य लोगं।को धस्म॑से भ्रष्ट करना आर सनातन हिन्दू धम्मको नष्ट 
करना है | कोई कोई यह भी कहते थे कि यह नास्तिक है; इसके पास जानेसे 
पातक चढुता ह । इसका मुंह देखनेसे पाप लगता हे ! फिर कक, प्रेम-प्रधान 
पोठाहार प्रान्तके मुख्य नगरमें, ऐसे संकड़ों सत्संगी थे जो अति भावनासे, 


झ्शर सड़ठन काण्ड | 


अपार प्रातंस” अतुरू रूगझसे, असोम श्रद्वास श्रां उपदेशाका श्रवण करने जात॑ 
थे । उस नगरस महाराजको काीरति-कथा कहनेवाले भक्त भी बीसियों थे । 
शेस ही सज्ननांके उत्साहसे वहा समाजको स्थापना भी हो गई । 

एक दिन व्याख्यानके उपरान्त अनेक सज्ञन श्रोसेवाम बेठे सत्संग कर रहे 
थे। प्रसड़ चलनपर स्वामीजीने कहा, आये छोगोंकोी कूशा अत्यन्त शाच 
नीय ह। ये छोग अपनो रक्षा करना तो जानते ही नहों | अन्य बातें तो 
जाने दो, जब कभो कोई इंसाइ अथवा सुसलमान इनके घम्मपर आक्रमण 
करता है आर ब्ह्माको कथा सुनाता है तो यह मुह ताकते रह जाते हैं। इनसे 
उत्तर तक नहीं बन पदढ़ता। ब्रद्मयाकी कहानी तो किपसो प्रमाणिक पुम्तकममे नहीं 
है, परमन्त रूतकों कथा बाईबलम विद्यमान है । यदि ये छोग दूसरेंके अन्ध 
देखें तो एसी बातोंसे उनका मुख बंद कर सकते हैं ।”” 

अरछे दिन ईसाई आपसमें सम्मति करके स्वामीजीके पास आये आर 
उनमेंस एकन कहा कि आपने कल जो रूत महाशयके विपयमें सुनाया था 
वह सब झूठ ह। सहाराजने उसे बहुतेरा समझाया कि सन्‍्यासी जन असत्य 
भाषण नहीं करते परन्तु बढ इसाई अपना दुराग्रह किये हो ज्ञाता था। अन्तममें 
महाराजने बाईबलमंस बह कहानी निकाऊझऋर उसके आगे रख दी । इससे वह 
बहुत कटा आर फीका पड़ गया । े 

वबहके पाराणिफ पण्डित अपने घराम, सन्विरोमें, धम्मशाराओंमे ओर 
यजमानोंके मकाना पर शास्त्रा्थ करनेके छिए सुज्ांथ तो बहुत सवारते थे परन्तु 
उस मसहामछक सम्धुख होनेसे, भीतर है। भीतर, सभो जा चुराते थे। उन्हीं 
'दिनोंकिे वहाँ एक विद्वाय संनन्‍्यासी, सम्पतागिरीजी आये हुए थे। पण्डितोंने 
अपना शिपत्ति उनके सिरपर डालनी चाही ! उन्‍होंने उनके पास ज-कर अत्या 
अह किया कि दयानन्दस शाखाथ करनेके लिए आप हमार साथ चलिए । उन 
देवताओंके टालनके लिए गिरी जीने साथ चलना स्वीकार कर छिया, परन्तु जब 
पण्डित लोग उनके भरोसे दल बॉधकर स्वासीजीपर चढ़ चले ता गिरीजीने, 
ठीक समयपर, किनारा कर लिया । जब गिरीजी, मवखनसमेंसे बालकी भांति, 
उनमेस्र बाहर निकल गये, तो “गले पड़ा ढोछ' उन्हें आप ही बजाना पड़ा ! 


छठा सग । ३१३ 


उस दिन सारे नगरमे घूम सच गई थी कि आज्ञ भूरेव-दल स्वामीजीसे 
आख-समर करने जा रहा है। इस लिए दर्शकोंकी टोलियाँ भी सुजानसिंह- 


जीके उद्यानमें पहुचने लगी । 
ऐसे समयमे, एक प्रेमीने स्वामीजीसे कहा, “आज पण्डित लोग बड़ी 


'घूम-धामस शाखराथ करने आ रहे हैं। जिस केसरीने ऐरावत हस्तीका मद- 
मर्दन किया हो वह क्षुद्र पशुओकी कोरी भबकियोंसे कब डरता है ? जिस महा- 
'त्माने काशी, बद्ध आर दक्षिणके महाविद्वानंका मुख बन्द कर [दिया हो वह 
भला रावलरूपिण्डीके पण्डितोंकी कब चिन्ता करने लगा था ! महाराजने उसे 
उत्तर दिया, “उन्ह आने तो दो, फेर देखना होता क्या है ।”! 

पण्डत-दछ आकर महाराजके पास बंठ गया । थोड़ी देरतक तो इधर 
उधरकी बाते होती रहीं । अन्तर्म पण्डित चजलालजीने एक शोक उच्चारण 
किग्रा । स्वामीजीन उनसे पूछा कि यह छोक किस अन्थका आर किस समय 
-का है ? इसपर चजलछाछ निरुत्तर हो गये | 

हरिपुरके पण्डित हरिश्रिन्द्रजीन एक महा अशझ्ुद्ध छोक बोला। इसपर 
स्वासीजीने उनको डॉटकर कहा कि यदि कोई सार-मसकी बात करना जानते 
हो तब तो वात्तालाप करो: नहीं तो योही वितण्डाबादम मेरा समय क्‍यों 
बिगाड़ते हो ? यह कोई अबोध बालकाकी पाठशाला नहीं ह कि जो भी मुहमें 
आये कहते चल जाओ, शुद्धाशुद्धपर कुछ भी ध्यान न दो । चजलालजीने भी 
हरिश्वन्द्रकी अशुद्धिकों स्वीकार किया। इसपर वे सब दानत हो कर चले गये। 

रावरूपिण्डीम स्वामीजीके पास महाराजा जम्मू तथा कश्मीरका निमनत्रण 
आया कि इस राजउप्रम पधारकर शोभा प्रदान कीजिए । स्वामीजीने उत्तरमें 
कहा, “महाराजा जम्सूने बहुतस मन्दिर बनवाये हैं । वे है भो पक्के प्रतिमो- 
'पूजक । म॑ यदि वहां जाऊँ तो खण्डन अवश्य करूंगा । इससे वे चिह तो 
जायेंगे परन्तु मुझल लाभ नहीं उठा सकेंगे, इस लिए. अभी मे वहाँ नहीं 
जाना चाहता।” उस समय स्वामीजीने एक कहानी सुनाई कि “मारवाडके 
'एुक राजाके यहां हम गये। वह पन्द्रह सेरतक सालारूपम रुद्राक्षका बोझा 
उठाये फेरता था। सबर स्नान आदंस |नेद्ृत्त हांकर पाचसर सिद्दीकी छोटी 
छोटी गोलियों बनाता आर एक ब्राह्मण उनपर जल चढ़ाता जाता था। हमने 


3३१७ सड़ठन काण्ड | 


उसको कहा कि आप जबतक हमारा उपदेश न सुनेंगे हम आपका आतिथ्य 
स्वीकार नहीं करेंगे। तीस दिनतक हमने वहाँ ।नवास किया आर प्रतिदिन' 
उसे उपदेश देते रहे । अन्तम उसके विचार-नेत्र निर्दोष हो गये आर उसने 
वह आखल दण्ड-पाखण्ड परित्याग कर दिया । 
एक दिन भ्रमण करते समय स्वामीजीका सम्पतगिरीजी मिझ गये। 
शिष्टाचारके अनन्तर महाराजन उनसे कहा कि कुछ उपदेश भो दिया करो। 
जब गिरीजी अपने डेरपर गये तो लोगाने उनसे पूछा कि आज दयानन्दजास 
क्या बातचीत हुईं ह ? उन्होंने उत्तर दिया कि वह ब्राह्मणवेशोय एक विद्वान 
सेन्यासी है । हम दोनों कभी इकटठ्ठे पढ़ा करते थे। लोगोंने कहा, आप 
भी उनकी भांति व्याख्यान क्यों नहीं देते ? उन्होंने उत्तर दिया कि वह तो 
निधड़क हो गया है, परन्तु हमसे तो एसा हुआ नहीं जाता । 
एक दिन सरदार विक्रर्मासहजान निबेदन किया के सुनते हैं के ब्रह्म चय्य से 
मनुष्य महाब॒र् बन जाता है, क्या ये सत्य है? स्वामीज़ीन उत्तर दिया 


कि ब्रह्मचयप घारण करनका जो महत्त शाखान वन किपा है वह सवंधा 
सत्य ह। 


तब सरदार महाशय बोछे कि महाराज ! आप भी तो ब्रह्मचारी हं । हमें 
आपकें कोई विशेष बल तो प्रतीत नहीं ह।ता । महाराजने इस बातका कोई 
उत्तर न दिया। सरदार महाशय बड़ी देरतक सत्सगर्म बे रहे ।चलते समय 
जब नमस्कार करके गाड़ीभ आरूढ हुए तो महाराजन उनकी गाईको पीछसे 
पकड़ लिया । विक्रमसिंहजीने घोईाको बहतर कोाड़े गाय परन्तु थे गा:कों 
न खींच सके। सरदार महाशयन जब पीछकी ओर मुड्कर देखा तो मसहाराजने 
गाड़ीको छोड़ दिया आर कहा कि ब्रह्म चथय्यंके बलका प्रमाण आपको मिल 
गया है । सरदार महादय उनके इस सामथ्यपर अति विस्मित हुए । 

रावलूपिण्डीसें धम्मे प्रचार करके श्री स्वामीजी गुजरातको जाते हुए, मार्गमें 
झेलम ठहर गये आर सेठ जामाजीके वद्भलेम उतर। झेलममें महाराजने पहला 
व्याख्यान एक सराएमें दिया ओर दूसरा अपने उततारपर । वहाँ स्थान पयांपत 
न था इसे ।छए पादरा महादाय्राका प्राथनापर स्वासाीजा न राप सा र व्याख्यान 
स्कूलभ दिये । & नोट--ऐसा कहा जाता है कि यह घटना जारूुंधर का हैं ॥ 


छठा सगे । '३१५ 


दो चार दिनतक तो पादरी रू.गोने धम्म-चचा की, परन्तु बार बारकी 
पराजयस बचनके लिए उन्होंन वह क्रम तोड़ दिया । झेलमकी इंसाई-पाठ 
शालाके मुख्याध्यापक महाशय शिवचरण घोष थे । वह बद्भाली इसाई थे। 
उन्हाने भी स्वामीजीसे धरम्म-च्चा की | परन्तु महाराजन बाईबलके वाक्य 
बोलकर उनकी ऐसी युक्तिसगत समाछाचना की कि धोष महाशय देखते ही. 
रह गये | उनसे कोई उत्तर न बन पड़ा । 

स्वामीजीके प्रभावशाली उपदेशोसे झेलमर्भ आये-समाज स्थापित हो गया. 
ओर सभासद बड़ उत्साहसे धम्म-कार्य्यम रूग गये । आरये-समाजके पहले 
संगीत शास्त्री आर प्रसिद्ध भलन-निर्माता, महता अमीचन्दजी ने श्रीमहाराजके. 
दशन पहले झलममभ ही किये । उसी समय उनके हृदयमें श्री चरणेोंकी 
भक्तिका अछकुर उग आया । अन्तको थोरे धीरे महताजी पक्के स्वामी-भक्त 
बन गये | 

उन दिनो स्वामीजीके साथ वेद-भाष्य लिखनेके लिए. तीन पडिण्त थे । 
अगरेजीके पत्रव्यवहारके लिए एक अगरेज़ी जाननेवाला था । अन्यान्य कायकि 
लिए चार पांच सेवक थे। स्वामीजी निवास-स्थानपर तो साधारण वेशम ही 
रहते थे, परन्तु जब व्याख्यान देने जाते थे तो |सिरपर एक रेशमी पीताम्बर 
नीचे एक पीली रेशमी चोती आर ऊपर एक ऊनी चोगा पहन लेते थे । वे 
इस वेषमें पूण तेजोधाम दिखाई देते थे; गोरबकी मोहिनी मूर्ति जान पड़ते 
थे। उनकी उज्बल, गम्भीर, प्रभावशालिनी और दंवी आकृतिकों देखकर 
ऊोगोंके अन्तः करणमभे आप ही आप श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेम उमड़ आता था। 
महाराज रातका आधविक भाग ध्य,नर्भे बिताया करते थ | भोजन उनका पौरि- 
मित था । वे हुका पिया करत थे । हे 

एक वृद्ध संन्‍न्यासी वरसोंस तटनी-तटपर निवास करते थे। वे संस्कृतके. 
अच्छे पण्डित थे। छोगोंमें प्रसिद्ध था के वे एक यागी महात्मा हैं । स्वासीजी 
आर यह वयोच्चद्ध महात्मा मिलकर, चिरकाऊतक वार्त्ताछाप किया करते । 
इनका परस्पर प्रेम भी हो गया था । | 

गुजरातमें डाक्टर ब्रिशनदासजी एक प्रसिद्ध वेदान्ती थे। वे सामाजिक: 
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सुधार भ॑ चाहते थे | स्वामग्गेजीकी व्यापिनी कोत्तिसे वे भी प्रभाषित थे | 


इ्श्द सड्भठन काण्ड | 


उन्होंने महाराजकों पन्न लिख कर प्रार्थनाकी कि कृपया छाहोर छाटते समय 
गुजरात-वासियोंकों भो कृता्थ करते जाइएगा | डाक्टर सहाशयकी विनतीपर 
स्वामीजी लगभग पाष सु० ९ स० १९३४ को झेऊकमसे गुजरात आये। एक 
दिन तो दमदमामे ठहरे, परम्तु आगासी दिन नगरसे बाहर फतेह-सरमे जा 
बिराजे | स्वामीजीके ग्रेमियोंने, वहोँके विद्यालयके मुख्याध्यापक, ब्रुकेनयन 
समहाशयकी आज्ञा छकर शाखा पाठशाला मं महाराजकी व्याख्यान-माला आरम्भ 
कराई । उनके उपदेश बड़े ही प्रभावजनक होते थे। 

गुजरातमें नन्दछालजी आर होशनाकरायजी, दो प्रधान पण्डित थे।होशनाक- 
राय जम्मू पढ़ानेका काम करते थे | एक दिन उन्होंने स्वामीजासे कहा, 
“मूत्ति-पूजाका विधान मलुस्णतिस विद्यमान है।?? स्वामीजीने मनुस्म्तिकी 
पुस्तक उठाकर कहा, “लीजिए यह मनुस्मति है; इसमें मूत्ति-पूजाका विधान 
जिस स्थलमें है वह दिखाइए |? पण्डित महाशयने झेपकर कहा, “यह 
आपकी मनुस्म्रति है, इसमें न होगा, परन्तु हमारी मलुस्झतिर्मे अवश्य है। 
कल आपको दिखा दूँगा।”? 

अगछ दिन होशनाकरायजी श्री उपदेशमे तो आये, परन्तु सवसाथारणमें 
छिपकर बठ गये । व्याख्यानकी सप्राप्रिपर श्री महाराजन कहा, “'कलवाले 
पण्डित यदि आये हें तो मजुस्मृतिर्भ प्रतिमा-पूअनका विधान दिखाकर अपनी 
प्रतिजश्ञाका पालन करें ।!' हाशनाकरायजोी आपतो न उठे परन्तु दशकोंने 
आग्रहपूवेक उनका खद्या कर ही दिया। उलर सखमथ उनकी बगल एक पुस्तक 
भी थी। पण्डित सहाशयन एक कछोक बोलकर कहा, “यह मनुस्खतिका 
कोक है | इसमें मूर्ति-पूजाका उपदेश विद्यमान है ।”' 

“स्वासीजीन कहा, मिथ्या क्‍यों बोलते हो ?! यद ऋछोक मनजुस्खतिका 
नहीं, किम्तु विष्णुपुराणका है । आपने बगलमे भी विष्णुपुराण ही दवा रक्खा 
है ।” इसपर पण्डिनजी मारे लछज्जाके पानी पानी हो गये । 

फिर एक दिन पण्डित होशनाक्रायजीने स्वामीजीसे तर्क-शास्त्रपर बाद 
करनेकी इच्छा प्रकटकी । महाराज तो सदा तयार हा रहते थे। उन्होंने 
स्वीकार का लिया। इस वादुका मध्यस्थ पण्डित नन्दलाल्जीको नियत किया 
गया । शास्त्रार्थ व्याध्ति-वादपर होने ऊगा। पण्डित महाशय नव्य न्यायकी 


छटा सगे । ३१७ 


रीतिसे ब्याप्ति के लक्षण करते थे आर स्वामोजी उनके लक्षणोंमें दोप दिखाकर, 
महाभाष्यम वर्णित लक्षण बताते थ | जब मध्यस्थ महाशयकी सम्मतिका 
समय आया तो उसने महाराजके पक्षकरों पष्ट मं अपना मत प्रकाशित किया । 
इसके उपरान्त होशनाकंरायजी शानत हा गये । 
पण्डित नन्रछालजीने भी स्वामाजासे प्रश्न पूछकर अपने सन्देह दूर किये । 
न्तम ऊपर कहे दाना पाण्डत स्वामीजीके अनुयायी बन गग्र । 
विराधो जेन भो चुपके नहों बठे थ। वे उयाख्यानोंमें इट पत्थर फेंकते रहते 
थे! एक दिन बहुत अधिक इंट पत्थर बरसे । सारी सभा हिल गयी, परन्तु 
स्वार्मीजी स्थिरतास उसी स्थानपर बढ़े रहे । 
विरोधियोंने बुकनयन महाशयकों कहना आरम्भ किया कि आप इनके 
व्याख्यान पाठशालाम न होने दें। एक दिन बुकेनयन महाशयने स्वामीर्जाके 
पास आकरं कहा, “आप मत देहका दाह-कम्म करना कहते हं, परन्तु चेदमे 
तो भूमिमें गाइना लिखा है।'' प्रमाणमें उसने मोक्षमूछरका अनुवाद सुनाया 
कि हे भूमि ! तू अपनी भ्ुज्ा पसार, जिसमें छतककी देह रक्‍्खी जाय । 
स्वार्माजाने मोक्षमूलरके अजुवादका भल्ली »ति खण्डन किया फिर उसी 
मेत्रस जलाना सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा, “यहाँ यह वर्णन है के भूमिका 
खोदकर-वेदी बनाई जाय आर फेर उसमें स्त देहको जलाया जाय ।”! 
लोगोंगे महाराजक कथनपर अति प्रसन्नताका प्रकाश किया, जिससे बुकेनयन 
महाशय ऊुछ लज्ञित होकर चले गये । अगले दिन उन्होंने स्वरामीजीको लिख 
भेजा कि पाठशाला व्याख्यान देना बन्द कर दीजिए | इसपर महाराजके 
प्रेमियोंने पाठशालाके सामनेका स्थान ले लिया ओर वहीं महाराजके उपदेद्ठा 
होते रहे । हे न द 
नवीन वेदान्तका खण्डन सुनकर महाशय बिशनदासर्जी भी बहुत रुछ 
हुए । पहले वे प्रतिदिन स्वामीजीको ज्याख्याने-स्थानपर लिवा ले जाया करते 
थे; अब उन्होंने यह भी छोड़ दिया | परन्तु महाराजकी हृदय-भूमिपर ऐसी 
बातोंका कुछ भी प्रभाव न पडता था । 
,एक दिन, एक सिख साधु छोई ओढ़े स्वामीजीके पास आया । उस समय 
महाराज बेठे घृश्रपान कर रहे थे। उस साधुने प्रारच्भवादपर शाख चर्चा चलाई $.. 
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महारा जने यु क्तिओं ओर प्रमाणोंद्वारा उसको बताया कि “प्रारब्ध ओर पुरु- 
'चार्थ दोनों ही ठीक हैं। प्रारब्ध पूर्वके भोगका नाम है । इस जन्ममें जो शा- 
ख्रीय कर्म किये जाते हैं वह पुरुषार्थ है । पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिये। 

वह साथु महाराजकी बात नहीं मानता था आर यही कहे चला जाता था 
«पुरुषार्थकी कोई आवश्यकता नहीं; जो होना होता है वह स्वयमेव होकर 


हा रहता ह। 
स्वामीजीने सेवकको आदेश किया, “इस महात्माकी छाई उतारकर 


सड़कपर फेंक दो | देखे, पुरुषार्थ के बिना यह इसके पास केसे आ जाती है ।” 
जब वह सेवक उससे लोई लेने लगा तो वह साधु लोइंसे इतना लिपट गया 
कि सेवक उसे बल रूगाकर भी न उतार सका ।फिर उस साघुने स्वामीजीसे 
कहा, “ “पुरुषाथ बादकी तो आपने सिद्ध कर दिया, परन्तु हुका आप क्या 
पीते हैं ? इसको पीना पराई जूठन पीना है ।” 

महाराजने कहा, “में घूम्रपान कफकी ।निव्वत्तिके लिथ करता हूँ । घम्म- 


४१७ 
[क] 


'शास्त्रमें कहीं इसका निषेध भी नहीं है। में अपना हुका न किसीको देता हूँ 
शोर न ही किसी दूसरका लेकर पीता हूँ । इस लिए इसे जूठनका पीना नहीं 
कहा जा सकता ।! 

एक दिन बहुतसे मनुष्योंने मिलकर विचार किया कि स्वामीज' सबका 
मुख बन्द कर देते हैं । उनपर को ; ऐसा प्रश्न करो, जिससे एक बार तो उनको 
भी नीचा देखना पडे। वहाँ सर्वेसम्मतिसे निश्चय हुआ कि कल यह पूछा 
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जाय कि आप ज्ञानों हँ अथवा अज्ञानी ? यदि वे कहें के में ज्ञानी हूं तो 


डुनको कहा जाय कि महापुरुष अहड्लार नहीं किया करते; और यदि वे अप- 
नेको अज्ञानी कहें तो उनसे कहा जाय कि जब आप स्वयं अज्ञानी हैं तो हमें 
क्या समझायग ! 

आगामी दिन जब यह प्रश्न स्वामाजी से किय्रा गया तो उन्होंने तत्काल 
'उत्तर दिया कि “में कई विषयोमें ज्ञानी हैँ ओर कईयोंमें अज्ञानी। वेद शास्रादि 
विषयोमे पुणे ज्ञानी हैं ओर फारसी, अरबी ओर अँगरेजी आदि विषय सें 
नहीं जादता, इस ।लेए उनमे अज्ञानी हू ।! राह उत्तर पाकर प्रश्नकर्ता छोग 


डक बके रह गये ओर ए € दु +५क। मुह ताकन छग। उस देन गुजरात-बासियाका 
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प्निश्चय हो गया कि स्वामीजीको जीतना सर्वधा असम्भव है; उनकी तात्कालिक 
स्फुणशाक्ति आश्रय्पकारिणी है । 
एक दिन दो उच्च राजकम्मेचारी स्वामीजीसे मिलन आये । वार्त्ताछापके 
प्रसगर्म थे कटाक्षपूर्वक बोले, “'स्वामीजी | खण्डनमें क्या पड़ा है? इससे लोग 
बहुत भड़क उठते हैं ।हम तो जिस कममें अपनेको छान हो उसीको अच्छा 
समझते हैं | परहित-चिन्तन ओर परोपकार एक व्यथका ढकोसलछा है ” 
स्वामीजीने गम्भीरतास उत्तर दिया, “यदि, अपना भला करनाही उद्देरय 
हो तो मनुष्यता क्या हुईं ? अपने भलेका भाव तो गधोंसं भी पाया जाता 


न्प्क 


है। पशुमात्र अपने लिए जीता है । परोपकार आर परहितसाधनका नाम ही 
तो मनुष्यत्व है। वे सज्न इस उत्तरसे शान्त होकर वहांसे चले गये । 

स्वामीजी महाराज परोपकारी आर देश-हितेषी जनोंस अतीव श्रसन्न हुआ 
'करते;उनको प्रोत्साहनदिनेसेंसदा समुचत रहते। भारतवासियो की हितका मनाका 
भाव उनके अन्त :करणंम कितना प्रबल था, इसका प्रकाश निम्नलिखित पत्रसे 
होता है । पोष सु० १७५ सं० १९३४ को महाराजने गुजरातसे दानापुर आये- 
समाजके मंत्री महाशयकों लिखा “जब में वज्ञदेशको आऊंगा तो आप सबके 
पमिलापसे अवइय प्रसन्नता लाभ करूंगा। आप सज्ननोंकी कामना ओर प्रयत्नसे 
देशवासियोंकी उन्नति अवछोकन कर में अति प्रसन्न हुआ हूं । यह देखकर 
कि आप अपने देशको उन्नत करनका यत्न करते हैं, मुझे इतनी प्रसन्नताहुई 
'हकि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कुछ सन्देह नहीं कि आप इसके फर्ोका 
अपने जीवन में आस्वादन कर लेगे। 

इंशर आपको स्वस्थ आर हरा भरा रवखे। आप सबको मेरा आशीर्वाद ।? 

गुजरात । दयानन्द सरस्वती ।" 
गुजरातु नगर में धम्मका उपदेश देनेके अनन्तर स्वामीजी २ फर्वरीको 

वजीराबादमें सुशोभित हुए । इस नगरमें उनके आगमनके पूर्वी आयेसमाज 
स्थापित था। सामाजिक सज्नोंने उनको राजा फर्कीस्लाक उद्यानमें हहराया। 
महाराजने वजीराबादमें एक सप्ताहपयन्त व्याख्यान दिये। उनके भाषणोंमें 
सकड़ा लोग बड़े उत्साहसे आते थे। विरोधियों के विन्न डालनेपर भी श्रोताओंकी 
शंपया नहीं घटती थी | .' ा 
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स्वामीजीका आगमन सुनकर वजीराबादके प्रसिद्ध पाण्डित तो अपना बोरिया 
बदना बॉघकर नगरान्तरमें चले गये। परन्तु इस नगरमें एक वासुरेव नामक 
पण्डित आया हुआ था । वह अच्छा हृष्ट पुष्ट था आर शाक्त पुजारियोंकी तरह 
लम्बायमान केश रखता था। नगरके उपद्ववी छोग से रुपयेका प्रो नन देकर 


बासुदेवकों स्वामीजीके सनन्‍्मुख के आये। उस दिन वहें छोगोंकी भारी भीड़ 
लग गई । ऐसा प्रतीत होता था, मानों सारा नगर वहाँ आ गयाहे। 


शासख्रार्थके आरम्भमं, पण्डितने वेद-मसंत्रके नामसे एक छोक पढ़कर कहा के 
इसमें शालिप्राम आर तुझसीका पूजन कह्दा हे, स्वामीजीने बासुदेवकों कद्ठाकि 
यह वेद-मंत्र नहीं ह। आप क्षू्मूठसे वेदका नाम लेकर अनथ ढा रहे हैं। जब 
वासुदेव को उत्तर न देसका तो क्षुद्र प्रकृतिके छोग गोलमाल करनपर उतर 
आये। दो एक राजसत्ताधारी मनुष्य भी विद्यमान थे, परन्तु ऐसे समयमे, 
वे चुपकेस चल दिये। ज्यी ज्य! महाराज वःसुदेबको बेदमेंसे वह मंत्र दिखलानेके: 
लिए बल देते थे त्यं। त्थों गड़बड़ बढ़ती जाता थी । उसी समय एक छोकरेने 
सीटी बजाना आरम्भ कर दिया । आयेसमाजके प्रधानने उस युवकको 
डॉटकर ऐसा करनेसे रोका । फिर क्‍या था, वासुदेव-सहित पण्डित ओर 
कलहप्रिय लोग स्वार्मीजी तथा आयेसमाजके प्रधान श्री लद्भघारामजीपर 
टूथ पड़े, ज्यों व्यों करके, स्वामीजी अपने पुस्तक-पत्नासहित अपने डेरेसें आ 
गये । परन्तु उपद्रवियोंने फिर भी पीछा न छोड़ा ! उन्होंने इंट पत्थर बरसाते 
सावन भादोंकी झडी छगा दी महाराज द्वार बंद करके भीतर बढ गये आर 
उन छोगे।की धर्मान्वतापर हेसन लगे । 
।, महाराजका एक कमंचारी पीछे रह गया । उपद्ववियोने उसे पकड़कर 
बहुत ही पीटा । जब स्वरामीजोकों उसके पिटनेका समाचार मिला तो वे आप 
उसे छुड़ानेके लिए बाहर आये ओर सिंहकी भांति गे । उनकी गस्भीर 
गजनामानत्रस, कछूहकारी छोग भाग गये । इसके पश्चात्‌ तीन चार दिवसतक- 
उपंदश देकर उन्होंने गुजरॉवालाको प्रस्थान किया । 


माछ सुदी पंचमी सम्वत्‌ १९३४ को महाराज गुजराँवालामें पधघारे। 
सरदार सन्तस्सिहजी तथा सरदार धर्म्नीसहर्जी आदि सजन, उनके स्वागतसऊे 
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लिए रलके स्टेशनपर गये ओर उनको अति सम्मानस छाकर सरदार महा- 
सिंहके विशाल भवनमें उतारा | 

प्रतिदिन सौझको महाराज व्याख्यान देते थे । पंजाबमें वे सर्वेत्र, बहुधा 
आर्योदेश्य रत्नमाला के विषयोपर ही व्याख्यान देते थे . क्रमशःएक-एक विषय 
लेकर उसको विस्तृत व्याख्या किया करते थे। वीचहीम वेद-मंत्र, दरशनोंके 
सूत्र आर धम्मे-ग्रन्थोंके छोक सुनाते थे । पाखण्ड खण्डन भी साथ ही साथ 
होता रहता था। समय-समयपर युक्तियोंग्रयुक्तियोंका भी तार रूगा देते ओर 
प्रकरणानुकूल मनोरञ्लक कहानियाँ तथा प्रहसन-रस बना देनेवाले चुटकुले 
भी कहते थे | 

गुजराबालाम उन्होंने आयोदर्य रत्नमालाके सारे विषय, अठारह दिनमें 
समाप्त कर दिये | उपदेशके पश्रात्‌ , लोग उनके कथनपर तकंनायें ओर शंकार्ये 
किया करते । उनका उत्तर वे अति कोमल दब्दोंमे तुरन्त दे देते | किसी भी 
उत्तरके लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ता था । 


सातवाँ सर्ग । 
स्व मीजीके आगमनके पहले, पंजाबम पादरियोंका वड़ा प्रभाव था ॥ 
बहुतसे नवशिक्षित इंसाइ-बम्मेकी ओर झुक रहे थे। भाले भाले 
आमीण भी, उनकी चिकनी चुपद़ी बातोंकी भूल भूलयोंम फेस जाते थे: 
परन्तु स्वामी जी के पधारनेपर उनका सारा मोहनमंत्र दूर हो गया। आये लोग 
समझने लगे कि हमारा धम्म सर्वाजद्भसम्पूणं है। धर्म-शिक्षाके लिए, हमें 
मिखमंगा बनकर, किसी दूसरेके द्वारपर भटकनेको आवश्यकता नहीं । इस 
लिए पादरियोंकी ओरसे स्वामीजीका विरोध होना इसका एक स्वाभाविक: 
परिणाम था | गुजरॉवालाके पादरियोंने स्वामीजीसे उनके सिद्धान्त पूछे ॥ 
उन्हाने उत्तरमं आय्योदइ्य रव्नमालाकी पुस्तक उनके पास भ्रज दी। 
तत्पश्चात्‌ पादरी महाशयोंने नगरके पण्डितोंको स्वामीजीसे शास्त्राथ करनेके. 
लिए उत्तेजित किया । परन्तु कई पण्डित तो उन दिनोंमें नगर ही छोड़ गये. 
थे। एकआधने स्वामोजोके सम्मुख जाना, पातकका कारण बताकर छुटकारा 
करा लिया । प 
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पण्डित विद्याधरजी गुजरॉवालेसे चोटीके विद्वान थे । उन्होंने एक पाठशाऊा 
भी चला रवखी थी। इंसाईइ महाशयोंने उनको जाकर कहा, “दयानन्दजी 
आपके और हमारे दोनो मतोंक विरोधी हैं। इस लिए हमारे साथ मिलकर 
' उनसे शास्त्रार्थ को जिए ' 

श्री विद्याघरजीने उनको उत्तर दिया, “में ऐसा नहीं कर सकता। स्वामी 
जीका आर हमारा घरेलू मत-»द है। इसपर हम आपसमें, अपनोंकी तरह, 
जब चाहें बातचीत कर सकते हैं । आपके साथ मिलकर उनसे शःख्रार्थ करना 
तो स्त्रजन-द्रोहरूप महायापका भागी बनना हे ।”” पण्डित विद्याघरजी एक 
दिन महाराजके निकट आकर बड़ी देरतक वात्ताछाप भी करते रहे। 

जब पादारेयांको पण्डितेंस निराशा हो गई तो वे, आप धम्म-चचों करने 
के लिए उद्यत हो गये । दोना पक्षेःकी सम्मतिसे वादका समय दिनके चार 
बजे आर स्थान इंसाईयोंकी पाठशालाका मकान, निश्चित हुआ । फागुन 
चदी ह्विताया सम्बत्‌ १९३४ को दिनके चार बज स्त्रामीजी ईसाई पाठ्शालाके 
मकानमभे पहुँच गये । उस दिन नगरके प्रतिष्ठित जन ओर प्रायः सारे राज- 
कमंचारी बढों उपास्थित थे । मकान लोगोंस खचाखच भरा हुआ था | 

लिखित-बाद होनेका निश्चय हुआ था, इस लिए, पहले दिन इंसाइयोॉने 
जीवके अनादित्वपर लेखबद्ध शकायें कीं स्वामीजीने भी उनको युक्तियुक्त 
उत्तर दिया। इस प्रकार दो दिनतक इसी विषयपर वाद होता रहा। वाद 
प्रतिदिन रातके आठ बजे समाप्त किया जाता था | 

वह स्थान बहुतही संक्ुचित था | जन-संख्याकी आधिकताके कारण लोगेंका 
पँस रुका जाता था। इस कारण दूस॑ दिन,वाद-समाप्तिके समय, श्री स्वामीजी 
ने पादरियोंको कहा कि कर किसी विस्तृत स्थानमें वाद ह।ना चाहिए । यहाँ 
छोगोंको अति कष्ट होता है।यह स्थान आपका है, इस लिए प्रबंधकर्त्ता कुछ 
पक्षपात भी करते हैं । 

उस समय तो पाइरी महादशयोंने कोई स्पष्ट उत्तर न दिया, परन्तु अगले 
दिन, बिना स्वामी जीकों बताये कुछ इंसाईयोंको घरोंसे बुझाकर दिनके बारह 
बजे अपनी पाठशाहारे एकत्र हो गये । उसी समय, उन्होंने स्वामीजीको 
समाचा( भेजा कि वादका समय हो गया है, शीघ्र आ जाइए। स्वामीजीको- 
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चादरियोंसे ऐसी बातकी आशा न थी, इसालिए इस समाचारसे वे आश्वर्य- 
चअकित हो गये । उनका वह समय वेद-भाष्य करनेका था । उस समय वे अन्य 
किसी विषयको ओर ध्यान नहीं दिया करते थे । 

महाराजन समाचारदाताको कहा कि पादरियांको जाकर कहियेगा कि जब 
दोनों पक्षाक्की सम्मतिसे चार बजेका समय नियत हो चुका है ओर जनताको 
भी उसी समयका पता है तो आपने नियमविरुद्ध काम क्यों किया है? यदि 
आपको बारह बजे ही वाद करना था तो एक दिन पहले सम्मति छेते आर 
जनताको विदित करते । आप ही आप समय-परिवतेनका आपको अधिकार 
नही है । जब आपने धीगाधीगीसे नियम-न्यायका उछडदुघन किया हे तो मेरे 
लिए आवश्यक नहीं कि वेद-भाष्य जसे सव्ोत्तम काय्यकों छोड़कर वहाँ 
आऊँ । कल मंने किसी विशाल स्थानम वाद करनेके लिए निवेदन किया 
था । यदि आप किसी ऐसे स्थानका प्रबंध नहीं कर सके तो भी चार बजेके 
लिए सुसज़ित रहिये । में निश्चित समयपर पहुँच जाऊँगा । 

पादरी महाशय तो अपना पिण्ड छुड्ाना ही चाहते थे। इसलिए स्वामी- 
जीका उत्तर पहुंचनेपर उन्होंने घोषणा की कि स्वामी दयानन्दजी नहीं आये 
इसलिए सभा विसजन की जाति है। उस समय उनके मकानमें पाठशालाके 
बालकी और थोड़ेसे इसाईयोंके बिना ओर कोई नहीं आया था । 

उसी सायको, ठीक चार बने, स्थामीजीके प्रमियोन सरदार हरिसिंहजीकी 
समाघत्रिके पास वादका प्रबंध कर दिया। पादरी महाशयोंको वहाँ आकर चाद 
करनेके लिए थार बार आहत किया गया, परन्तु वे अपने मकानसे बाहर नहीं 
निकले। जब उनके आनेकी कोई आशा न रही तो श्रीस्वामीजीने ईसाई 
घम्मपर ही व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया। उन्होंने बाइंबलकी आयलॉपर 
आयतें पढ़कर उनपर ऐसी योक्तिक टिप्पणियाँ चढ़ाई कि सुननेवाले आश्रर्य- 
निमम्न हो गये। उनके सामने इंसाईं धम्मेका पूरा चित्र खिंच गया। सभी 
सजन स्वामीजीके वस्तृत ज्ञानकी प्रभूत प्रशला करने लगे । 

जिस दिन इंसाइयॉंकी पाठशालामें धम्म-चर्चा ह।ने लगी थी, उस दिन 
वजीराबादके लोग भी सुनने आये । उनमें अधिकांश वे ही लोग थे जिन्होंने 


सुवामीजीपर इंटे बरसाह थीं। जब वे .पाठशालाके भीतर जाने लग तो ईसा 
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इयोंने उन्हें भीतर आनेका टिकट नहीं दिया।वे निराश होकर पाठशाछाके 
आँगनमें मेंडलाने रंगे । उसी समय वहाँ स्वामीजी आ पहुँच | उन वजीरा 
बाद-निवासियोंको पहचानकर, महाराजने पूछा, “आप यहाँ घूमते हैं ? 
भीतर क्‍यों नहीं जाते ?” वे बोले, “महाराज ! ईसाई लोग हमें टिकट 
नहीं देते ।”' 

महाराजने अति प्रेमसे उनको कहा, “आप बिना संकोच मेरे साथ चले 
आइए । आपको भीतर प्रवेश करा दूँगा।” थे लोग महाराजक॑ दयालु 
स्वमावसे प्रभावित तो उसी समय हो गये, परम्तु जब भीतर जाकर उन्होंने 
आय्य-धर्मके रक्षककी युक्तियां सुनी तो अपने पिछले करमपर पश्चात्ताप भी 
किया । 

भलाई, मनुप्योंकों कितना कोमल बना देती है, प्रेम आर सहानुभूति 
आदि गुण मनुष्यको केसे खींच लेते हें इसका ज्वलन्त प्रमाण श्री स्वामीजीके 
जीवनमें मिलता है । 

णक दिनका वर्णन है कि श्री स्वामीजी अपने आसनपर विराजमान थे । 
उस समय एक मनुष्य सजलनेचन्र उनके निकट आया और पाँव पकड़कर 
कहेने लगा---““सगवन्‌ ' वर्जीराबादके अधिवासियोंने, जो, श्री चरणोंकी 
अवज्ञा की हे उसका मूलकारण में ही हैं। उस समय में अभिमान-मदमें 
मत्त आर मदान्ध हो रहा था । मुझे यह ज्ञान न था कि आप हो सनातन 
धम्मके सच्चे रक्षक हं। आपके वास्तविक गुणगणका ज्ञान मुझे तब हुआ, जत्र 
मेने आपको इंसाइयंके साथ वम्म-चचा करते देखा; उनका मुख बंद करने 
वाली आपकी युक्तियाँ सुनी । इस ससय अपने परातकके पश्चात्ताप आर अज्ु 
तापसे मेरा आत्मा संतप्त होरहा ह। अपनी दयालुतासे क्षमा प्रदान कर मुझे 
शान्‍त काजए। 

स्वामीजीन पहचान लिया कि यह पण्डित बासुदेव है । उन्होंने उसको 
आश्वासन देते हुए कहा, “उस समय आपने जो कुछ किया वह अपने पक्षके 
पोषणार्थ ही किया। मेंने, जब उस, उस समग्र भो बुरा नहीं मनाया तो इस 
समय कानसी बात है जिसके में क्षमा कर दूँ? वासुदेव ! किसी कणकटु वचन 
जोर घोर क्रेठोर कर्मेसे संन्यासियोंके अन्तःकरणः कछुपित नहीं हुआ करते | 
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निश्चय रखिये, किसी अवहेलना आर अवज्ञास हमारी भद्ध-चिन्तन-भावंना 
में भेद नहीं आता । स्वस्थ आर शान्त हाजिये । परमात्मा आपकी यह शुभ 
मतिे बनाये रक्‍्ख ।”” 

एक दिन स्वामीजी ग्रातःछाल अ्रमण कर रहे थे । मार्गमें पादरी मकी 
महाशयसे भेट हो गई | नमस्कारादिके अनन्तर भकी महाशयने कहा,'“स्थामीजी 
आप इंसाई धम्मका बड़ा कड़ा खण्डन करते हैं ।”” उन्‍होंने उत्तर दिया, “'में 
जो कुछ सुनाता हूँ वह आपके ग्रन्थोंका पाठ होता हैं । यदि आपकी घर््म- 
पुस्तकाको सुनाना खण्डन है तो एसा खण्डन आप भी करते हैं । में हेषज्ु- 
ड्विस कुछ नहीं कहता, ओर न ही अनुचित समालछोचना करता हूं।? 


एक दिन, कुछ मनुष्य, पश्चिमी दशेनके पूर्ण पण्डित, एक वद्भीय महाशयकों 
स्वामीजीके पास ले आये । उनका आद्यय यह था कि उनको दाशौीनक जटिल- 
जालूमें उछझाया जाय। महाराजने उस्र वज्भीय सजनके प्रश्नोका ऐसा युक्ति- 
युक्त, उपयुक्त उत्तर दिया कि वह सर्वेथा सन्तुष्ट हो गया। एक लम्बे दाशनिक 
वात्तोलापके अनन्तर, जब वे छोग उठकर चलने लगे तो स्वामीजीने पूछा, 
“क्या यह वजद्जीय महाशय कुछ दाशनिकज्ञानसम्पन्न हैं?” उन सज्ननोंने 
इसका यह परिणाम निकाछा कि स्व्रामीजी अपनेस इतर जनोंको यों हो 
तृणतुल्ध समझे बेठे हैं । नगरमें आकर उन्होंने उस वज्ञीय महाशयसे पूछा, 
“स्वामीजीका दाशनिक ज्ञान कितना हे?” उसने उत्तर दिया, “वे तो 
ज्ञानकी अगाधघ गड्ा ओर विद्याके अथाह समुद्र हैं।में तो उनके समक्ष कुछ : 
भी नहों जानता ।” 

एक दिन, स्वामीजीने ब्रह्मचय्यंका सहत्व वर्णन करते हुए कहा, “सरदार 
हरिसिंहजी बजो इतने वीर हुए हैं इसका प्रवल कारण यहीं था कि वे पच्चीस 
वर्षतक त्रह्मचारी रहे थे । यद्यपि मेरी आयु इस समय पचास वर्षसे ऊपर है 
परन्तु कोई भी बलिष्ठ व्यक्ति सामने आये, में उसका हाथ पकइता हूँ, वह 
छुदाकर दिखलाये। अथवा में भुजा अकड्ाता हूँ, कोई उसे झुकाकर दिखाये 7” 
उस बड़ी सभामें अनेक महामलल भी उपस्थित थे, परन्तु आगे आनेका 
साहस किसीने भी ने किया । | 
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गुजरँवालामं अनेक सज्जनोंके श्रम दूर करने, संशय मिटाने ओर आय्य 
समाजकोी स्थापना करनेके पश्चात्‌ महाराज कागन व० १४ सं० १९३४ को 
लाहौर पधारे आर नवाब निवाजिश अछीखोाकी कोठीमे ठहरे । 

इसी कोठाम एक दिन महाराज व्याख्यान देते हुए मुसलमान मतकी 
समालोचना कर रहे थे। उस समय, नवाब, महाशय उसी उद्यानमें आये हुए 
थे। व्याख्यान हो चुकनपर, एक सजनने उनसे निवेदन किया, “आपको 
कोह आरय, इसाई ओर मुसलमान उतरनेके लिए मकान नहीं देता । नवाब 
महाशयका यह बड़ा भारी अनुग्नह है कि उन्होंने कोठी दे दी ह।आप यहीं 
मुसलमान मतपर समालऊोचना करने लग गये हं। आज तो नवाब महाशय 
भी सुन रहे थे । कहीं एसा न हो कि वे भी रुष्ट हो जायें। '! 

महाराजने उत्तर दिया, “में यहां वादिक धम्मंका प्रचार करने आया हूँ। 
जहाँ भी रहेंगा उसीरा उपदेश दूगा। मेरे यहा आनेका प्रयोजन मुसलमान 
मत अथवा किसी अन्य पन्‍थका यश गाना नहीं है । जब नवाब महाशय 
व्याख्यान सुन रहे थे तो मेंने उन्दें देख लिप्रा था। मन जान बूझकर उनको 
आये धम्मेका महत्व सुनाया है | मुझे एक नारायणके बिना किसी नरनारी 


काडर नहीं ह 

मुलतान छावनीके प्रेमीजनोंने श्रार्थनापूवंक महाराजकों आमन्त्रित किया 
था। उनके आग्रहवश वे फागन सु० ८ सं० १९३४ को मुझतान छाचनीमें 
पहुँचे। स्वराग तके लिए अनेक भद्र पुरुष रेलवे स्टेशनपर उपस्थित थे । उन्होंने 
स्वामीजोकों सन्‍मानपूथक के जाकर, बेगाके उद्यानमें ठहराया । उसी दिन, 
सार्थ समय उनके व्याख्यानोंका आरम्भ हो गया । उनके भाषणोंसे नगर 
आए छावनीके लोक प्रभावित होने छगे | 

धम्मे-कायोम विप्त डालनेचा्लोंका भी वहां अभाव न था। ऐसे छोग गली 
गली ओर कूचे कूचेमें चक्तर लगाते कहते फिरते थे कि यह ईसाइयोंका 
नोकर है । उन्होंने इसे कह रक्‍्खा है कि जब सारे भारतवासियोंको ईसाई 
बना दोगे तो तुम्हे एक छाख रुपया दिया जायगा । 

गोसाइयोंने सबसे आधिक ऊधम मचाया । एक दिनका वर्णन है कि स्था- 
मीजी व्याख्यान दे रहे थे, गोसाई छोग' अपने सेवक-समूह-सहित वहाँ आ 
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पहुँचे आर लगे शंख आर घड़ियाल बजाने | जयजयकारका भी उन्होंने तार 
बाँध दिया। महाराजन उनकी कलूह-जनक कलुंषित क्रोडापर कुछ भी ध्यान 
न दिया आर गम्भीरतास उपदेश देनेमें परायण रहे। अन्तमें पुलिसके कन्स्टे- 
बलोंने उन्हें खदेड़ दिया । दूसरे दिन गोसाई-दल फिर चद आया, और 
विन्न बाधातक ही बस न करके, लड़ाई लड़नेपर उतर आया! स्वामीजीको 
उस दिन व्याख्यान बंद कर देना पडा। 

होलियोंके दिन थे, इस कारण क्षद्र छोगोंको उपद्रव करनेक्रा बहाना मिल 
जाता था । इसलिए सेठ दिनशाह बहरामजीने, कुछ एक सजनेाकी सम्म- 
तिसे, अपनी कोठीम व्याख्यान कराने आरम्भ किये। वहाँ भी स्वामीजीने 
विविध विपयोपर अत्युत्तम भाषण दिये । मुझतान छावनाके निवासियोंके 
प्रबन्धस वहां, महाराजके कोई छत्तीस उपदेश हुए । 


एक दिन स्वामीजीने ब्राह्मणोंके धर्म्म ओर कतेब्योंका वर्णन किया आर 
कालिकालमे उनकी अधोगतिके कारण अविद्यादि बताये | उन्होंने उस समय 
इृष्टानत दिया कि एक सेठ अपने मिस्सरजीके साथ देशान्तरकोा जा रहा था। 
एक मुसलमान पठान भी उनका साथी बन गया। वह सेठ जब प्रातःकारू 
उठता तो ब्राह्मण देवको नमस्कार करता । नहानेके समय उससे जल मेंग- 
वाता । रसोईके समय भोजन बनवाता ओर चलते समय, अपना कम्बल ओर 
कोटतक उतारकर उसपर छाद देता !! पठानको इन बातोंपर बड़ा अचम्भा 
होता था | द 

एक दिन चलते चलते सेठ आर “मिस्सरजी” बहुत पीछे रहगये आर 
पठान आगे ठहरकर उनकी प्रतीक्षा करने लूगा । सेठजी तो ज्यों त्यों* करके 
पठानको जा मिले परन्तु मिस्सरजी न पहुंच सके | सेठको अकेले आते 
देखकर पठानने पूछा “कहाँ गया ह वह नर, पुरोहित, पाचक्र, कहार 
आर खर ? ?” 

इससे उन्होंने शिक्षा निकाछो कि सवे प्रकारके ऊेच नीच कर्म करनेवाले 
अभ्रबोध जन “ब्राह्मण पदर्के अधिकारी नहीं हं । विद्वान्‌ जन ही ब्राह्मणत्वके 

" योग्य होते हैं । ३ - | 
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एक व्याख्यानमें महाराजने अन्य सर्व पन्थाई मन्त्रोका खण्डन करके 
गायत्री मन्त्रकी प्रधानता बतलाई और कहा कि इसका प्रतिदिन जप करना 


चाहिए । 

एक दिन स्वामीजीन स्वास्थ्य-रक्षापर एक उपयुक्त भाषण दिया। उसकी 
समाप्तिपर एक पारसी सेठने उनसे कहा कि जब आप यह कहते हैं कि 
मनुष्य-मात्र एक है तो हमारे साथ मिलकर आप खाना क्यों नहीं खाते ? 
सस्‍्वार्मीजीने उत्तर दिया कि मुसलमानादि जातियोंके साथ आप लोग खान 
पानका व्यवहार करते हैं, नहीं तो दूसरी कोई रुकावट नहीं है । यदि आप 
आये लछोगासे आधिक मेलजोल करने लग जायें तो कालान्तरमें यह रुकावट 
हटाई जा सकती है । 

एक थाऊूमें भोजन पानेका जब विषय चला तो सेठने कहा कि इससे प्रेम 
बढ़ता है| स्वामीजीने कहा कि प्रेम यदि इकह्ठे होकर खानेसे बढता हो तो 
यहाँ मुसछमान मिलकर खाते हैं। उनमें झगड़ा बखेड़ा नहीं होना चाहिये । 
जब तुकांपर रूसने आक्रमण किया था तो इकट्ठे मिलकर खानेवाले अफगानोें- 
मे, मागनपर भी, तकाकों सहायता नहीं दी थी । 

फिर स्वामीजीने कहा कि मिलकर खानेसे कई संक्रामक रोग लूग जाते 
हैं । विकित्सा-शाखके अनुसार भी एक दूसरेका जूठा खाना हानिकारक है । 

मुलतानक वेदान्तियोंको समझाते समय स्वामीजीने कहा, “चार महा- 
वाक्य उपनिषद्‌ वचन हैं। आप लोग एक टुकड़ा झेकर मनमाना अर्थ करने 
लग जाते हो। यदि सारा प्रकरण लगाओ तो उनसे नवीन वेदान्त सिद्ध 
नहीं होता । 

एक दिन आधे, मुसछमान ओर इंसाई सब मिलकर आये । उन्होंने, 
महाराजपर एक बार ही, नाना विपयोके अनेक प्रश्न कर डाछे। उनलोगोकी 
छेसी धारणा थी कि एक बार ही अनेक विपयाके प्रश्न आ पड़नेपर स्वामीजी 
घबरा जायेंगे, वे सबका उत्तर न दे सकेगे। परन्तु स्वामीजीन उनके एक 
शक प्रश्षका उत्तर, एसी उत्तमतासे दिया कि वे अतीव आश्रप्रमप्तन हो गये । 
ओर उनके योग-बलका माहात्म्प्र मुक्तकण्ठसे वर्णन करने छगे। 
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एक दिन स्वामीजीन मांस-भक्षणको वेद-विरुद्ध बताया। इसपर महाशय 
कृष्ण नारायणने कहा, “इसके खानेम कोई हानि तो नहीं है।”” स्वामीजीने 
कहा, “परमात्माकी आज्ञाका न पालन करना यही एक बड़ी हानि है ” 

तब कृष्ण नारायणने कहा, “में मांस खाता हूँ । याद इससे कोई हानि 
होती तो में उसका अनुभव कर लेता ।” 

स्वामीजीने उत्तर दिया, “आज्ञायें दो प्रकारकी होती हें--एक शरीरके 
साथ सम्बन्ध रखनेवाली ओर दूसरी आत्माके साथ | शरीरके साथ सम्बन्ध 
रखनेवाली आज्ञाको भंग करनेसे रोग-शोक आदि दुःख होते हैं । आत्मासे 
सम्बन्ध रखने वाली आज्ञाके लोपसे शारीरिक दुःख तो नहीं होते, परन्तु 
आत्मा उच्च पदको प्राप्त नहीं होता। मांस खाना आत्मासे सम्बन्ध रखने वाली 
परमात्म-आज्ञाका संग करना है; इसलिए मांस खानेवालेकों योग-विद्या नहीं 
आती । उसे योगक्री सिह्वियों भी नहीं होतीं।! 

स्वामीजी अपने प्रम-भरे पत्राद्वारा अपने प्रेमी जनोंको, सझय समयपर, 
उत्साहित करते रहते थे | उनके काय्योकी काघा करते ओर अधिक अग्रसर 
होनेके लिए उत्तेजना भी देते थे । महाराजने चेत्र ब० १३ सं० १०९३४ को 
मुझतानसे एक पत्र महाशय माधोलालजीको लिखा। उसका सारांश यह हे- 

“महाशय माधोलाऊूजी आनन्दित रहो ... ... आये समाजके ठीक नियमों - 
को समझकर आपको वेदाज्ञानुसार सबके हितमें अवश्य लग जाना चाहिए- 
विशेषतासे अपने आरयावते देशके सुधारनेमें अत्यन्त श्रद्धा, प्रेम आर भक्ति 
होनी चाहिए सबको अपने समान जानकर उनके छेशेके काटने आर सुखोको 
बढ़ानेके लिए प्रयत्न ओर उपाय करना उचित है । सबका हित करना ही 
परम धम्म है। इसीके प्रचारकी वेद आज्ञा पाई जाती है ।” * 

महाराज अपने अनुयायियोंको, समयपर अथवा यथायोग्य कार्य न करने 
पर, उपालम्भ भी दिया करते थे | उनके आलस्यपर भत्सना भी करते थे। 
स्वामीजीने चन्र सुदी एकादशी सम्वत्‌ १९३७ को मुलतानसे लाहार आये 
समाजके मुखिया जनोंको लिखा किः--- 

“राम रक्‍्खाके पत्र मिरू सके तो आपको भेज देंगे। अश्वा नवीन 
'लिखाकर भेज दिये जायेंगे । परन्तु जैसे... आजतक नहीं छपे ऐसी हीं अवस्था 
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इनकी हो तो परिश्रम करना व्यथ है । ऐसे न हो जसे अन्तरद्ग सभाके- 
नियमोंका झमेला आजतक नहीं निपट सका | 

इसके लिखनेका यहा प्रयोजन है कि उचित समयपर हो कार्य करना चाहिए।” 
समयपर काये करना सफलताका साधन है आर बुद्धिमत्ताका चिन्ह है । 

यहाँ हम बहुत आनन्दर्म हैं ओर आशा है कि आप भी आनन्दमें होंगे।”! 

मुलखतान छावनी ओर नगरके अधिवासियोंकों निहाल करनेके पश्चात्‌ महा- 
राज लाहोर पधारे | यहाँ प्रतिदिन उनके प्रभावोत्पादक उपदेश होने लगे । 

महाराजका विचार था कि उनका वेद-भाष्य विद्यालयों आर महाविद्यालयों 
में पढ़ाया जाय | लाहोरकी एक यात्रासे उन्होंने राय मूलशाजकों कहा कि. 
पंजाबक छोठे छाट महोदयके पास भेजनेके लिए एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत की 
जिए आर उसमें बलपूर्वक लिखिये कि राजग्रबंधान्तर्गत पाठशालाओंमें. मेरा 
भाष्य अवश्य पढ़ाया जाय । राय मृलराजजी यह काये शीघ्रतासे न कर सके । 
अन्तको, महाराज पंजाबके छाट महोदय, सर राबटे अजटेनको आप जा मिले। 
स्वामीजीने जब वेद-भाष्य पढानेपर बल दिया तो छाट महाशयने अपने मार्गकी 
कठिनाइयों बताकर, वेद-भाष्यक्‌ प्रथम अज्ककी कुछ प्रतियां लेकर, पण्डितोंकी 
सम्मति जानने ओर उसके अनुकूल कार्य करनेका वचन दिया । 

राज्यकी ओरसे स्वामीजीके भाष्षके प्रथम अड्डकी , कुछप्रतियोां मोल ली 
गई आर स्वदेशी तथा विदेशी पण्डितों के पास भेजकर उनके मत मैँँगाएं गये । 
वे सम्मतिया प्रायः स्वामीजीके भाष्यके विरुद्ध थीं । जब वे राज्यकी ओरस 
म॒ुद्वित होकर प्रकाशित हुई तो स्त्रामीजीने उनका सनन्‍्तोषञ्ञननक उत्तर भी 
प्रकाशित कराया । 

« एक दिन भक्तोंके साथ वात्तालाप करते हुए, महाराजन प्रसंगवश कहा 
“आप मुझे इस समय अच्छा हष्ट पुष्ठ समझते हो, परन्तु म॑ तो गड्जातीर- 
वास की अपेक्षा अब कृश हो गया हैँ । आप लछोगोकी हित-चिन्तान मुझे दुर्बल 
बना दिया है ।”? 

स्वामीजीका एक कमचारी, बॉके बिहारीलाल बड़ी चिड़चिड़ी प्रकृतिका : 
मलुष्य था। वे उससे अतिकोमलतासे काम छेते थे । उसके सड़ियरकपनपर 
खिजते नहीं थे । एक दिन वह नोकरी छोड़कर जाने रूगा तो महाराजने उसके: 


तक 
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वेतनके रुपयाके स्थान उसको नोट निकालकर दिया | उसने आवेशर्म आकर 
कहा कि आपने हस्ताक्षर तो किये ही नहीं। स्वामीजोीन अपना नाम लिख 
दिया । उसन अधिक उँच स्वरमे कहा कि मेरा नाम भी तो लिखना 
था; महाराजन लिख दिया कि बिहारी छालका दिया । वह अवज्ञापू्वक बोलाकि 
आपने बाॉके बिहारीलाल ठठरा तो ।लछखाहो नहीं। स्वामीजोने हसकर कहा 
कि कुपित न हजिए। यादि आप ठठेरा हो बना चाहते ह॑ं तो छो यह भी 


लिख दता हु ! 
एक प्रमा जनन पूछा, “भगवन्‌ - इसका क्या कारण ह कक जहा नाच 


होता ह, राग-रड्ग होता ह, हास-5िलछास होता है, वहां तो सारी सारो रात 
बढे बीत जाती ह आर नाद नहीं आती, परन्तु जहाँ सत्सज्ञ हो, धम्मोपदंश 
हो वहाँ छोग थोड़ी देरम हो ऊंघन छग जाते हैं ।”! 
स्वार्माजोने कहा, “हरि-कथा तो एक सुकोमल हाय्या है | यदि उसपर 

नांद न आये तो आर कहां आय् ? नृत्य-गोतादि उत्तज़क भाव आत्माके लिए 
काटोंका बिछाना है | उसपर निद्रा कसे आ सकती है ?” 

लाहारसे महाराज अम्रतसरमें पधारे आर सरदार भगवानूसिंहके मकानमें 
ठहरे । पण्डितोंने इस बार भी विरोध आरम्भ कर दिया। वे शाखाथ करनेके : 
लिए उद्योग करन छगे | आयय सम्तजज अम्मतसरकी ओरसे विज्ञापन द्वारा 
उनके शाखा्थंके लिए आहत भो किया गया। शाखार्थ करनेका स्थान सर- 
दार भगवानूसिदजोका मकान निश्चित हुआ । 

उस दिन उस मकानमें कोई छः सात सहख्र मनुप्य एकत्र हो गये । नगर 
के सभी प्राताष्टत पुरुष भो उपास्थत हुए । आमने सामने दो चाकेयाो लगा 
दी गईं,जससे वादी आर प्रतिवादीको ग्रश्नात्त करनेमें सुगमता हा आर 
दूसरा कोई बोचमें गइबड़ भी न कर सके । 

नियत समयपर स्वामीर्जातो जाकर एक कुर्सोपर विराजमान हो गये । 
परन्तु प्रातिपाक्षियोंके आनेका कोई पता तक न था । बड़ी देरतक प्रतीक्षा 
करनपर एक व्यक्तिन आकर कहा कि पण्डित छोग बाहर खड़े हैं ओर भीतर 
आनेके लिए आज्ञा मांगते हं | उत्तरमें कहा गया कि वे लोग बिना सहड्लोच,. 
"अति प्रसन्नतास पधारें। उन्हींकी तो अताक्षा करते, यह समय होनेको आया है। 


३३२५ सड्ठन काण्ड । 


थोड़ी देरमे पण्डित-दछ जय-जय-नाद गुजाता हुआ भीतर प्रविष्ट हुआ । 
सात आठ पण्डित तिरूक छगाय्रे आर बंगलमें पुस्तकें दबाये, अकड़कर 
स्वामी जीके सम्मुख बठ गये । इतनेमें ही उनके चेले चॉंटान चारें ओरस 
ईंट पत्थर फेंकने आरम्भ कर दिये । सभा-स्थानको घूलि-वर्षा मे धूंआधार बना 
दिया । बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ । ऐसे समयमें, जब पुलिसके कान्स्टेबल 
अवंध करनेके लिए आगे बढ़ें तो पण्डित देवता, एक एक करके, चुपकेस 
अवम्पत हो गये | उस समय, भगवान्‌ दयाननद॒के भक्त अपने भक्ति-भाजनका 
निरादर होते देखकर, कोपावेशस शानत न रह सके । वे चाहते थे कि उद्दण्ड 
ओर दुष्ट जनोंको वहीं दुण्डित किया जाय, परन्तु स्वामीजीने उनको शान्ति 
प्रदान करते हुए कहा, कि “मत-मदिरासे उन्‍मत्त जनोंपर कोप नहीं करना 
चाहिए । हमारा काम एक वेद्का है । उन्‍्मत्त मनुष्यकों बच्य आषध देता है, 
न कि उसको लीलापर डसे मारपीट करता है । निश्चय जानिये, आज जो 
लोग मुझपर इंट, पत्थर ओर घूल बरसाते हैं वही छोग आपपर कभी पुष्प- 
बर्षा करने लग जायगे ।? 

जब महाराज अपने डेरंपर पारे तो एक भक्तने कहा, “महाराज आज 
दुष्ट छोगोन आपपर बहुत घूल-राख फेंको ओर आपकाघोर अपमान किया। ” 
महाराजने कहा, “परोपकार ओर परहित करते समय अपना मानापमान 
और पराई निन्दाका परित्याग करना ही पड़ता है। इसके बिना सुधार नहीं 
हो सकता । मेने आयप्रंसमाजका उद्यान रूगाया है । इससे मेरी अवस्था 
एक मालीकी है । पाधोम खाद डालते समय, राख आर भिद्टदी मालीके सिर 
पर भी पड़ जाया करती है। मुझपर धूलराख चाहे जितनी पड़े, मुझ इसका 
कुछ भी ध्यान नहीं | परन्तु बाटिका हरीभरी बनी रहे ओर निर्विन्न फूले 
फले | 99% 

महाराजका एक व्याख्यान मरूवई बुद्ढेमे बरह्मचय्यंपर हुआ । लोगोपर 
उसका बहुत अच्छा प्रभाव पढ़ा ! इस बुद्गनम उनके और भी उत्तमोत्तम 
भाषण हुए । महाराजने एक भाषण ब्राह्मण-धम्मपर दिया । उसमें उन्होंने 
बझ्लाह्मणोंके अधःपतनके कारण ऐसे शब्दों में कहे ओर उनकी दुर्देशाका चित्र, कुछ 
.इस्‌ प्रकार खींचकर दिखाया कि बीसियों आह्यर्गोकी आँखोंसे अनगेल अश्र- 
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चारा बह निकली। उनके, वद्धशिलासदश कठोर मन मोम हो गये। उस 
दिन पण्डितोंने महाराजके अन्तरात्माकों पहचाना | तत्पश्चात्‌ सबने विरोध 
करना छोड़ दिया । 

एक दिन, स्वामीजी व्याख्यान देने जा रहे थे | बाजारमं॑ एक प्रसिद्ध 
पण्डितने एक थालमें मिश्री आर रुपये रख कर उनको नमस्कारपूर्वक भेंट 
की ओर स्तुति करने छगा कि आप तो कलिकालमें साक्षात्‌ विष्णुका अवतार 
हैं। स्वामीजीने उसको आश्ञीर्वाद देकर कहा कि में तो अगछे दस अवबतारों- 
का खण्डन करता हूँ ओर आप मुझे ग्यारहवों अवतार बना रहे हैं ! 


उस पण्डितकी दूकानपर एक ऊँचा सिंहासन बना हुआ था । महाराजने 
उससे पूछा कि यह क्या है? वह बोला भगवन्‌! कमा खानेकी चकी है। 
कथा करनेका स्थान है | महाराजने कहा कि पण्डितजी ! यदि चक्की ही चलानी 
है तो सत्यकी चक्की चलाओ | आजीविकाका कोई विचार न करो। वह 
पुष्कल प्राप्त हो जायगी। 

कुछ भक्तजन रातके समय महाराजके डेरेपर ही सो जाया करते थे; इस 
प्रकार वे एक तो सत्संगका दुर्लभ छाभ उपलब्ध करते और दूसरे उनकी 
रक्षाका भी ध्यान रखते थे। एक दिनका वर्णन हे कि एक भक्तने महाराजकों 
सूचना दी कि आपने जो सिक्‍्ख मतपर आतक्षिप किये हैं उनसे चिढ़कर, कुछ 
निदड़् आपका वध करनेपर तुले बैठे हैं । रातकों आपके पास बहतसे महाशय 
सोत हेँ इस लिए निदहन्ञोंका दोँव नहीं। चरता | यह सुनकर महाराजने वहाँ, 
भक्ताका सोना बंद कर दिया आर कहा कि हम अकेले ही रहेंगे । जिसकी. 
आज्ञाका में पालन कर रहा हूँ वही परमेश्वर मेरा रक्षक है । 

स्वामीजीके एक व्याख्यानमें बहुतसे निर्मेले आदि साधु आये आर खड़े 
खड़े ही भाष॑ण सुनने लगे। महाराजन उस समय कहा, सहस्ता भारतवासी 
पेट नर अन्न नहीं पाते, दाने दानेके लिए तरसते हैं। भूखके मारे बिल्ी-कुत्तेकी 
झत्यु मरते जाते हैं । देशकी ऐसी शोचनीय दशामें घड़ाघड़ लोटेशाही ओर 
तूम्बेशाही बननेकी क्या आवश्प्रकता है ? इस समय तो ग्रत्येकको परिश्रम 
करके आजीदिका चलानी चा(ए । 


३३७ सक्ठठन काण्ड । 


पण्डित पोछोरामजीका महाराजसे बडा »स था । उन्होंने एक दिन हाथ 
जोडकर विनय की, “भसगवन्‌! आय्थ समाजसे केवर थोडेसे मनुष्य ही 
सम्मिलित हुए हैं। इतनी तुच्छ संख्या कोई महान काय्य तो क्‍या ही 
“ कर सकेगी । ” 

स्वार्मीजाने उत्तर दिया, “आप तो बहत हैं; सहस््न। मनुष्याकी अपना 
'संगी बना सकते हं, परन्तु टुक मेरी ओर तो देखिये । जब मेने काय्येका 
आरम्भ किया तो एकाकी ओर निरपहाय था। आज परमात्माकी यह कृपा है 
कि आप जैसे सहस्त्रोें सजन सच्चे हृदयसे मेर स.थी हैं, आर्य-धम्मपर न्‍्योछा- 
- बर होनेको समुय्त हैं । पोलोराम, झुभ सब्रका चाहो ओर परिणाम परमा- 
-त्मापर छोड़दो, निश्चय सफल हो जाओगे। ? 

महाराजने उनसे यह भी कहा, “यदि बारू शाखी ओर विद्युद्धानन्द्ञी 
मेरे साथी बन जाते तो हम तीना सारे संसारकों विजय कर लेते | शोक ! 
- मेरे आत्मगत भावोंकोी जाने बिना उन्होंने मुझे भिन्न समझा, मेरा घोर 
विशेध किग्रा । परन्तु मेरे हृदयमें जो मद्गल-भावना है उसे इश्वर ही 
जानता है । ” 

एक दिनका वण्णन है कि पाण्डित पोलोरामकों किसीने एक नवीन कुरती 
दान की । वे उसे लिये श्री चरणंमें आये ओर कहने छगे कि भगवन्‌, यह 
- कुरती आज ही मुझे एक दाताने दी है। मेरा भाक्तिभाव मुझे विवश करता 
है कि मैं इससे आपके चरण पोंछकर, फिर यह आपके किसी सेबकछो दे ढूँ। 
स्वामीजी तो नहीं मानते थे परन्तु भक्त पोलोरामने प्रभु-पद-पद्म पकड़ लिये 
ओर कुरतीसे चरण-रज झाडुकर, वह एक नोकरको प्रदान कर दी । 

महाराजने अपार दयासे उनको उपदेश दिया कि ““गायत्रीका जप प्रति- 
दिन किया करो । यह कब्याणकारी मंत्र है । मेरे पास यही वस्तु है जो मेंने 
आपको दे दी है | 

एक दिन महाराजने उनका यह भी कहा, “जब दशय्याशायी होंगे रूगो 
तो प्रणव पविन्नका जप किया करों | जब तक नींद न आये पाठ करते रहो, 
-थहों तक कि उसी नाम स्मरणमें ही सो जाओ । इससे उत्तमोत्तम छाभ 
. होते हैं । बासनामय देह बदल जाती है,। ”- « ह 
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महाराजन ताछुका काग गिराकर ध्यान करना भी बताया। स्वामीजाीने 
“उनको प्राणायाम करना सिखाकर कहा कि इससे चित्त स्थिर होता है, बुद्धिकी 
ब्रृद्धि होती है, बल बढ़ता है, रोग नष्ट हो जाते हैं । 

पोलोरामजीने, एक दिन, महाराजके ध्यानारूढ अवस्थामें दशेन किये | 
उस समय वे अचल समाघिस्थ थे। उनके अद्जोंमे क्रियाका कोई सूक्ष्म चिन्ह 
भी दिखाई नहीं देता था े 

महाराजकी मूर्त्ते मनोमोहिनी थी। उनकी व्यक्तिक्रा अद्भुत प्रभाव था । 
' वे, रेशमी वस्त्र पहने अथवा कोपीनघारी, सब दशाअं में प्रिय प्रतीत होते 
थे। उनका चलना, टहलना, उठना, बठना आदि सब व्यापार प्यारा लगता 
था। वे सब क्रिपाएँ करते मनको भाते थे | उनका कृपाकटाक्ष मनको मोह 
-छेता था ओर उनकी प्रेम-भरी वाणी सबको तत्काछू अपना लती थीं। 

उनके मुखमण्डलपर तेज, प्रभाव, उदारता, गम्भीरता, घेयपरे, अनुअ्रह 
-ओर आशीर्वाद निवास करते थे | उनके रसीले नेन्रोंमें प्रेम, करा, आकर्षण, 
रस ओर माघुथ था। उनका बतोब अति रूदु, सुकोमल ओर चित्ताकषेक 
'था। उनकी »कृति कोमल थी, सरल थी आर निष्करपट थी। वे कभी किसी 
: बयक्तिकी समाऊेोचना तथा निन्द्रापर कणपात नहीं करते थे। वे अपने प्राते- 
पक्षियोंकः भी रुष्ट नहीं होने देते थे। प्रश्नात्तरमें उनके भाव।पर सदा ध्यान 
रखते थे.। वात्तालापमें, व्यवहारमे, कहने-सुननेमे और उपदेशमें वे इतने 
समदर्शी थे कि प्रत्येक छोटा बडा यही समझता कि महाराज मुझे ही अभि 
"मुख कर रहे हैं; मुझे ही समझते हैं; उनकी आधिक अनुग्रद, आधिक कृपा 
आर अधिक प्रीति मुझपर ही है । 

महाराज पूर्वकी यात्राके लिए समुगद्यत थे इस लिए पंजाबी भक्त उनके 

प्रस्थान-दिवसका दःखसे अनुभव करते थे । एक प्रेमीने ।वेनयकी, ““भगवन्‌! 
आपने इस प्रान्तमें आय्ये-समाजरूप्री उद्यान तो स्थान-स्थानपर लगा दिये हैं 
' परन्तु आपके चले जाने पश्चात्‌ इनकी रक्षा क/न करगा ? ?? 
महाराजने उत्तर दिया कि “इस प्रान्तके छोग उत्साह ओर साहसवादे 
हैं, श्रद्धालु ओर वीर हैं, मुझे इनपर बड़ी आशा है। मेने अपने सकल 
-सामथ्यसे भूमिको स्वच्छ बनरकर उद्यान लगाया है | खाद भी इसमें पढ़ 
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गया है। जल भी सींछा जा चुका है। अब इसके मुरझाने ओर कुम्हलानेकी 
कुछ भी चिन्ता नहीं है।यह सब कुछ होते हुए भः, ऐसे सब काये भगवान्‌- 
भरोसे ही किये जाते हैं। इस लिए, आय्प्र समाजका भी वहीं रक्षक हैं, जो 
चन्द्र आर सूर्यकों चछाता आर उनकी रक्षा करता हैं ।” 

श्री स्वामीजी श्रावण ब० १ सं० १९३७ को अम्रतसरसे प्रस्थान करके 
लुध्याने पहुँचे ओर वहाँ छाछा बंसीघरके उद्यानमें ठहरे। इस बार भी उनके 
सत्संगर्में सभी मतोंके लोग बड़े उत्साहसे आते आर प्रश्नादि पूछते रहे । 
श्रावण बं० ८ को छुध्यानेसे चलकर वे अम्बाले पहुँचे आर श्रावण ब० ११ 
सें० १९३७ को वहासे रुडकीको पधार गये । 


आठवोँ सर्ग । 
सवा महाराज, छः सात दिन कम डेढ़ वर्षपय्थन्त पंजाबमें रहे 
आर इस प्रान्तके कोई बारह तेरह नगरोंमे घूमे । परन्तु उनका 
अधिक समय तीन चार नगरोंमें ही व्यर्तात हुआ । वे रःहोर आदि नगरोंमें 
रहते हुए, बीच बीच अमृतसर आदि स्थानोंम भी अ्रमणकर आया करते 
थे। यद्यपि, पञ्षाब प्रान्तका पूज्यपाद आननदुकनद्‌ श्री दयानन्दजीने थोडे 
मासही दशन दिये ओर केवल बारह नगरोंको ही पदाप॑णसे पुर्नीाव किया 
परन्तु इस स्वल्प समयमे ही, उन्होंने इस प्रान्तके आविवासियोको इतना 
प्रभावित किया, उनको इतना जीवन दिया, उन्हें इतना काय्रपरायण बनाया 
ओर उनमें इतनी आत्मा ओर ऊष्मा भरी कि उसका दूसरा दृष्टान्त नहीं 
मिलता; उसकी तुझना नहीं की जा सकती | 
श्रावण ब० १७ सं० १९३७ को महाराज रुढ़की पधार ओर देहलीनिवासी 
श्री राग्भुनाथजीके बडुलेमें हहरे । उसी सार्यकोी ईश्वरीय आदेश” पर 
उनका व्याख्यान हुआ । रुड़कीके महाविद्यालयके उपाध्याय आर विद्यार्थी 
ओर शहरके लछोग उस व्याख्यानमें आये ओर अतीव श्रसन्न हुए । 
स्वामीजीके व्याख्यान प्रतिदिन होते थे | वे नियमके इतने पक्के थे कि 
वेद-भाष्यका गुरुतर कार्य-भार होते भी ठीक समय, व्याख्यान-स्थानपर पहुँच 
जाते । स्रंभी छोग उनकी सुनियमतापर आश्चर्य करते | 
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श्रावण सु० ६ सं० १९३५ को महाराजके ड्य्ाख्यानकफा समय सायंके पॉँच 
बजे था। श्री उमारावसिंहजी एक प्रतिष्ठित वप्रक्तिकों साथ लेकर सवा चार' 
बजे श्रीसेवामें पहुंचे | महाराजन घड़ी देखकर कहा, “अभी सवाचार बजे 
हैं। मांग केवल पाव धण्टेका है इतना पहले ज़ाकर क्या करेंगे ? में तो 
पाँच मिनिट ही पहले पहुँचना चाहता हूं ।”! 

स्व्रामीजीके समालोचनात्मक व्ग्राख्यानोंसे कुछ एक सतवादी छोग भड़क: 
उठे, परन्तु सामने आकर शाख-चचा करनेक्रा साहस किसीने न किया। प्रश्क: 
पूछनेवाले सज्जन उनके स्थानपर भी जाकर संशय मिटाते थे । 

अमेरिका-निवासी कनेल अल्काटके पत्र स्वरामीजीके पास पंजाबमेंही आ 
गये थे। परन्तु उनका उत्तर अभीतक नहीं दिया गया था। पण्डित उमराव 
सिंहजीने उन पत्रोंका अनुवाद रुड़कीकी जनताकों सुनाया। इससे लोग बढ़े 
प्रोत्साहित हुए । 

रुडकीमें स्वामीजीने उन पत्रोंके उत्तर लिखे और उमरावसिंहजासे उनका 
अगरेजी अनुवाद कराकर बम्ब२-निवासी चिन्तामणि द्वारा उन्हें अमेरिका 
मिजवा दिया । 

एक दिन अपने आसनपर बेठे महाराज सत्सगियोंको उपदेश दे रहे थे किः 
भारत वर्षकरा ऐसा अभाग्य है कि यहोके अधिवासी अपने धस्मकी आर अपने: 
कत्तव्य कमेकी कुछ भी चिन्ता नहीं करत । उस समय उस सत्संग एक: 
पंजाबी मज़हबी सिक्‍ख भी बढा हुआ सुत रह: था। उसी समय एक मुसर्मान: 
डाकिया वहा आया । उसने उस सज़दबी सिक्खको पहचानकर ताइनाः की. 
कि तू इन छोगोमे क्यों आकर बढ़ा है ? नीच (तुझे ध्यान नहीं आया कि 
में कहाँ बेठने लगा हूँ । उस डाकिय्रेने उसे इतना डॉटा कि डसके आँसू 
निकल आये | 
महाराजन डाकियेको ऐसा कहनेसे रोककर उस मजूडबी सिक्र्खको बड़े 
प्रेमसे आश्वासन दिया ओर कहा कि बिना सझ्लोच नित्य सत्सड्भ में आया करो ॥' 
हमारी दृष्टिमें इंश्वरकी सश्टिके सारे मनुष्य समान हैं ।यहाँ तुमसे कोई घृणा 
न करंगा। श्री वचनेंसे उत्साहित होकर वह प्रति दिन सत्संगमें आता और 
उपदेशाम्त पान करता । ., 
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उन दिनों कन्हे याछाल नामके इ श्ननीयर रुठकीस रहते थे । उन्होंने श्री- 
स्वामीजीको कहा, "मादक वस्तुआके सेवनले ध्यान अत्युत्तम रऊंगता हैं; 
चित्त इधर उधर भटकना छोड़ देता है |?” स्वामीजीने उत्तर दिया, “यह 
सो ठीक है कि मादक वस्तुसे मस मनुषप्यका मन एक ही विचारमें गड़ जाता 
हे, परन्तु इससे बस्तुके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान नहीं होता । यथार्थ ज्ञान तो 
णक दूसरेके साथ गु्णाकरी तुछना करनेसे होता है | गुण-गुणीका ज्ञान ओर 
सत्यासत्यका विवेक मादक वस्तुओंके प्रभावमें होना असम्भव है ।”” स्वामीजी 
छे कथनका कन्हेबालाःलजीने हार्दिक समन किया । 
एक दिन एक यु रोपीय कनेल ओर कप्तान स्वामीजीके व्याख्यानमें आये। 
उस दिन स्वामीजी इज्लीककी समालोचना कर रहे थ। कनेल महाशय अआशक्षिप 
सुनकर उत्तेजित हो प्रश्न करने रंगे | प्श्नोत्तर-क्रममें, उनकी प्रकृतिमं उबाल 
तो अवश्य आया, परन्तु मद्दाराजके उत्तर ऐसे युक्तिसज्ञत थे कि अन्तमें, 
उनके लिए से।नी बने बिना दूसरा कोई सा न रहा । 
मौलबी सुहम्मद कासिमने बड़ा रूम्बा चौड़ा पत्र-ब्यवहार किया, परन्तु 
सरलता पूर्वक समस्याद करनेके छिए सामने न आये। 
भोटूसह नामका एक वेदान्ती सज्नं स्वामीजीके पास आकर कहने लगा 
कि बाप परा-विद्य नहीं जानते । यदि आपको परा-विद्या आती होती तो 
आप द्वतवादका प्रवार कभी न करते । उस स मय उसने अनेक उपानीषदवाक्य 
बोऊककर बताया के यह जीवात्मा ही ब्रह्म 
महाराजने कहा कि भोट्सिंद ! क्या आप भा ब्रह्म हैं ? उसने उत्तर दिया 
कि निरुप्तन्देह भ॑ ब्रह्म हूँ । फिर स्त्रामीर्जने उससे पूछा कि इस चराचर सृष्टिको 
केस ने रचा है ? भोट्रासिहने कहा कि बढाने । 
तब स्वामीजीने पास ही मरी पड़ी मकक्‍खीकों उठाकर उसके आगे रक्‍्खा 
ओऔर कहा कि यदि आप ईश्वर ढें तो इसमें जीवन तो डाल दीजिए, जिससे 
आपके ईश्वरस्वका पूरा पारिचय प्राप्त हो जाय | इसपर भोटूसिंह मूक और 
लज्ित हो गया | 
स्वामीजी नियत समय पर व्याख्यान आरम्भ कर दिया करते थे। उपस्थिति 
की प्रतीक्षा नहीं करते थे । मनुष्य थोड़े हों अभ्रवा बहुत, वे समयके परि- 
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आठव्वां सये । प्र 


'पालनमें नहीं चुकते थे । एक दिन, देव-योगसे व्याख्यानके आरम्भके समय : 
पण्डित बलदेव सहाय ओर उमरावर्सिहजी, ये दो ही श्रोता उपस्थित थे । 
इन्होंने श्रीचरणोस बहुतेरी विनयकी के भगवन्‌ ! दस बारह पलपयन्त प्रर्ताक्षा 
कर लीजिए । छोग अभी आ जाते हैं । परन्तु स्वामीजीने नहीं माना । ठीक 
समयपर भाषण आरम्भ कर दिया। उस दिनसे छोग इतने समयपालक हो 
गये कि व्याख्यानके नियत सूमयसे बहुत पहलेहदी आकर बठ जाते । । 
श्री स्वामीजी सदेव सुप्रसन्न रहते थे। जब जाओं उनका मुखमण्डल सदा _ 

विकसित ही दिखाई देता था । उनकी मोहोंमें खिचावट ओर उनके माथेपर 
बल कभी किसीने नहीं देखा । उनके दानों होठोंपर, मन्द मुस्कानकी विद्युत्‌ 
रखा सदा अटखालियेों छेती रहती । कोई कितने ही कुतचचन कहता उनकी 
चित्तवृत्ति स्वस्थानसे विचलित न होने पाती । 

व्याख्यानके समय एक मनुप्यन पुकारकर कहा, “यह बावा ऊपरसे चेद 
वेद-पुकारता हैं, भीतरसे हिन्दुओंपर केंचीका काम कर रहा है. । ईसा३, भेस 
बदलकर हिन्दुओंके कम्म-धम्मको नष्ट अरष्ट करने आया है । यह पूरा कपट- 
वेषी पाखण्डी है । भोले भाले हिन्दू भाइयांको अऋमजालमें फँसानेके लिए 
संनन्‍्यासी बना फिरता है|” महाराज उसके वचनोंपर हँसतेही रहे उन्हों« 
उसकी बाल-लीलाकों कुछ भी बुरा नहीं मनाया । 

जिस कोटीम महाराज विराजमान थे उसीके एक कमरेमें रुकी आशय ' 
 समाजकी अन्वरञ्ञ सभा हो रही थी | सभासद्‌ अभी समाके »योको यथा- 
वत्‌ परिपालन करनेमें प्रवीण न हुए थे | इस लिए उन्होंने श्रोस्वामीजीसे 
निवेदन किया कि सभामें पधारकर शुभ सम्मातिसे हमें कृताथ कीजिए उन्हेंने 
उत्तर दिया कि सभारूद्‌ बने बिना में सभामें सम्मति नहीं दे सकता | हसफर 
तत्काल उन्हें प्रतिष्ठित सभगसद बनाया गया । उस समय स्वासीजीने परमोप- 
योगिनी सम्मातिके साथ उपयुक्त उपदेश दिया, “सभामें हठ आर दुराग्रह- 
नहीं करना चाहिये । अपने यपक्षकी पुष्टिमं चाह जितनी युक्तिपों दो, परन्तु 
प्रकृति आर हृदयमें एऐंडन न आने दो | किसी बातकों पड़ककर इतना नहीं खैं'चना 
चाहिए | के परस्परके आ्रातृ-भावका तारही टूट जाय। बहुमतानुसांर जो मत 
उत्तीण हो जाय उसपर फिर &5 नहीं करना चाहिए । अन्तरज्ञ सभाके कायोकों 
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प्रकाशित करना उचित नहीं है । वह मनुष्य अतीव तुच्छ ओर ओछा होता 
है जो किसी गुप्त सम्मतिको गोपन नहीं कर सकता । ऐसा मनुष्य विश्वास-पात्र 
भी नहीं रहता ।” 

रुड़कीमें एक वेद्य, थानासिहजी निवास करते थे उन्होंने स्वामी जीसे प्राथना- 
की कि महाराज !जब आप योग-विद्याकों इतना प्रबल मानते हैं तो हम 
आयपोकों उसकी शिक्षा क्‍यों नहीं देते ? महाराजने उत्तर दिया कि पहले: 
दूसरी विद्याओंकों उपलब्ध कर लीजिए, फिर इसकी भी बारी आ जायगी । 
. रूड़कीम धरम्मोपदेश देनेंके अनन्तर महाराजने वहाँसे भादों ब० < सं० 
१९३७ को भ्रस्थानज्या और अगले दिन वे अलीगढ़ पहुँच गये। ठाकुर मुकुन्द- 
सिंहजी तथा भूपाललिंहजी आदि सज्जन श्रीमान्‌ मूलसीकी कोठीमें ठहरे हुए 
थे | उन्‍होंने महाराजकों भी अपने पास ही ठहराया । यहाँ उनके दशन करनेके 
लिए बम्बईसे श्रीयुत्‌ हरिश्रन्द्ध चिन्तामोण ओर इयामजी क्ृष्णवम्मी आये। 
उनसे धम्मोदि विषयोंपर बड़ी देरतक वात्तोलाप होता रहा ।” 

अली गढमें स्वामीजीसे एक सजनने पूछा, महाराज ! अन्य मततके छोगोंके 
हाथका पका भोजन खाना अच्छा ह अथवा बुरा ?” उन्होंने उत्तर दिया कि 
“घेसा करनेमें न तो कोई भलाई ही है ओर न कोई बुराई ।” 

स्वार्माजोी अछीगड़से प्रस्थानकर भादोीं ब० १३ से० १९३७ को मेरठस 

सुशोभित हुए आर लाछा दामोदर दासको कोठीमें ठहरे । उनके झुभागमनका 
समाचार सारे नगरमें कानोंकान फेल गया | धम्म-जिज्ञासु आने छगे । उसी 
दिन उसी कोडीके वराण्डेंम उनका पहला भाषण हुआ । अगले दिन, छोगोकी 
प्राथनापर, दूसरा व्याख्यान राय गणेशीलालकी कोठीपर हुआ । इस कोदीमें 
कहूँ दिनतक स्वामीजीके व्याख्यान होते रहे । महाराजने घोषणा कर दी थी 
कि “मेरे कथनपर जिसे, जो भी शह्ला हो, वह उसे व्याख्यानकी समासिपर 
उपस्थित कर । नियत समयपर उत्तर अवश्य दिया जायगा।” वे एक दिन 
शडुत-समाधानक लिए ही नियत कर देते थे । 

श्रीसान्‌ लाला रामसरन दासजाके विनीत आग्रहस महाराजन पॉच अगस्तको 
उनके मकाजपर उपदेश दिया-। वहाँ छः: दिनतक व्याख्यानवर्षा होती रहीं । 
उन द्याख्यानोंम पुराणोंपर अतिमनोरे अ्फ समालोचना हुई । ;' 
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से० १९३० आश्िन ब० ३ से ११ तक श्री छोटेछालजीकी कोठरीपर सत्संग 
लगते रहे। वहाँ महाराजाने अच्छी तरहसे पाखण्ड-खण्डन किया आर ऋग्वेदके 
कुछ सूक्त सुनाकर छोगोंको माहित कर लिया । 

मेरठकी धस्म-सभाने स्व्रामीजासे थे प्रश्न पूछे:---3 चार धाम आर सद्तपुरी 
आदि नगरों ओर ग्रामोंमे, जो उन्नत-शिखर मन्दिर हैं ओर उनमें जो देव- 
मूर्तियाँ हैं उनका पूजन परम्परासे होता चला आता है। सुना है कि आपको 
इन बातोंमे सन्देह हो गया है । यदि सचमुच आपको सन्देह है तो उनकी 
निवृत्ति स्घृतियोंके प्रमाणांसे कर छेना ओर यदि संशय न हो तो खूचना 
दीजिएगा ; 

२. गद्भा-नदीके श्रेष्ठ आर पूज्यतमा होनेमें प्रमाण दीजिये। यदि आप उसके 
पेसा होनमे सन्देह्ठ करते हैं तो वह खनन्‍्दृह प्रकट कीजिए । 

३. जितने अवतार हुए हैं उनको किसने अवतार बनाया आर किसने अतुछ 
सामथ्य दिया ? 

स्वामीजीन इनका जो उत्तर दिया उसका क्रमपूर्वक सार यह है :--- 

१. “मुझे पापाणादिकी प्रतिमाओंके पूजनमें सन्देह नहीं है; में तो सूर्ति- 
पूजाको निश्चयरूपसे वेद विरुद्ध मानता है । किसी वेद-शाख्त्रमं प्रतिमा-पूजनका 
विधान नहीं ह । किसी भी ऋषि-मुनिने मूर्तिका पूजन नहों किया ओर नहीं 
फंसा करनेके लिए किसीको उपदेश ही दिया।वेदम कहा है कि “न तस्यप्रतिसास्ति! 
पवितन्न परमेश्वरकी प्रतिमा नहीं है । जो लोग जढ़ पदार्थोकों परमेश्वर मानकर 
पूजते हैं उनके लिए कहा गया है “अन्ध तम प्रविशन्ति'---आर्थात्‌ वे 
अविद्यादि घोर दुःख-अन्धकारमें फँस जाते हैं। इस लिए वेद-आज्ञानुसार 
एक परमेश्वरकी ही उपासना करनी चाहिए । 

अब जड़-पूजनके भी विरुद्ध युक्तियाँ दी जाती हैँ । आप यदि कहें कि 
हम मूर्तियोंकों देव तो नहीं मानते, किन्तु देवकी भावना उनमे करते हें 
इस लिए फल मिल जायगा | तो हम पूछते हैं कि आपकी वह भावना सच्ची 
है अथवा झूठी ? यदि उस सच्ची मानते हो तो यह बताओ कि सारा संसार 
जो सुखकी भावना करता है, वह्द पूर्ण क्यें। नहीं होती ? यदि प्रप्तिमार्मे देव 


आवस स्वगे मिलता है तो पानीमें दध आर मिट्टोमे मिश्रीका भाव करनेस 
स्‍ 
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बिक बिन 


भी कार्य-सिद्ध होनी चाहिए। यदि भावना झूठी करते हो तो मिथ्या-व्यव-- 
हारवाले मनुष्यकी बात विश्वासके भी योग्य नहीं रहती । यदि इश्वरको 
सर्वेब्यापक मानकर मूर्ति पूजले हो तो वह परमात्मा पुष्पोर्म भी तो पाया 
जाता है । उनको तोइकर मूर्सिपर क्यों चढ़ाते हा ? स्वेग्यापकको एक 
स्थानमें मानकर पूजना उसकी उ्यापकताके साथ उपहास करना है । ' 
थयदि यह मानते हो कि मूर्ति-पूजा परमश्वरके ज्ञानके लिए एक्र साधन 
है तो यह कथन भी अयुक्त है | गुणोंसे गुर्णाका ज्ञान होता है | मूर्तिम तो 
छश्वरका एक भा गुण नहा है | 

दुसरे प्रश्नके उत्तरर्म महाराजन कहा कि “प्रथम तो आपका प्रश्न ही 
विचित्र हे । आप मुझसे पूछते हैं कि गह्ञानदीके श्रेष्ठ आर पूज्य होनेका प्रमाण 
दीजिए । इससे दो बात निकलती हं--प्रथम तो यह कि आपको गड्ज 
श्ेष्ठ आर पूज्य होनेस सनन्‍देंह हैं; दुसर सन्देंह नहीं हूं, तो आपको उसके 
श्रेष्ठ आर पूज्य होनेम को४ प्रमाण नहीं मिलता, इस लिए मुझसे प्रमाण 


छ्ते हो । 
मुझे तो इस बातका पूर्ण निश्रव ह कि दूसरी सब नादियोंसे गज्ञाजल 


उत्तम है। साथ ही, में यह भो निश्चित मानता हूँ कि गड्जामें स्नान करने 
अथवा गड्ा-जरू पान करनेसे मुक्ति नहीं होती; इससे पाप नहीं घुलते । 

श्रो स्वामीजी महाराज श्रीकृष्णादि महापुरुषाको निर्दोष मानते थे। संत्यार्थ- 
प्रकाश के ग्यारते ससमुछासम उन्होंने लिखा है कि श्रीकृष्णजीका उत्तम वर्णन 
महाभारतमें. मिलता ह । महाभारतम एसी कोई बात नहीं मिछती, जिससे 
पता छगे कि श्रीकृष्णने सन्‍्मसे मरणपर्यन्त कोई भी पापाचरण किया था । 
पुराण कत्ताओने ही उनपर मिथ्यराप ॥केये हैं। बारहवे समुछासमे उन्होंने 
छिखा हैँ कि श्रीकृष्णादि महापुरुष ध्रम्मात्मा आर महात्मा जन थे। 

३. 'धम्म-स भा, मेरठके तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए महाराजने लिखा 
था कि जिनको आप परमेश्वरका अवतार कहते हैं वे ईश्वरावतार तो नहीं,. 
किन्तु बड़े उत्तम पुरुष थे। ये परमेश्वरकी आज्ञामें चलनेयाले थे। वे 

सदुस्मे ओर न्याय आदि गुणोंसे अलंकृत ओर वेद-शासख्रके पूर्ण विद्वान थ्रे 


उन ऐसा उत्तम पुरुष न पहले हुआ ओर न अब हैं । 
हे 
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“आप उन उत्तम पुरुषाको ईश्वरावतार मानते हैँ, यह आपकी भारी 
आन्ति हैं । जो अजर, अमर आर सवेब्यापक है वह अवतार धारण नहीं 
कर सकता । जो सवेन्र परिपूर्ण हें उसे अवतार धारण करनेकी आवश्यकता 
ही क्‍या है ? अवतार लेनेसे वह सर्वत्र परिपूर्ण नहीं रह सकता । यदि कहो 
कि दुष्टोंको दण्ड देनेके लिए परमेश्वर देह धारण करता हद तो यह भी अयुक्त 
हैं। जा ।बना दृहक स्गशष्ट उत्पात्त, पाछलना आर शअलय करता हं, क्षुद्र 
काय्येके लिए उसके काया-धारणकी कब्पना करना कितना तुच्छ ओर मिथ्या 
विचार है । ” 

फिर महाराजने कहा, “ जो आपने पूछा कि अवतारोंकों कान बनाता ओर 
सामर्थ्य देता ह, उसका उत्तर यही ह कि परमेश्वर ही सबका रचने वाला 
हूं । वही बरू-भण्डार सबको सासथ्य प्रदान करता है। बए शोककी बात है कि 
आप लोग श्रीरामचन्द्रजी ओर श्रीकृष्णजी आदि उत्तसपुरोकोी परमेश्वरका 
अवतार मानकर भी उनका घोर अपमान करत हो । उनकी सूरत्तियोंको बाजार 
आर गछीमें घुमाकर भीख मँगाते हो । उनके स्वांग निकाऊकर तो, ओर भी 
अधिक निरादर प्रदाश्शित करते हों। रामादि महापुरुषों ऑर सीतादि सातियोंके 
जब आप स्वांग निकालते हैं तो परमतवाले उन्हें देखकर हंसी उड़ाते हैं । 
अश्छील कटाक्ष आर संकेत करते हैं । दकानवालोंके लिएु तो यह रास मनो- 
रक्षनका एक साधन हे, परन्तु इसस आय्य जातिके महापुरुषकी, दूसरोंकी 
इाष्टस, बा जयवहलता हाता हे 

« माखन-चार आदिके स्वांग भो कुछ कम अपमान जनक नहीं । अपने 
देशके जा राजेमहाराजे लाखो मनुप्योंका शासन, पालन, रक्षण करते थे; 
जो महापुरुष आजीवन परमात्माकी आज्ञाम रहे; जो सत्यमें, धम्मंम और 
न्‍्यायमें अद्वितीय थे; महाशोक है कि आप छोग उनऊे रवांग बनाकर पंसे 
पेसेके लिए हाथ पसारते हो आर साथ ही अपनेको उन महात्मओंका भक्त 
प्रख्यात कर रहे हो । हा ! आप तो उनके स्वांग भरते, लीला करते आर 
उनको नाचते तथा मॉँगते देखते हो, परन्त मेरा हृदय सो इस वर्णनस ही 
विदीण हो रहा है । इस समय शाॉक-सागर इतना उमड़ पड़ा है आर जी 
इतना भर आया हे गा कुछ अधिक वर्णन करना वाणोकी सामथ्यसे बाहर 
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है। केवल इसीको पर्याप्त जानिए कि ईश्वरका अवतार नहीं होता । प्रमाणके 
अलिए एक मन्त्र भी उपास्थित करता हूँ:-- 

सपय्यगाच्छुक्रम कायमतन्रणमस्ना। बर शुद्धमपापावचद्ठम्‌ | 

'कावमनापा! पारभूःस्वयस्भूयाथातथ्यताउ थान्‌ 

व्यद्थानछा श्वताभ्यः समाभ्यः । 

मौलवी अबदुल्ला महाशयने घम्म-चचो करनेके लिए स्वामीजासे पत्रव्य- 
चहार किया । स्वामीजीने उनकी प्रार्थनाकों तुरन्त स्वीकार कर लिया आर 
लिखा भेजा कि “ धम्मं-चचे। लेखबद्ध हीं होगी ! | मौलवी महाशयने लेख- 
बद्ध वाद करना स्वीकार न किया । 

महाराजने अपने प्रभावशाली व्याख्यानोंमं अमुलक मतोंकी पोल खोलकर 
सवे साधारणकों दिखला दी । उनकी काल्पनिक कथाओंके अच्छे चित्र खींच । 
असम्भव बातोपर मनोगम टीका टिप्पणी चढ़ाई । इससे पोराणिक दलमें 
हलचल मच गईं । खण्डनकी प्रबल पवचनसे प।राणिक सागर झकझोरे खाने 
रूगा । पण्डित लोग स्थान स्थानपर सभा करते ओर हस्ताक्षरहीन पतन्न भेज- 
कर महाराजकों अपनी सभामे बुलाते । परन्तु स्वामीजी यही उत्तर देते कि 
किसी प्रामाणिक पुरुष हस्ताक्षरयुक्त पत्र लाइए; भें शाख्र्रा्थंके लिए चाहो 
जहाँ चला चलछता हू ! बहुतेरे मनुप्य इधर उधर गये; दोनों ,ओरके 
अतिशष्टित पुरुषांने मिलकर बड़े लम्बे चोड़ नियम भी बनाथ, परन्तु पारिणाम 
फिर :सी वही रहा । स्वामीजाके पास उधरसे जो भी पत्र आया वह हस्ताक्षर- 
शून्य ही आया । अन्त महाराजने सारा पन्न-व्यवहार जनताकों सुनाकर 
ब्यथेके समयनाशकों बंद कर दिया । 

महाशय बरनीप्रसादजी श्रीसत्सगर्स प्रातेदिन जाया करते थे । उन्होंने 
एक दिन पूछा, “ भगवन्‌  गज्ञा-माहात्म्य, तितकक आदिका लगाना सब 
योंही प्रवृत्त हो गया हैँ अथवा इसका कोई कारण भी है ? ”? 

स्वामीजीने उत्तर दिया, “माहात्म्य तो सारे निमूल हें, परन्तु ये गड्ादि 
स्थान हमाहे पूर्वज महर्षियोंके आश्रम-स्थान थे। इन पावेन्न और स्वच्छ 
अदेशोंम वें तप, जप और योगानुष्ठान किया करते, विद्यार्थियोंकोीं ज्ञान-दान 


आठवों सगे | . ४७ 


'द्वेते। सांसारिक कारय्योंके भूरि भारसे परिश्रान्त ओर अशान्त जन इन स्थानोमें 
'जाकर विश्वाम किया करते थे। तपोधन महात्माओंके दशनोंसे उनको आत्मिक 
जशानित भी लाभ हो जाती । बहुतसे जन दुर्वासनासे मलिन मनकों उन 
सनन्‍्ताके सत्संगम बठकर झुद्ध कर छेते। परन्तु आज वे बातें नहीं रहीं । अब 
'तो ये स्थान स्वाथ-परायण छोगोंसे घिरे हुए हैं । ” 

गतिरूक लगानेका भी कोई पुण्य नहीं ह।यह रीति व्यरथंम ही चल गई 
है । हों, यह बात तो ठीक है कि पुरातन आय्प्र छोग दोनों भाहोंके मध्यर्म 
ध्यान किया करते थे। अपने शिष्योंकों भो इसकी शिक्षा देते थे . इस स्थानमें 
'ध्यान करनेसे छाभ भी महान होता है। त्रिकुटीके अभ्यासियों में से किसी किसी को 
'बिन्दुसमान उज्ज्वल ज्पोति-कण दीखने लगता है। कोई तेजोमय चक्राकारको 
देख पाता है । कोई अद्धचन्द्राकार तथा पूर्णचन्द्राकार प्रकाश-पुंजके दशेन 
करता है और किसीकों दीप-शिखाके आकारको ज्योति दिखाई देती है। ये 
'सब योग-चमत्कार हैं; आत्मिक उन्नतिके चिन्ह हैं । कोरे तिलूकोंका इनके 
साथ काई सम्बन्ध नहीं है । ” 
बेनीग्रसादजीने विनय की, “महाराज ! आप परमात्माकी साद्धि युक्तियोंसे 
'तो कर देते हैं, परन्तु युक्तियां सदा बदलती रहती हैं। जो युक्ति आज 
अकात्य कही जाती है कोई आश्वथ्र नहीं कि कालान्तरमे वह किसीके कणपात 
करने योग्य भी न रहे | ?? 

महाराजने उत्तर दिया कि “हम निरे बाद नहीं हैं, जो युक्तियोंके बिना 
अन्य किसी प्रमाणका आदर ही न करें। हमारे स्वोर्पारे प्रमाण वेद हैं। उनमें 
ईश्वर-विश्वास की आज्ञा है । इंश्वरकी सिद्धिमें प्रत्यक्ष प्रमाण भी है ।! 

“इंश्वर सबके समीप है ओर प्रतिदिन सबको उपदेश देता है । जो लोग 
अविद्यान्ध॒कारमें ग्रस्त हैं वे उसको नहीं समझते । सोचिये, एक मनुप्य चला 
जा रहा है | एक मूल्यवान्‌ वस्तुको मार्गमें पडी देखकर उसका जी छलचा 
जाता है । उंसे उठानेके लिए ज्यों ही वह हाथ आगे बढाता है तो उसे, 
उसके भीतरसे उपदेश मिलता है; ऐं! ऐसा काम मत करना, यह महा 
अधम कम है, इसका फल अति दुःखदायक होता है। ऐसे ही, जब कोई 
मनुष्य परोपकारादि शुभ कम करने लगता है तो उसमें उत्साह तथा हपंकी 
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मात्रा बढ जाती है । उसके अन्तःकरणमें यह ध्वनि होने लगती है कि यह 
कम अत्युत्तम ओर सुखमय फलका देनेवाला है। यह दोनों प्रकारका उपदेश 
सबके अन्तरात्मा-परमात्मा-की ओरसे होता है । यह देववाणो सबके 
हृदयोंमें गूजायमान बनी रहती है। परन्तु इसे सुनते आर समझते वे ही हैं 
जिनके अन्तःकरणसे कलिमल काल्िमसाका कलड्डू दूर हो गया है। ईश्वर- 
प्रत्यक्षतामें यही प्रबल प्रमाण है । ? 

महाशय बेनीप्रसाद उन दिनोंमें तरूण थ | एक दिन वे अपन छः सात 
मित्रो-सहित श्रीसेवार्म गये। रातके ना बजेका समय था | उन्होंने महाराजसे 
निवेदन किया कि भगवन्‌ ! आज हम आपके पांव दबाना चाहते हैं। स्वामी- 
जी ताड गये कि छोग, परदबानेके मिस मेरा बल देखना चाहते हैं। वे. 
मुस्कराते हुए बोले कि पाँव पीछे दबाना, पहले आप सब मिलकर हमारे 
पॉवकों भूमिपरस तो उठाओ । स्वामीजीने पांच पसार दिया आर वे सात 
आठ युवक, सारा बल लगाकर भी, उसे न उठा सके । अन्तको पानी पानी 
होकर हॉपने छगे ! 

एक दिन अनक मुसलमान सज्जन तथा पादरोगण स्वामी जीके साथ ईंश्वरी- 
य आदेशपर सम्बाद करने आये। सबने स्वमतानुसार युक्‍क्तियों दों आर अपनी 
 अम्मं-पुस्तकोको ईंश्वरका आदेश बताया । क्‍ 

उत्तर देते समय महाराजन अन्य मतवादियोंकी युक्‍क्तिय्ोंका भूलठी भाति 
खण्डन किया, वेदके पश्चन अटूट युक्तियों दों, आर कहा, “संस्कृत भाषा भी 
एक स्वाभाविक ओर ईश्वर-प्रदत भाषा है । इसके स्वरेंकों लीजिए । इनकी 
ध्वनि सब देशों पाई जाती ह । सब प्रचलित भाषाओंम इसीकी अक्षर- 
माली नेसगिक है । छाटासा बच्चा भी अ, इ, उका उच्चारण बिना सिखाए 
करने लग जाता है। क, ख' आदि व्यश्षन अक्षरोंका उच्चारण भी ऐसा ही 
सुगम आर स्वाभात्रिक हैं | जो भाषा स्वाभाविक ध्वनिके अक्षरोंसे बनी है 
. वही भाषा स्वाभाविक आर आदिम होनी चाहिए । ईश्वरीय आदेश भी उसी 
भाषाम होना उचित है । ”” 

बख्तावरसिंहजी उन दिनों मेरठमें सबजज थे। वे प्रतिदिन महाराजकी 
_सेवार्मे आया करते थे | एक दिन, वे अपने एक युत्रक बन्घुके साथ दरशेनाथ 
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आये । महाराजने ज़ज महाशयसे कहा, “इस युवककी आयु सोलह वर्षकी 
प्रतीत होती है | इतनी छोटी आयुमे आपने इसका विवाह क्यों किया है 
आप पढ़ेनलिखे सज्जन हैं । यदि आप लोग ही इस कुप्रथाको न हटायँंगे तो 
आप जातिका सुधार केसे होगा ? यह बालावैबाह आपकी जातिके जीवन 
जड़में घुन बवनकर उसका सर्वनाश कर रहा है । अब जो होना था सो तो हो 
गया, परन्तु पर्चास वर्षकरे पहले, इसकी वधूका द्विरागभन न कराना। 

स्वरामीजीका परमात्मापर परम विश्वास था | उसीके भरोसे काय्प करते 
आर निर्भय होकर विचरते थे | मेरठ छावनीका एक सेठ स्वामीजीका घोर 
विरोधो बन गया। स्परमीजीपर छावा मारनेके लिए उसने छः सात गूजर 
सुसलज्ित कर किग्रे । इस बातका प्रा शिवऊ:ऊरू आदि महाशयोको भी रूग 
गया । उन्होंने यह समाचार श्रीस्वामीजीकों सुनाकर कहा, भगवन्‌! ऐसे 
दुए छागास सावधान रहना उाचत स्वामाजान उत्तर दिया।क “आप 
मेरी चिन्ता न कीजिए | में तो परअह्यपर ही निर्मर करता हूँ। वहीं मेरा 
एक मात्र रक्षक हैं । 

स्वामीजीने आ्राइ-खण्डनपर, मेश्ठ नगरमभे, एक व्याख्यान दिया। इससे 
बहाँके ब्राह्मग आर आचार्य बद्दत चिढ़े । जिस सार्गसे स्वामीजीकोीं अपने 
डेरेपर जाना था उसपर ये छाटठियों छूकर स्थास-स्थानपर बेठ गये आर कहने 
लगे, “आज दवबानन्दर इधरल मिकले तो सही, हम उसे जीता न जाने देंगे। 

इस गोलपमराऊऊा समर, स्वामीजीक प्रमियोका भी मिल गया । दप्राख्यान- 
के पश्चात्‌ जब मंद्ाराज चडने छरे लो सकान विनय की, “भमगवन ! 
कुछ देर ठहर जाइए। पहले प्रबन्ध कर छठेन दी।जपएप | आज कुछ उपद्रत्री जन 
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मार्ग लट्ठ छिप्रे बे हैं गठबड करना चाहते हैं । 
वे हँसते हुए बोछे, “वे छोग कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसी घटनाओंँसे में 
सब्वेथा निभय हैँ । मने एक सभ्यको समय दे रक्‍्खा है, इस लिए ठहर 


नहीं सकता । ”' 
महाराज उस सारी गछीम गम्भीर गतिसे चछूते हुए उसके दसरे छोरपर 


पहुँच गये परन्तु किसीको 'आ' तक कहनेका साहस न हुआ ४ वे उपद्रवी: 
एक दूसरका सुंह त्पकते ही रह गये । 
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पंडित गें.रीशकरजी ज्योतिषो, सज्जन मिन्रों-सहित स्वामीजीकों सेवा 
गये । उस समय मध्यान्हकाछ था। स्वामीजीने उनसे कहा कि मे पदच्चीस 
मिनटतक नांद लेनेके उपरान्त आपसे वात्तोलाप करूंगा । इतनी देर आप 
'सुखपूवेक विशाजिये। वे सब कमरे से बाहर बेठ गये। थोड़ी देरमें स्वामाजाका 
मी एक तहसीलदार दशनाथ आया । गौरीशइरजीने उसे कहा कि महाराज 
का पदच्चांस मनटतक सोना है | उनका साये पन्द्रह |मनट हुए है। दस | मेनट 
आर बीतनेपर वे अवश्य जाग उठेंगे। इस लिए आप भी बेठ जाइए । ठीक 
चांस मिनट बीतनेपर महाराजकी निद्रा भज्ञ हो गईड और वे जाग उठे । 
इससे उन महाशयोंकों बड़ा ही आश्चय्य हुआ | 
गारोशक्रसे महाराजने वात्ता-विनोदम पूछा, “आप किस प्रयोजनके लिए 
यहा आये हूं ?” उसने निवेदन किया, “भगवन ! में ज्योतिषी हूँ । कुछ 
प्राप्तेती छालसासे ही यहाँ आया हूँ | ? महाराजने हँसते हँसते कहा, 
“यहाँ आते समय, यदि आपको यह ज्ञान था कि कुछ प्राप्ति हो जायगी 
तो आपका ज्योतिपष-ज्ञान भिथ्प्रा है; क्योंकि भें आपको कुछ भी न दूँगा। 
“यदि आपका ज्योतिष यह बताता था कि कुछ प्राप्ति नहीं होगी लो आप 
व्यर्थ-कायकत्ता सिद्ध हो गये । तब इस बातका क्या प्रमाण है कि आप 
ज्योतिष-विद्या की भी व्य4 ही बाते नहीं बताते फिरते ?? गोरीशकहूरजीको 
इसका कुछ भी उत्तर न सूझा । क्‍ 
एक [देन महाराजकी संवार्म नहरके जिलादार श्री सवारामजी आये। 
जब दे जाने लगे तो उज्दोंने स्वामीजीसे निवेदन किया, ““भगवन्‌ । यदि में 
नहर-विभनागर्म डिपटी हो गया तो पहले मासका वेतन वेदभाष्यके लिए अर्पंण 
कख्धा । ”! कुछ कालान्तरमें उनकी मनःकामना पूरी हो गई। अभी उन्होंने 
अपने इृष्ट-भन्रोकी भी इसका समाचार नहीं दिया था कि स्वामीजीका पत्र 
“उन्हें प्राप्त हुआ; जिसमें महाराजने उन्हें नवीन पद,प्राप्तिकी बधाई देते हुए 
उनका प्रण भी स्मरण कराया । इसपर सेवारामजीको बड़ा आश्रय हुआ कि 
स्वा्मीजीको इस बातका पता केसे लग गया । 
एक दिन्‌ अनेक, तिछुक-मालाधारी ब्राह्मण, स्व्रामीजी के निकट बेठे थे। उसी 
समय एक मभद्र पुरुषने आकर उनको नमस्कार किया (जोर कुशल पूछा । * 
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महाराजन उत्तर दिया कि “हमें कुशल कहाँ ?”' भक्तने फिर पूछा, “भगवन्‌ 
क्या कोई मानस खेद है ?'” 

उस समय महाराजने एक लम्बी सोस भरकर कहा, “इससे बढकर खेद 
ओर क्या हो सकता है कि ये बाह्य ग, जो पास बढठे हैं अपने कत्तव्य कर्मसे 
कोसों दूर हैं । बाहरी आडम्बर और पाखण्डसे अधिक प्यार करते हैं । धम्मके 
प्रचारका इन्हें ध्यानतक नहों। आयये सन्तानकों दीन हीन दशापर इनको डुक 
दया नहीं आती !!! 

महाराजकी प्रकृति कोमल थीं । उनका हृदय इतना मझूुदु था कि आय्य 
जाति तथा आर्य घम्मंकी दुःख-कथा आर दुएशाका वर्णन करते समय उनका 
जी भर आता था आर नेत्र अश्र-मोचन करने छगजाते थे । 

महाराजके मेरठम विराजनसे नगरमे बड़ा धर्म्मान्दोलन हुआ । छोगोंमें 
सत्यकी जिज्ञासा प्रकट हो गईं। अनेक व्यक्तियोंने अपने जोवनोको शुद्ध किया । 
वहाँ आयर्प॥ समाज भी स्थापित हो गया । लाला रामसरणदासजां ओर श्री 
छेदीलालजी प्रभ्भति, अनेक प्रतिष्ठित पुरुष, उसके सभासद बन गये । 

मेरठसे चलकर कोई आश्िन सु० १२ सं० १९३७ को महाराज देहली 
आये | सब्जु मण्डीमें छाछा बालमुकुन्दर केसरी चन्द्रके उद्यानमें विराजमान हुए। 
विज्ञापनोंद्वारा सारे नगरमे श्री उपदेशोंकी सूचना दे दी गई । शाहजीके 
छत्तेमे उनके प्रभावजनक व्याख्यान हुए । 

स्वामीजी यज्ञेम आर यज्ञोपवीत आदि संस्कारों में गायत्री-पुरश्चरण कराया 
करते। बहुतसे विद्वान्‌ुमिलकऋर बारह चादह दिनतक गायत्री जप करते । 
यजमानसे भी यह पचित्र जप कराया जाता । जयपुरके ठाकुर श्री रणजीतासिहन 
एक बड़ा भारी यज्ञ करनेका सड्डृल्प किया था । इसपर महाराजने उन्हें कह 
रक्‍खा था कि हमार कथनानुसार गायरत्रीका अनुष्ठान कराइएगा । उस चिर- 
कालिक सहझुल्‍ूपकों सफली भूत बनानेके लिए, ठाकुर महाशयने, जोशी रामस्व- 
रूपको श्री स्वामीजीकी सेवा भेजकर, उन्हें यज्ञ करानेके लिए आमनित्रत 
किया । स्वामीजीने देहलीसे जश्रपुर जाना स्वीकार कर लिया । 

स्वामीजीके दशन करने ओर उन्हें दानापुर छे जानेके लिए भोलानाथ और 
प्रक्खनल/लजी, दो प्रभ्य आपे आर तमस्ते कहकर महाराजके पास बेठ गये ।ः 
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उनके नम्र निवेदनकों सुनकर स्वामीजीने उत्तर दिया कि “यहोंस तो में 
जयपुर जानेका वचन दे चुका हू ।फिर जब पुष्कल अवकाश होगा तो आपके 
नगरमें अवश्य आऊँगा।' वेद-माप्पपर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 
यह काय भें आप छोगेंके लिए ही कर रहा हूं; मेरे शरीर छोइनेके अनन्तर 
यह आतिशय उन्नति साधन होगा । 
महार ज देहलीम आय समाजकी झुभ स्थापना करके कातिक झु कला एकादशी 
अथवा द्वादशी सम्दरत्‌ १९३७० का जपपुरकी प्रस्यानकर गये । जब वे जयब- 
_घुरके रेलवे स्टेशनपर पहुँच तो वहां जोशी रामस्वरूपर्जीकों उपस्थित पाया । 
उन्होंने सारा सिर मुण्डवाया हुआ था | स्वामीजीने कारण पूछा तो जोशीजी 
अविरल आंसू बहाते बोछे“भगवन्‌ अति शोक दे कि ठाकुर रणजीतसिंह- 
जीका देहान्त हो गया € |” 
स्वामीजीने, उस समय उन्हें कहा कि ऐसे समयमें में जयपुर नहीं. जाता। 
आप ठाकुर महाशयके बन्थचुओंकों सेरी ओरसे आश्वासन दीजियेगा ओर कहि- 
येगा कि अजमेरस लोटते समय, भें जयपुर अवश्य आऊँगा । क्‍ 
महाराज वहँसे अजमेरका टिकट लेकर गाढ़ीमे यठ गये आर कार्सिक शुक्का 
अयोदर्शी १९३७ को, दिनके तीसर पहर, अजमेर जा पहुँचे । कई प्रतिष्ठित 
सज्जन, उनके स्वागतक्के लिए, रलेके स्टेशनपर विद्यमान थे । स्वासीजी सरदार 
 भक्तसिंह इक्षनीयरकी वग्घीमें वेठक २, सेठ रासप्रसादके उद्यानमें गये, वहीं 
विश्राम लिया । कार्त्तिक पूर्णिमाकों पुष्करजीमें मेला हुआ करता है । महाराज 
उसपर घम्में-प्रचार करना चाहते थे इस लिए उसी दिन अजमेरसे चलकर 
महाराज जोधपुरके घाटपर, ईश्वरनाथर्जके दरीचेम विराजे | आगामी दिन 
विज्ञापनद्वारा सबको घम्मंयचारकी खूचना देकर सत्संग रूगाया गया। महा- 
_शाजके धर्म्म-नादकी सुनकर पन्थाई लोगोंमें भारी हलह्चकू मच गई । 


इसके पश्चात्‌ महाराज अजमेर छोट आये । मार्गशीर्ष बदी चतुर्थी १९५३० 
हर कु 


"को वहाँ व्याख्यान-वारि-वष/ करने ऊगे | वहों उनके विविध विषयोंपर अनेक 
'उत्तमात्तम भाषण हुए । 
. उनका एक भाषग इंसाईं धम्मंपर था। उसमें वे बाशबलकी आयतें।का 
व्‌ 


९५ 


। 
'पाठ सुनकर उनपर समालोचना करते थे।| उस समय एकओरुपीय पादरीने 
ध् 
ही 
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कहा, “अप जिन बाईबल-वचनोंपर आक्षिप करते हैं वे सब लिखकर हमारे 
"पास भेज दीजिए | हम जब उनको भलीभौति विचार लेंगे तो फिर, यहाँ 
आकर उनका उत्तर आपको सुना देंगे ।”” 

अगले दिन स्वामी जीने चाबीस वाक्य लिखकर, असिस्टेण्ट काम क्षर पण्डित 
भागरामजी द्वारा पादरियोंके पास भिजवा दिये । दस दिन पर्यन्त पादरी 
महाशय उनका समाधान सोचते रहे और अन्त मार्गशीर्ष सुदी चतुर्थीको 
सम्बादके लिए आये | उस दिन संवाद-सभाम दर्शकोंकी बड़ी भारी संख्या 
थी । उच्च कम्मंचारी भी आये थे। सम्बादको आरम्भ करते समय स्वामीजीने 
कहा, “पादरियोंके साथ मेरा बहुत बार सम्बाद हुआ, परन्तु कभी कोई 
गड़बड़ नहीं हुई । सो आशा है कि यहाँ भी शान्ति भज्ञ न होगी ।” इसके 
उपरान्त महाराजने पूर्व १क्षकी स्थपाना की, “तोरंतकी उत्पात्ति पुस्तक 
पत्र १, आयत २ में लिखा है कि पृथ्वी बे-डोल ह। जब इंश्वर सर्वज्ञ है तो 
उसका काय्य बे-डोल नहीं हो सकता । यह काम तो किसी अल्पज्ञ जीवनकां 
ही कहा जा सकता है ।”! 

इसपर पादरी ग्रे महाशयने कहा, “यहाँ, बे-डोलसे तात्परय ऊजड़से है।”” 

इसपर स्वामीजीन समालोचना की, “इससे पहली आयतम यह कहा गया 
है कि आरम्भमें ईश्वरने आकाश ओर एथ्वीको सजा ओर प्रथ्वी बे-डोल सूनी 
थी। जब सूनी शब्द विद्यमान है तो बे-डोलका अर्थ उजाड नहीं हो सकता । ?” 

इसका उत्तर पादरी महाशयने यह दिया, “एक अथके दो शब्द सभी 
भाषाओंमें प्रयुक्त होते हैं ।? 

महाराज इसपर प्रत्यालोचना करने ही लगे थे कि पादरी महाशय कह 
उठे-““महाशय * एक वाक्यपर दो प्रश्नोत्तर ही होने चाहियें। नहीं तो चौबीस 
वाक्योंपर हम आज नहीं बोल सकेंगे ।!” स्वामीजीने बहुत बल लगाया 
कि “तीसरी बार भी बोलने दीजिए । समयका ध्यान न कीजिए। जो वाक्य 
आज रह जायेंगे उनपर करू विचार कर लिया जायगा ।” परन्तु पादरी 
महाशयने ऐसा करना स्वीकार न किया । 

२ स्वामीजीने कहा, “उसी आयतमें कहा है कि ईश्वरका आत्मा जलके 

: ऊपर डोछता था । ्‌ इसके पूहले केवल आकाश ओर एशथ्वीकी रचनो कही गई 


हे 
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है। जब जलकी रचनाही न हुई थी तो जलूपर डोलना कंसे सिद्ध हो सकता 
है?जलूपर डोलना हमारी तरह देहधाराके लिए होना सम्भव है। जब 
आपके मतानुसार ईश्वर देहधारी सिद्ध हुआ तो साकारसे आकाशादिकी 
रचना नहीं हो सकती । 

इसका उत्तर पादरी महाशयने यह दिया कि “पृथ्वीकी रचनामें जल भी 
आ गया | तौरेतके आद्योपान्तमें ईश्वरको आस्मरूप वर्णन किया है ।”! 

स्वामीजीने समालोचना की, “ईश्वरका जो वर्णन बाईबलमें आता हैं 
उससे प्रतीत होता है कि वह किसी प्रकारका शरीर भी रखता हें--जसे 
आदमकी बाड़ी बनाना,फिर ऊपर चढ़ जाना, मूसादिसे वात्तालाप करना 
तम्बूमें आना, आर याकूब्रपे मिलकर युद्ध करना आदि ।?? 

प्रत्युत्तरमें पादरीने कहा, “ग्रे सब बातें उस आयतके साथ सम्बन्ध 
नहीं रखतीं ये केवक अनजानपनकी बातें हं ।”' 

फिर स्वामीजीने कहा, “उसी आयतमे वर्णन ह कि तब इश्वरन कहा कि 
आदमको अपने स्व॒रूपमें, अपने समान बनावें। इससे तो स्पष्ट ज्त होता है 
कि जैसे आदम देहघारी था ठीक वेसा ही इस आयतका इंश्वर है ।”! 

पादरी महाशयन उत्तर दिया कि “इस वाक्यमें शररका कोह वर्णन 

नहीं है । इसका वास्तविक अथे यह है कि इंश्वरने आदमको पवित्र, ज्ञानवान्‌ 

ओर आनन्दयुक्त बनाया ।” न 

इसपर महाराजने प्रत्यालोचना करत कहा, “जब आपको धम्मंपुस्तकर्म 

यह विद्यमान है कि इंश्वरन आदुमको अपने समान बनाया तो इसका पवित्र 

आर ज्ञानवान्‌ आदि अथ केसे करते हो ? यदि पवित्र रचा था तो उसने 
इंश्वरकी आज्ञा, क्यों भद्ग की?” 

“आपके धम्म-पग्रन्थोंम लिखा है कि जब आदमने ज्ञानके पेड़का फल खाया 
तो उसकी आँख खुली । इससे सिद्ध होता है कि वह ज्ञानवान्‌ नहीं बनाया 
गया था; ज्ञान उस पीछे प्राप्त हुआ । यदि आप आदमकी आँख खुलने और 
'अपनेको नम्न आदि समझनेको अज्ञान मानते हो तो क्‍या इंश्वकों और 
इंश्वरसमान स्वरूपवारॉकों इन अवस्थाआंका ज्ञान नहीं होता ? इससे तो 
आपके ईश्वरकी सर्वेज्ञता ही खण्डित हो जायगी + 
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इसके पश्चाव्‌ पादरी महाशयने कहा, “अब समय समाप्त हो गया है | 
इससे अधिक कार हम नदीं ठहर सकते। इस प्रकार सम्बाद करनेमे बोलना 
ओर लिखन।, देनों काम करन पड़ते हैं ।इससे समय अधिक व्यय होता 
है । अच्छा तो यह है कि आप, अपने सारे आक्षप लिखकर हमारे मकानपर 
भेज दीजिए । हम भी आपको लेखबद्ध उत्तर भज दगे। 

स्वामीजीने कहा,क “जब आपने पहली प्रतिज्ञा बदल डाला तो दूसरी- 
का आप पालन करेंगे, यह कस माना जाय ? लिखकर पत्र-व्पवहार करनेमें 
जनताका कुछ भी लाभ नहीं होता। हमारा प्रयोजन ह, छागांकों समझाना ॥ 
घरमे बठकर पत्र-व्यवहार करनसे तो, यह क्रम, एक वर्षमं भो समाप्त नहीं 
हो सकेगा |” पर पादरी महाशयने स्वामीजीका कथन स्वॉकार नहीं किया 8 
आर ये उठकर चल गये | 

इस सम्बादका अजमेरकी जनतापर अत्युत्तम प्रभाव पड़ा। छोग इ पाई 
घधम्मेकी वास्तविक मूत्तेको समझ गये। 

अजमेरके मुसऊमान भो सम्बाद करनेकी बातें करते थे, परन्तु जब उनको 
कहा गप्रा कि आप अपने गुरुसे स्वामीजीका शाखाथे कराइए तो वे संवाद 
करनेसे टल गये । 

अजमेरमें, एक दिन व्याख्यान देते समय, स्वामीजीने ढाई पुराने पन्ने 
उठाकर दिखाये ओर कहा कि मेने अखिल आय्यावत्तमें घनुर्वेदुको खोजा 
परन्तु केवरू ये ढाई पतन्न ही मिले । यदि मेरे जीवनकी छड़ी बनी रही तो 
में वेदोंसे धनुर्तेंदका प्रकाश अवश्यमेव कर दूँगा । 

स्वामीजीके हरयमें भारतके निधघने।के लिए अपार दया निवास करती,थी # 
एक दिन वे व्याख्यान दे रहे थे। उसी समय समाचार मिला कि भरतपुरिये 
चमारोंके गेजमें आग छग गई है ओर उनके घास-फूपके मकान जलकर राखका 
ढेर हो गये हैं। यह सुनते ही, उनके दयालु हृदयमें दया उमड़ आईं ॥ 
उनके त्राण तथा सहायताके लिए, उन्होंने अपने पाससे कुछ द्ृव्प दिया और 
दूसरे लोगोंको भो इसके लिए प्रबल प्रेरणा की। उनके उपदेशसे तत्कालः 
पयप्राप्त रूपया एकशू हो गया । .. 

श्ड्े 
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मसूदा राज्यके राव श्री बहादुरलिंदजीने, प्रबल-प्राथनापूवेक, स्वामीजीको 
अपने नगरमें निमान्त्रित किया । उनके आग्रहसे स्वामीजी मागंशी्ष सुदी 
अंष्टरमी १९३७ को मसूदार्भ सुशोभित हुए । महाराजके वहाँ तीन चार 
व्याख्यान हुए । राव महाशय व्याख्यानोंम तो आते ही थे, परन्तु स्व.मीजीके 
सत्संगर्म उनको इतना रस आता कि वे सारा दिन, श्री चरणोंमें ही बेठे बड़े 
बिता देते । मन-चाहदे प्रश्न पूछते ओर संशय निवारण कराते रहते । 
पोष बदी पड़वा सम्बत्‌ १९३७ को स्वामीजी मसूदासे चल *र नसीराबादमें 
पधारे ओर मसूदाराज्यके डद्यानमें टहरे । वहाँ महाराजने अपने अम्रृतमय 
उपदेशोंसे छोगोंकी कृता्थ कर दिया | नसीराबादमें तीन दिवस रहकर चौथे 
दिन वे जयपुरको प्रस्थान कर गये । 
पौध ब० ५ स० १९३७ को स्वामीजी जयपुर पहुंचे ओर डेढ़ उद्यानमें 
ठहर । उनके खण्डन विपय्रके प्रभावशाली व्याख्यान हुए । ठाकुर रघुनाथ- 
सिंहने महाराजा महाशयको स्वामीजाके दशेनार्थ प्रेरित किया ओर वे सम्रु- 
झंत भी हो गये । परन्तु दो एक बह्मचारियोंने उनको कुछ उलटफेरम डाल 
दिया आर श्री दशनोंसे वश्चित रक्‍्खा । 
जयपुर-राज्यके एक बहुत बड़े सत्ताघारी मनुषप्यकोी एक सजनने कहा के 
यहाँ स्वामीजी पधार हुए हैं । आप भी उनके दशन कीजिए । उसने आवेश्मे 
आकर उत्तर दिया कि आपतो दशनोंको कहते हैं हमारा वश चले तो उन्हें 
कुत्तोंसे नुचवा डाले । ््््ि 
महाराजन जब मृतक श्राद्ध ओर मूर्ति-पूजाका खण्डन किया तो महाराजा 
जयपुर भी अग्रसन्न हो गये। उनकी अप्रसज्नतासे कम्पित-काय हांकर, ठाकुर 
लक्ष्मणसिंहजी ने कहा, '“भगवन्‌ ! ऐसी अवस्थामें आपका यहाँ रहना अच्छा 
नहीं है । श्रीचरणोंको कहीं कोई कष्ट-कछेश न भोगना पड़े ।” 
 स्वामीजीने उत्तर दिया, “ठाकुर महाशय ! आप हमारे विषयमें सवेथा 
 निश्चिन्त रहिये। में, विपात्ति ओर वाधाओंके कारण, अपने उद्देश्यको नहीं 
छोड़ सकता । मुझे इन बातोंका भय भी नहीं है। हाँ, आप राजकभचारी 
हैं । इस लिए, आपको भय भी हो सकता है | सो उससे बचनेका सर्वोत्तम 
उपाय यह है कि श्रीमन्त मेरे समीप न आया करें, पर तु में तो किसी 
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मनुष्यका नोकर नहीं हूँ। मेरे आत्माको तो कोई मलुप्य छीन सकता ही 
'नहीं। शप का नसा पदाथ है, जिसके छिन जानेका मुझे डर हो सकता है।”! 
स्वामीजीके सामथ्यंकों जयपुरके पण्डित जानते थे। वे आप तो उनके 
. सामने आनेका साहस नकरते, किन्तु विद्यार्थियोंकोी [सिखा समझाकर नजतें 
थे । महाराज उनकी चातुय्ययुक्त चालकों जान गये । उन्होंने विद्याथियोंको 
कहा, “यदि तुम शाखाथ्थ करना चाहते हो तो हमार शिष्योंके साथ कर लो; 
हम तो तुम्हारे गुरुओंसे ही सम्बाद करेंग ।” द 
जयपुरमें स्वामीजीके तीन अन्युत्तम भाषण, ठाकुर लक्ष्मणसिंहजीकी हवेलीसे 
हुए । इन व्याख्यानोंम कई ठाकुर ओर उच्च राजकर्म्मचारी भी आते थे । 
स्वामीजाीके प्रेमियोंके कोमल अन्तःकरणोंको ठेस लगानेके लिए, दुष्ट जन 
अनेक मिथ्या समाचार उड़ा देते थे । कभी उनकी झूत्युका समाचार ओर 
की उनके बन्दी बनाए जानेका समाचार उड़ा देते थे ! जब स्वामीजी 
जयपुरम थे, तो रुइ़कीम किसी दुजेनने यह बात फेला दी कि महाराज 
जयपुरने स्वामीजीको, उनके कम्मंचारियों-सहित, कारावास आबद्ध कर 
लिया है । यह समाचार सुननेके पश्चात्‌ जबतक भक्त जनोंने स्वार्माजीका. 
सुख समाचार न मैँगा लिया तबतक वे व्याकुल ही रहे । 
रेवाड़ीमे राव युथधिष्टिरसिंद नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति वास करते थे। वे अतिं ; 
सज्जन थे आर कोई पचास गाँवके भूमिहार थे । उन्होंने श्री महाराजके दर्शन; : 
राजमहोत्सवर्के समय, देहलीमें किये थे । तभीसे उनके हृदय स्वामीजीकी:, 
सक्ति निवास करती थी ! उनकी बार बारकी विनीत विनतीपर, श्री स्वामीजी:- 
पोष सु० १ सं० १९३७ को रेवाड़ीमें सुशोमित हुए | नगरसे दूर एक डद्या- 
नमे उन्होंने डेरा किया | वहाँ राव महाशयके प्रबन्धसे स्वामीजीके उत्तमो-: 
क्तम व्याख्यान हुए। उन व्याख्यानमें उन्होंने कुरीतियोंका बड़े बलसे खण्डन - 
किया । गायज्रीके महस्वपर भो उनका एक अत्युत्तम उपदेश हुआ | , 
गल्भाग्रसाद नाम एक व्याक्तेन महाराजका सवासम ।नवदन किया, ““भगवन्‌ [| 
ब्राह्मण यह कहते हैं कि ब्रह्म गायत्रीकोी ग्रहण करनेका अप्रिंकार केवल 
'आह्यणको ही है ।॥' ; 
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स्वामीजीने उत्तर दिया कि “उनका ऐसा मानना अमूलक है । शाखमें 
तो ब्राह्मण, क्षत्रिय आर वेश्य, इन तीनों वर्णंके छिए एकर ही गायत्री ओर 
सन्ध्या विधान क़ी है |” इसके साथ ही स्वामीजीने गड्जाप्रसादको अपनी 
पश्च-महायज्ञ-विधि पुस्तककी एक प्रति प्रदान की । एक घण्टा लगाकर, उसे 
गायत्रीका शुद्ध उच्चारण सिखाया । जब वह गायत्री सीखकर नगरमे गया तो 
बाह्मण उसे कहने लगे, “तू जो कुछ सीखकर आया है वह ब्रह्म गायत्नी 
नहीं है ।” गज्ञाप्रसादगे आकर यहां बात श्रोसवार्मे निवेदन कर दो । 

स्वामीजीने उसे कहा, “जो कोई आपसे कहे कि यह ब्रह्म गायत्री नहीं है, 

उसे मेरे पास ल आना। में उसे अच्छी तरह समझा दूंगा ।”” तब तो गद्जञाप्रसाद 
सिंह हों गया | नगरम सबको ललककारने छगा कि यही ब्रह्म गायत्री है । 

राव महाशयने, स्वामीजीके व्याख्यान सुननके लिए, अपनी बिरादरीके 
कोग बड़ी दृर दूरस बुलाये थे । इस लिए रेवाड्ीके आस पासके गाँवमें भी 
घधम्मे-प्रचार हो गया १ 

राव महाशथको उत्तम जीवन प्रदान करनेके अनन्तर, महाराज माघ ब ० १ 
स० १९३५७ को रेबाड़ीस चलकर देहली आये आर सब्जी मण्डीके पास 
वालमुकुन्द किशोरचन्दके मोती-उद्यानमें विराजमान हुएु । इस बार उन्होंने 
चहाँ दो तीन ही व्याख्यान दिये आर फिर वे हरिद्वारके कुम्ममेलेपर जानेके 
लिए प्रस्थान कर गये। माघ ब० ९ को महाराज मेरठमें उतरे । वहाँसे उन्हाने 
विज्ञापन छपचाकर साथ ले लिये ओर मार्ग सहारनपुर ओर रुइकीमें ठहरते 
हुए फाट्गुन सु० ६ स०१९३५० को ज्वालापुरमें पहुँचे । वहाँ वे मूला मिख्त्रीके 
बड़लेम विराज ओर प्रतिदिन धम्मोपदेश करते रहे । 

व्वालापुरम राव ओजखो नामके एक सम्श्रान्त व्यक्ति निवास करते थे। वे 
स्वामीजीके सत्सगर्मे आया करते थे । उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, “महा- 
राज | क्‍या गो-रक्षा सब जीव-रक्षासे अच्छी है ?”” स्वामीजीने उत्तर दिया, 
“हाँ, गो-रक्षा सर्वे'त्तम हे ओर इसमें सबसे अधिक छाभ है । गो-रक्षा 
करना सब मनुष्योका कतंव्य है ।”” 

ओजखों महाशयन यह भी पूछा, “आयग्र।म नित्य प्रात नहानेका नियम 
किस नींवपर रक्खा गया है?” स्वामी जीने उत्तर'दिया, , “आयुर्वेद-विद्याके 
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अनुसार प्रतिदिन स्नान करना बलर-पुृष्टिका वर््धक, आरोग्यद ता तथा स्वास्थ्य 
सम्पादक है । इससे देहमें स्त्रच्छता ओर स्फूर्त्ति बनी रहती है।” राव. 
महाशयने स्वामीजांका युक्तेसंगत कथन स्वॉकार कर छिया आर प्रभावित 
होकर मांस खाना भी छोड़ दिया । 


फाट्पुन सुदी ६ सम्बत्‌ १९३५ को स्वामीजी ज्वालापुरसे हरिद्वार पधारे। 
वहाँ उन्होंने श्रवणनाथके उद्यान ओर निर्मछोंकी छावनीके सामने, मूला 
मिख्रीके खतम अपना डेरा डाला । वहीं तम्बू ताने गये, पर्ण- कुटियायें निमोण 
की गई । सत्संगके लिए भी एक सुन्दर मण्डप सुसज्जित हो गया। 

उस समय स्वामीजाकी सहायताथ उनके शिष्य श्री रामशरणदासजी 
मेरठस आ गये | पण्डित उमरावसिहजी आदि अन्य भी अनेक शिष्य, अपने 
गुरुदेवके साथ सहयोग देनेकोी उपस्थित हुए ओर उसी छावनीमें ठहरे । 
विज्ञापनोंद्वारा सवंसाधारणकों विदित करदिया गयाकि पाण्डित स्वामी दयानन्द 
सरस्त्रतीजी महाराज, वक्रमी सम्बत्‌ १९३७ फाल्गुन शुक्ला ६ गुरुवारको 
हरिद्वार्मे आकर, निर्मलोकी छावनीके सामने, मूला मिर्ख्रीके खतमे ढठहरे हैं। 
जो महाशय उनसे लाभ उठाना चाहें वह उपयुक्त स्थान उपास्थत होकर 
सभ्यता आर प्रीतिपूर्वक वात्तालाप कर । 

विज्ञापनके निकलते ही, सारे मेलेम स्वामीजीका नास गुज गया। सहसों 
नरनारी उनके उपदेश आने लगे। साथु छोग भी दोलियाँ ओर मण्डलियाँ 
बनाकर आते थे। महाराजने जब, तत्कालीन कुरीतियोंपर टीका-टिप्पणी 

डाई, कुप्रथाओंपर कठोर कुठाराघात किया ओर वेषमात्रोपर्जावी जनोंकी 

समालोचना की तो सारा साधु-सागर संक्षुब्ध हो गया | सहन्तोंके आसन 
डोलने लगे | मण्डलश्वर अपनी मंडलियासटहित घबरा उठे। उन दिनोंसें 
जहाँ जाओ, जिघर देखा, लोग स्वामी दयानन्दजीका ही कथोपकथन करते 
मिलते | कई पौराणिक पण्डित विरोध करनेके लिए कटि-बद्ध हुए, परन्तु जब 
सारा सामथ्प लगाकर भी वे कुछ न कर सके तो, अन्तमें जी छोड़ बढे। 

दो नाड्े साधु स्वामीजीके निकट आकर, अपमान-जनक वंचनों ड्ारा, 
'बातचीत करने लगें+ । वे दोनों विनंय-विहीन बकवादी ओर हर्खाले थे। श्री 


श्ण८ सजड्भठन काण्ड । 


महाराज उनके साथ हँसते हँसते सादर उत्तर देते थे। इस वात्तालापम नाह्े- 
' कट्ट बार कृपित हुए परन्तु स्वामीजीकी प्रकृति-लतापर, उनके क्रोधाड्भरकी 
एक भा चिड्जगरी डड़कर न पड़ी। वे प्रशान्त आर प्रसन्न बने रह | महाराजकी 
शान्तिका यह प्रभाव हुआ कि उन नाज्लेंने अपनी जटा लूटाको उसी दिन 
पिसजन कर दिया आर श्री-चरण-शरण लेकर अपने अपराध क्षभा कराये । 

. एक दिन तम्बूके द्वार खुल हुए थे। महाराज उसमें बठे काय्ये कर रहे थे । 
डसी समय, एक आनन्दवन नामक परमहंस वहाँ पधारे। उनके एक हाथमें 
कमण्डल, दूसरेमें दण्ड आर तनपर एक हरूम्बा, उज्ज्वल चोला शोभायमान 
था | उनके साथ कोई दस शिष्य थे । 


ज्याही, स्वामी जीने आननदवनर्जाको भातर पदापण करते देखा, वे तत्काल, 
आसनसे उठ खड़े हुए आर तम्बू द्वारपर जाकर उनका स्वागत किया। उनको 
डांचत आमसनपर बठाया। उसी समय दोनोंमे शाखा आरस्भ हो गया। जब 
दिनके ग्यारह बजे तो स्वार्मीजीके सेवकने आकर निवेदन किया, “भगवन 
भोजन भ्रस्तुत ह । 


ए कहा तो वे बोले कि जबतक इस 


.स्वामीजीने आत्ताथसे भाजनके लिए 
प्रश्षका निणय न हो छे, हम भोजन नहीं करेंगे। शार्रार्थ द्वताद्रतपर था | 
स्वामीजी, चारों वेदों ओर पचास साठ अन्य पुस्तकाको अपने पास रखकर, 
प्रमाणोंके प्रबल अखपातसे परमहंस आनन्दवनजीके सघन सशय-वनको लगे 
उड़ाने। जब इन्द्र-युद्ध होते दिनके दो बज गये तो वे दोनों महात्मा उठ खड़े 
हुए। थो इसे वार्ताठापके उपरान्त आनन्दवनजीने अपने शिष्योंको सम्बाधन 
करके कहा, “मैंने स्वामी दयानन्दजीके द्वेत-सिद्धान्तकों स्वीकार कर लिया 
है।आज इनकी युक्तियोंकी वायुने, मेरे अहं-बरह्मवादके घमण्डरूप, घोर घन- 
घटाटोपकों उड़ा दिया है। अब आपको भी ऐसा ही करना उचित है। ” 
तत्पश्चाद व महात्मा चले गये । 

आनन्दवनजी श्री-उपदेशोर्म प्रायः आया करते आर एकाग्र चित्तसे सुना 
करते थे। के' संस्कृतके घुरन्वचर पण्डित थे। उनकी आयु डस समय कोई अस्सी: 


- बचक लगमगरा होगी । क्‍ न आक ४ 
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एक निर्मला साधु, जोत्सिंह स्व्रामीजीके निकट आय्रा ओर वात्तालाप 
करन लगा । वह स्वामीजाोके विरुद्द बार वार जले कटे बचन कहता था। यद्यपि 
स्वामीजीके शिष्प आवेशर् आजाते, परन्तु महाराज उनको शान्त करके उस 
मूख महात्मास कथोपकथन करते ही जाते थे। दो दिनतक तो वह साधु 
टंढी ही चाल चलता रहा | बक्रवाक्य आर व्यज्ञ-चचन-वाण वर्षामें उसने 
कोई त्रुटि न छाड़ी, परन्तु जब वह तीसरे दिन श्रीसेवार्मे आया तो उसके 
चित्तका चित्र आर ही था। उसके दोनों कपोलॉपर आँसुआकी धाराका तार 
बेंधघा हुआ था| वह बद्धाअलि श्रीचरणोंपर गिर पड़ा आर अपने किये अपराधों 
के लिए क्षमा मांगने लगा | जोतसिहके पश्चातापके उत्तापसे महाराजकों अति 
अनुकम्पा आ गई | उसे ढाढस बंधाकर उन्होंने उसे अपने पास हो रख 
लिया । अन्तर वह पक्का आयपे बन गया । 

एक दिन, एक अम्ृतसर-निवासी आयेने श्रीसवाम आकर निवेदन किया 


के भगवन्‌ . मुझ अमतसरक आय समाजयान आय्य समाजकी सभासदास 
निकाल [दिया है । 


स्वामाजीन उससे पूछा कि आपको किस अपराध पर बहिष्कृत किया 
गया ? उसने उत्तर दिया कि पुस्तक चुराने का दोषपारोप करके उन्होंने मुझे 
निकाला है। भगवानने गम्भोर भावमें उसे कहा कि सच सच कहना, क्‍या 
आपने पुस्तकें चुराइ भो थीं? उसने कड़ दिया कि महाराज ! यह दोष हुआ 
मुझस अवश्य ह । 

स्वरामोजान पारंलाक्षत कर लिया कि सच्चे अन्तःकरण से अनुताप कर रहा 
है । इसलिये उन्हाने उसे शिक्षा दी कि फिर ऐसे पाप-सोपानपर पदार्पण 
कभी न करना आर आगय्य समः:ज, अम्ृतसरके नाम भा पत्र लिख दिया कि 
हमने इसका अपराध क्षमा कर दिया है । अब इसे सभासद बना लीजियेगा। 

एक [दन, स्वामीजीको महात्मा र्नगिरीजी मिले। बातर्चतरमें महाराजने 
कहा. “लारे सठधारियों, महन्तों आर मण्डलेश्वरामं सुखदेव गिरिजी, जीवन 
गिरीजी ओर विश्वुद्धानन्दजी, ये तीन पूरे पण्डित हैं' शेष तो नरे घाऊघप 
हैं। केवछ छड्डू-पूरों उड़ाना हो जानते हैं। आप इन तीन महात्पाओंके पास 
भर अश्ञ-पत्र छे ज्ययथ | ' ' 


28६०  सड़ठन काण्ड। 


स्वामीजा के कथना नुसार, र॒त्नागरीजी उनका पतन्न सुखदेव गिरीजीके निकट 
ले गये। वे श्रीदयानन्दका पत्र पाते ही तिछमिला उठ आर झंझलाकर कहने 
छगे, “तुम दो-घरी बिछीकी नाई बन गये हो | हम तुमपर विश्वास नहीं 
करते । आगेको, हमारे पास उनका कोई पत्र न काना ।7? के 
स्वामीजी महाराजका इंश्वरकी प्रार्थना ओर उपासनाम बडा विश्वास 
था। उन्होंने सत्यार्थ-प्रकाशमें लिखा भी है कि स्तुतिसे इंश्वर-प्रेम बढ़ता 
है। उसके, गुण, कम ओर स्वभावसे अपने गुण, कर्म और स्वभाव सुधर जाते 
हैं। इंश्वरकी प्राथना से निरशभिमानता आती है ओर उत्साह प्राप्त होता है 
प्रभुकी सहायता मिलती है । परोपकार करनेकी प्रार्थनाहीम॑ परमेश्वर सहा- 
यता देता है | महाराज व्याख्यानके आरम्भमं पहले परमात्मदेवकी प्रार्थना 
किया करते । वे इंश्वर-गुणगान ऐसे स्व॒रसे करते कि उनका गला गद्गद हो 
जाता। श्रोता भी भक्ति-रसमें झमते हुए प्रेमाअ बहाने लग जाते। उनकी 


आर्थनामें एक विशेष अलाकिक रस होता था । 
एक दिन, निर्मेल महात्मा रामसिंहजीने स्वामीजीसे विनयकी, “महाराज ! 


इतने पाण्डित ओर ज्ञानी होकर भी, आप भिखारियोंकी भाँति ईश्वरसे भीख 
माँगते हैं । ऐसे कम तो अज्ञानियोक लिए कहे हैं । जिस ज्ञानीने “अहेँबह्मा- 
स्मि! का मनन कर छिया उसे इस प्रकार रोने ्खनेकी क्या आवश्यकता 
है?!” महाराजने उत्तर दिया, “मनुप्पर्मे प्राथनाकी वृत्ति स्वाभाविक है। 
जैसे आपमें खाने, पीने ओर सोनेकी बृत्ति तो विद्यमान है, परन्तु परितध्ति 
आप्त करनेके लछिए, आप उस वृत्तिकों जगाते हैं | ऐसे ही प्राथनारूप, भक्ति- 
बृत्तिको जगानेकी आवश्यकता हैं। यह सत्य नहीं ह कि ज्ञानी-जन प्रा५ ना नहीं 
करतें । आप अपनको पूर वेदान्ती मानते हं, परन्तु फिर भी वदान्त-वाक्‍्य 
दुहराते रहते हैं । जिस वस्तुका किसीकों जितना आधिक ज्ञान होता है, 
वह उसे उतना ही अधिक स्मरण करता है । जितनी अधिक प्रीति परमेश्वरमें 
बढ़ेगी उसका उत्तना ही अधिक प्रकाश ह.गा। भाई रामासेंहजी ! ऊपरसे 
चाहे जो कहो, परन्तु जबतक भूक-प्यास ओर सुख-दुः्ख आदिका अनुभव 
करते हो तबतक आप पूर्ण नहीं हो। आपमें न्‍्यूनता अवश्य है। अपनी 
न्‍्यूनताको पूर्ण करनेके लिए---तीन गुणमंय्री माँयासे जुपर होनेके लिए- 


आठवाँ सगे । ३६१ 


प्राथना आवश्यक है ।” रामसिंहजीने सिर झुकाकर श्रीवचनोंको स्वीकार 


किया । 
स्वामीजीके व्याख्यानोंमें निमेल साधु बड़ी भारी संख्यामें आया करते थे। 


'उनमेंसे बहुतोंका महाराजस भ्रम भी हो गया था । निर्मलेंके अखाड़ेम ये 
साधु झण्डेक्रा नमस्क्रार किया करते हैं, जब एक दिन व्याख्यानमें निर्मछेका 
“आओ भाई लकड़-पूजको ! 
बैठ जाओ |? यह सुनकर सारे साधु खिलखिलाकर हँस पड़े । इसके उपरान्त 
'स्वामीजीने उनको उपदेश दिया, “आप लोग रातदिन तो आत्मवाद छाँटते 
रहते हो, उपनिषद्‌ चचनेोंको घोटे लगाते हो, वेदान्त-सूत्राकी छानबीनमें 
'अवीणता प्रकट करते हों, कम्मंकाण्डकी कतर ब्योंतर्में कोशल दिखाते हो 
'परन्तु श्रमम इतने ग्रस्त हो कि जड़ वस्तुआंकी भी नमस्कार करते हो । 
'स्वामीजीके कथनका उनपर बडा प्रभाव पडा । 
महाराजको सम्प्रदायोंके आडम्बर देखकर, देशकी अधोगतिपर अति दया 

आती थी » वे कहा करते थे कि इन पन्थाई लोगोंने सन्‍मागफका लोप कर 
दिया है। ये लोग अपनी ग्रतिष्ठाकी लालसामें अपनी अपनी खिचड़ी प्रथक्‌ 
ही पाते हैं | जनतामें एकमत होने ही नहीं देते । 

वे, भारतके सामाजिक बिगाइपर भी, भारी मार्मेक वेदनाका अनुभव 
करते थे। एक दिनका वर्णन हे कि स्वामीजी बठे बैठे लेट गये ओर फिर उठ- 
कर टहलने छगे । एक भक्तने विनयपूत्रक पूछा, “महाराजको आज क्‍या 
कोई वेदना हो रही है ?” उन्होंने एक लम्बी सॉस भर कर कहा--- 
“भाई ! इससे अधिक हृदय-विदारक दारुण चेदना ओर क्‍या हो सकती 
है कि विधवाओंकी दुःखभरी आहोसे अनाथोंके निरन्तर आत्तनादसे और 
गो-वधसे इस देशका स्व नाश हो रहा है।”” 

एक दिन सवेरे, मेरठके कमिश्नर कई राजकम्मचारियों-सहित स्वामी जीके 
मिलापाथे आये। स्वामीजी के सेवकान उन्हें आदरसे आसन दिया। थाड़ीही देरमें 
महाराज भी अपने तम्बूसे बाहर आये ओर अतिथियोंसे सम्मानपूर्वक मिले। 
कमिश्नर महाद्यय स्वार्माजीसे बातचोत करके अति प्रसन्ष हुए ओर उनकी 
रक्षा आदिके लिये एलिसके कई कानिस्टेबल नियुक्त कर गये । 





इ६२ सजड्धठन काण्ड । 


एक दिन स्वामीजी अपने आसनपर विराजमान थे। एक मनुष्यने आकर. 
चरण-वन्दुन किया ओर कहा-“भगवन्‌ ! मुझे जम्मू-कश्मीरके महाराजा 
रणवीरसिंहजीने श्री-सेवार्मे भेजा है । छोगोंने आपकी खझत्युका समाचार भी 
उड़ा रक्‍्खा है । परन्तु उसपर पूर्ण विश्वास न करके, महाराजाजीने कहा है 
कि यदि स्वामीजी जीवित हैं तो हरिद्वारके कुम्मपर अवदय आयेंगे । उनके 
पास जाकर हमारा विनय-पत्र उपस्थित करना |! 

तब उस भद्र पुरुषन एक पत्र श्री-सेवाम उपास्थित किया | उसपर महा 
राजाकी मुहर थी | उसमे स्वामीजीसे एक ऐसी पुस्तकके बनानेके लिए 
प्राथना की गईं थी, जिसमें, शाखीय प्रमाणोंद्वारा, यह सिद्ध किया हो कि 
जो जन हिन्दू-बम्मंसे पतित होकर मुप्रकमानादि मतोंमें मिल गये हैं वे फिर 
हिन्दू बन सकते है | साथ ही यह भी कहा गया था कि यदि हो सके तो 
इसमें यह भी सिद्ध कर दीजिए कि ईसाई आर मुसलमान जातियोंके छोग 
भी हिन्दू-धस्म॑में आ सकते हैं। उनके साथ खानपानका व्यवहार करनेमें कुछ 
भी दोष नहीं है । 

उस समय महाराजने उस आगमन्तुक पुरुषकों कहा, “ईसाई ओर मुसल- 
मानोंको शाख-रीतिसे आर्य बनाना सिद्ध करनेमें कोई भी कठिनाई नहीं है। 
यह बडी सुगमतासे सिद्धू होजाबगा। में श्री महाराजके नाम, इस विषयपर 
आपको एक पत्र लिखकर दँँगा। 

उमीदर्खो आर पारजी इब्राहीमने स्वामीजीस विनय की, “महाराज ! 
हमने सुना ह कि आप मुसलमानोंको भी आर्यर्य बना सकते हैं।”” महाराजन 
उत्तर दिया, “आरय्य, सन्मागपर चलने वाले अ्रष्ट मनुष्यकों कहते हैं सो यदि 
आब आय्ये घम्माचारकोग्रहण कर ले तो आप भी आये बन जायेंगे ।” 

तब उन दोनोंने पूछा, “हमार आय्ये बन जानेपर क्या आप हमारे साथ 
मिलकर भोजन करेंगे ?” स्वामीजीने उत्तर दिया, “हमारे धम्म॑में केवल 
किसीका जूठन खाना विवर्जित है | सहभोजनमभ तो कुछ भी दोष नहीं है।”” 

वे बोले, “जूठा खानेसे परस्पर प्रम बढता है।” इसपर महाराजने कहा, 
“इस प्रकारें प्रीति बढ़ती हो तो कुत्ते भी तो इकट्ठे खाते हैं, परन्तु खाते खाते 
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ही एक दूसरेकों काटने-नोचने छग जाते हैं ।”” यह सुनकर वे दोनों महाशय 
अवाक्‌ हो गये ! 

रुइकांके तहसीलदार नजफ अछो तो स्वार्मीजीका उपदेश सुनकर मोहित 
ही हो गये । उन्हें सिद्ध पुरुष मानने लगे । उनको निश्चय हो गया कि जसा 
आत्मिक ज्ञान संस्कृत पुस्तकोर्म पाया जाता ह वेसा दूसरे धम्मोकी पुस्तकार्म 
नहीं मिलता। 

एक दिन नजफ अली महाशयने निवेदन किया कि हमारे मतमे अनेक 
खियोंस विवाह करनेकी आज्ञा है | इसमें आपकी क्‍या सम्मति है ? 

स्वामीजीन उत्तर दिया कि अनेक खियोंसे विवाह करना स्वेथा अनुचित है 
और अन्याय है। बहुत विवाहमें महाराजने अनेक दोष दिखाकर कहा कि 
वेद परवित्रमे केवल एक स्त्री-पुरुप ही के विवाहका उपदेश है । तहसीलदार 
महाशयने श्री-वचनोंकों सिर आंखेंस स्वीकार किया । 
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हाराजके उपदेशों आर शड्जा-समाधानसे सहस्रा मनुष्योंने अपने भ्रम 
निवारण किये । भक्त जनोंके छिए ता भगवानका सत्पक्ल गक्गना-स्रान, 
कुम्भक्रे पते आर सठधारियोंके दशनोसे कही अधिक मूल्यवान्‌ वस्तु बन रहा 
था। वे लोग अति प्रेमसे श्री उपदेश श्रवण करते ओर अपनेको पवित्र हुआ 
मानत थे । 
आय्य भाषाके प्रचारमें सबस पहले यदि किसाने प्रयत्न किया तो वे स्वामी 
दयानन्दर्जी थे | गुजर देशम उत्पन्न होकर, देश-देशान्तरोमें आयर्य समाज 
स्थापित करनेके अनन्तर भी आदव्ये भापाकों अपनाया, यह उनका एक. 
तुलनातीत कर्म हैं । उन्होंने आय्यंस्माजका सज्ञठन करते हुए, मुम्बईके: 
पाँचवें नियममें, संस्कृत आर आरयर्य भापाका पुस्तकालय स्थापित करना ओर 
आय्य आपासे आये प्रकाश' नामक पत्र निकालना, प्रधान समाजके लिए 
आवश्यक ठहराया । छाहारके संगठन-संस्कार में, एक उपनियम बनाकर, सब 
, आर्य सामाजिकोंके लिए आर्य भाषाका सीखना अत्यावश्यक कर दिया;। 
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'डपयुक्त दोनों प्रमाणोंसे बलपूर्वक कहा जा सकता ह कि आर्य भाषाको राष्टीय 
भाषाका रूप देनेवाल प्रथम पुरुष, दयानन्द ही थे । 

स्वामी दयानन्द गुजर भाषाके पूर्ण पण्डित थे | अपने मुम्बई-वासमें उन्होंने 
अनेक ग्रन्थ लिख; परन्तु वे सब आय्य भाषामें ही लिखे; गुजर भाषामें एक 
भी नहीं लिखा । अपने जन्म-प्रान्तम भी, ते अपनी मातृभाषाको छोड़कर, 
आरय्ये भाषामें ही व्याख्यान देते रहे । उनकी सारी पुस्तके आय्यंभाषाहीमे 
प्रकाशित हुई । इन सब बातोंकों एतिहासिक दष्टिसे देखते हुए, मुक्त कण्ठसे 
कहना पड़ता है कि आयर्प भाषाकी मालिक जड़में जीवन डालने वाले श्री 
दयानन्दजी हो थे । निम्न लिखित प्रश्नात्तसे उनका आर्य्य भाषाके प्रति 
असीम स्त्रह प्रकट होता है:-- 

हरिद्वारमें एक दिन महाराज अपने आसनपर बडे सत्सद्धियोकों समझा 
रहे थे । वीचम एक सज्नने निवेदन किया, “यदि आप अपनी पुस्तकाका 
अनुवाद कराकर फारसी अक्षराम छपवाद, तो पश्चाबादि प्रान्तोंमें जो लोग 
नागरी अक्षर नहीं जानते उनका आर्य्य घम्मंके जाननेमें बड़ी सुविधा 
हो जाय ।' हि 

महाराजन उत्तर दिया, “अनुवाद तो विदेशियोंके लिय हुआ करता है! 
नागराीके अक्षर थोड़े दिनोंमे सीख जा सकते हैँ । आय भाषाका सांखना भी 
कोई कीठिन काम नहीं है । फारसी आर अरबीके शब्दों को छोडकर, बद्धावर्तकी 
सभ्य भाषा ही आय भाषा है | यह अति कोमछ और सुगम है । जो इस 
वेशमस उत्पन्न होकर अपनों सापाके सीखनमे कुछ भी परिश्रम नहीं करता, 
उससे आर क्प्रा आशा की जा सकती है ? उसमे धम्म-लम्म ह, इसका भी 
क्या प्रमाण है ? आप तो अनुवादकी सम्मति देते हैं, परन्तु दयानन्दके नेत्र 
तो वह दिन देखना चाहते ६ कि जब, काइ मा रखे कन्‍्याकुमारी तक ओर अटकसे 
कटकतक नागरी अक्षरोंका ही प्रचार होगा । मन, आयावत्तमरमें भाषाका 
शेक्य सम्पादन करनेके लिए ही, अपने सकल ग्रन्थ आयर्य भाषामें लिखे और 
प्रकाशित किये हैं ।”” 

महाराजको हरिद्वारमें मुम्बईका तार मिला कि श्रीयुत अल्का ट यहा आ गये 
हैं ओर श्रीद्शनोंके लिए आतुर हैं। उत दिनो महाराजका स्वास्थ्य कुछ 
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बिगड़ रहा था, इस लिए वे विश्राम लेना चाहते थ। उन्होंने मुम्बई समाचार 
भज दिया कि अब्काट महाशय अभी आनेका कष्ट न उठाये । 
स्वामीजीने यहाँ, अन्तिम उपदेशकी समाधिपर परमेश्व रका धन्यवाद किया 
कि हैं जगदीश्वर ! आपकी अपार कृपासे प्रचारका यह काय्ये निर्विन्न समाप्त 
हुआ हैं । फिर उन्होंने अपने साथियोंकों सम्बोधन करके कहा, “अब आप 
यथासम्भव शीघ्र ही अपने अपने घरोंको चले जाइंणए। कोई आश्चर्य नहीं कि 
मेरे इस कथनका यह भी परिणाम निकाला जाय कि अगरेज मेलेको बखेरना 
चाहते हैं ओर स्वामीजी भी उनके साथ ही मिल गये हैं। परन्तु में तो 
आपको चेतावनी देता हूँ । जलवायुके बिगढ जानेसे महामारी, विषूचिकाके 
फेलनेका पूरा भय है | यदि आप शीघ्रही चले जायेंगे तो इस संक्रामक, महा 
भयकूर रांगके चगुलस बच जायगे | ” स्वामीजीका कथन सत्यही हुआ। 
मेलके अन्तिम दिनोंमे सचमुचही विपूचिका रोग फूट पड़ा । 
महाराजकी सावधानता भी आदरशे-रूप थी। उनके डेरेपर कूड़ा कर्कट: 
इकट्ठा करके सब जला दिया जाता था । वे अपने डेरेमे जूडनसहित पत्ते और 
कागज पड़े नहीं रहने देते थ | वहा इधर उधर सडी गली वस्तुयें सडाद 
नहीं छोडा करती थीं। उनकी सारी छावनी स्वच्छ आर मार्जित रहती । 
वहाँ प्रतिदिन हवन होता, जिससे बायुमें विकार नहीं उत्पन्न हो पाता था। 
उस महामेलेमे बहुत थोड़े साधु-सन्त ऐसे थे जो स्वार्मीजीके अतिशय 
उच्च आशयको जानते थे। अधिकांश सम्प्रदायिक लोग तो हठघर्म्मी ओर 
धढ़ेबन्दीकी दलद॒लोमें बसे हुए थे । वे लोग महाराजका जी खोलकर विरोध 
करते थे। बहुतिरे ऐसे भी वेष-विडम्ब्रक थे, जो धम्मको ओटम आर भगवे 
बानेकी आर्में, उस महापुरुषको मार मिटानेकी चेष्टा भो करते फिरते थे । 
स्वामीजी महाराज भी मानवी काशलकी परमावधिपर पहुँचे हुए थ्रे। वे. 
सचेत थे ओर ऐसो प्रत्येक खटकेकी आहट लेते रहते थे । 
एक दिन, एक जटाजूट, नोंगा उनके निकट आया और कहने लगा, “मैं 
आपके पास रहकर अध्ययन करना चाहता हूं । आपको कोई कष्ट नहीं दूँगा 
अन्न मांगकर छे आया करूँगा उप्र आपकी सेवा करता रहूँगा ।” स्वामीजी 
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'उसके भातरी भावको ताड़ गये आर बोले, “आपको पढ़ानेके लिए मुझे 
अवकादझ नहा है ।! 

एक दिन दो नाड्ोंने आकर शिप्य बननेकी विनय की। उनको भी महा- 
रोजन टाल दिया। स्वामीजी प्राय: जिस किसीके हाथका छेकर नहीं खाते थे 
अपनी रक्षामें आप चौकस रहते थे। 

हरिद्वारमें प्रचार करनेके अनन्तर महाराजने विश्राम लेनेके लिए देहरादून 
जानेका निश्चय किया ओर अपने झुभागमनकोी वहाँ सूचना भेजदी । पण्डित 
कृपाराम गौड़ सहाराजके >मी थे । गुरुदेवके आगमनका प्रेम-पत्र पाकर वे 
पुरुकित-गात हो गये | कुछ वद्भजीय सज्ननेंके साथ मिलकर उन्होंने एक 
बड्ला ले लिया | साथ ही उन्होंने अपने भतीजे ओर दो नाकरोंकों हरिद्वारकी 
सड़कपर खड़ा कर दिया कि जब स्वामीर्जकी गाड़ी आये तो उन्हें उस 
बड़लेम लेजाकर उतार देना । 

महाराज वशाख ब० ८ सं० १९३६ को देहरादून पहुँचे। उससमय उनके 
साथ तीन चार कम्मचारी थे। बहुतसे बन्ञीय सजन स्वागत लिए पहुच 
गये ओर उपयुक्त बल्ञलेमे उनका डेरा कराया गया । 

महाराजके पहुँचते ही सारे नगामे उनके झुभागमनका समाचार फेल 
गया आर सत्सांगियोंकी टोछियों आन ऊगो यद्रपि स्त्रामीजी स्वस्थ नहीं थे 
फिर भी अति प्रसन्नतापूवेक वात्तालाप करते । 

क्ृपारामजीसे पूछनेपर स्वामीजांकों पता लूगा कि भोजनादिक व्ययका 
प्रबन्ध ब्राह्मय समाजियोंने किया है। उन्होंने कृपारामकों कहा, “यह आपने 
अच्छा नहीं किया हमार प्रचारसे तो ये छोग रुष्ट हो जायेंगे। उस समय 
आपको कठितनाका सामना करना पड़ेगा |” श्री क़ृयारामर्जाने हाथ जो इकर 
विनती की, “ये लोग भछे ही अप्रसन्न हो जायें; पूज्यपादका आतिथ्प्र 
करनेकों सेवकक्े पास पत्र पुष्प पर्याप्त हैं ।” 

कुछ दिन विश्वाम करनेके उपरान्त स्वामीर्ज,ने व्याख्यान देना आरम्भ 
कर दिया। छाोग बड़े प्रेमले सुनने आते थे। एक दिन उनके व्याख्यानका 
विषप ब[इबल आर कुरानकी समाऊछोचना था। उस दिन चार पांच यूरोपीय 
'पादुरी सुंनने आये हुए थे। उनकी योक्तिक सबालोचनाको सुनकर एक पादरी 
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आवेशम आ गया । व्याख्यानकी समाप्तिपर उसने कहा कि पण्डितजीने जो 
कुछ कहा ह, निरी धूछ उड़ाह ह। इस घूलम इसका वेद भी ढेंप गया है । 
. स्वामीजोको युक्तियोंका खण्डन करनेके लिय उसे अवसर दिया गया। जब 
वह बोलकर बढ गया तो महाराजन खड़े होकर, उसका प्रत्युत्तर देना आरम्भ 
किया । पादरी महाशयकी प्रकृतिम बार बार उबाल उठते थे। वे आपसे बाहर 
हुए जाते थे आर बात बातमें बोल पड़ते थे । अन्त उसके साथियोंने ही 
उसे शानत किया । व्याख्यानके पश्चात्‌ दूसरे पादरी बड़ी देरतक स्वामीजीसे 
धम्म-चचो करते रहे ! क्‍ 

इस व्य्ाख्यानने मुसलमानोंकी उपस्थिति बहुत थी। कुछ मोलवी महाशय 
भी बैठे सुनते थे वे लोग भी भइक उठे । 

स्वामीजी जिस बँगलेम रहते थे वह फूससे छता हुआ था। कृपारामजी ने 
सुना के कुछ एक मुसलमान, आज रात उस बँगलेको जछा देना चाहते हैं। 
उन्होंने इसकी सूचना, तत्काल, स्वामीजीकों दे दी। अपने तीन चार नौकर 
वहीं पहर॑के लिए भेज दिये। स्वामीजी आंत निरभय थे। वे यही कहते थे कि 
डरो नहीं, ये विरोधिय्राकी कोरी घमक्रियाँ हें। परन्तु पाण्डित भीमसेनजीने 
जागते हुए, सारी रात आँखोंमें काटी ! 

स्वामीजीक बेद- विषयक व्याख्या नस बाह्य समाजी चिढ गये आर सहायता 
देना छोड बठे।. ||||||++_ऋ 

ब्राह्म समाजी कालिमोहन घोषजोा ने स्त्रामीजीकोीं भोजनका निमन्त्रण दिया; 
उन्हांन कहा कि आपका भाजन ग्रहण करनेमे मुझे केवल इतना ही सझ्ाच 
हैं कि आप लोगांके यहाँ भड्डी भी भोजन बनाते हैं। घोष महाशयने कहा 
कि यह तो सत्य है कि हम लोग किसाीके भी हाथसे खानेमें कोई हानि नहीं 
मानते, परज़्तु कमेंम ऐसा नहीं आता | तब महाराजन उनका निमन्त्रण 
स्वीकार कर लिया । | 

इस बातका पता जब कृपारामजीकों ऊछगा तो वे भोजनका थाल लेकर श्री- 
सेवा पहुँचे। उस समय घोष महाशयके घरसे भी थार आ गया था। 
'ऊंपारामजीने निवेदन किया कि भगवन्‌ ! घोष महाशयके घरपर, भक्ञलिन 
फ़ाचिका हे, इस लिए उसका भोजन पीछे लोटा दीजिये ओर निज जनकी 
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रूखो सूखी चपाती स्वॉकार कोजेये | महाराजने उसी समय घोष महाशयका 
थार छाटा दिया आर कृपारामजीका अन्न ग्रहण किया । 

स्वामीजोके चित्ताकपषक भाषणांकों सुनकर कई सज्जन उनके अनुयायी 
बन गये आर आय्प समाजकी स्थापनाका यत्न करने लगे । 

श्रीमान्‌ कर्नल अल्काट ओर मडम ब्लेवटुस्की सहारनपुरमे आ पहुँचे ओर 
वहाँके आयोने अत्युत्तम रीतिसे उनका आतिथ्य किया। उन्होंने स्व्रामीर्ज.को 
तार दिया कि हम आपके दशनेके लिए, देहरादून आते हैं। महाराजने 
उनको तारद्वारा सूचित किया कि आप आनेका कष्ट न कीजिए, में स्वयं 
सहारनपुर आ रहा हू।._ है ़ 

महाराज वशाख सु० १० सं० १९३६ को सहारनपुरमे आये, ब$ वत्सल 
भावसे अपने भक्ताकों मिले। वेशाख सु० १२ को स्वामीजी कनेरू तथा मेडम 
सहित मेरठ पधारे। आय समाजक सभी सभासद, उनके स्वागतके लिए, 
रेलके स्टेशनपर उपास्थित थे। अपने पूज्यतम गुरुदेवको, पश्चि मी शिष्पोंसहित 
देखकर, आय्य पुरुषोंके तन हष-पूरसे पुलकित हो रहे थे। उन्होंने बड़े 
उत्साहसे उनको ले जाकर, एक कोठीम तो महाराजको ओर दूसरीमें उन 
दोनों आतिाथयोंको ठहराया । 

वेशाख सु० १३ से उप्रेष्ट ब० २ तक स्वामीजीके तथा उनके शिष्योंके 
व्याख्यान बड़ी धूमसे हुए। कनंऊ महाशप्र ओर मेडमने भाषगोंमें भरी भंति 
बेदका महत्व गान किया आर क्रिश्चप्रन धम्मकी त्रुटियां प्रदाशत कों। इन 
व्याख्यानोंमें योरापयन भी बहुत आते थ । 

कनल अल्काट आर मडम ब्लवटुस्क्री स्वामीजीके स्थानपर जाकर सत्सेगर्मे 
जपन-चचो करते, आत्मा-सम्बन्धी प्रश्न पूछते ओर योगाभ्यासकी विधियों सुनते 
थे वे दोनों अपनेको आय्य कहते। नाचे बैठकर भाजन पाते । उन्होंने 
ओमका पदक आर यज्ञापवीत धारण किया हुआ था । वे महाराजको गुरु 
मानते थे आर उनके प्रति अतिविनय प्रदर्शित करते थे । 

महाराज एकदिन श्रीयुत छेदीलालजीकी कोठीमें आसनारूढ़ थे। सत्मंगी 
जन ज्ञान-गड्लामें गोते लूगा रहे थे। उसी समय अल्काट महाशय और बले- 
बटुस्की महाशया भी आ गई। उन्होंने, महाताजकों भाक्ते भावसे नम्नौभूठ 
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नमस्कार किया। योग-चचो चलनेपर, अल्कराट महाशयने विनयकी, “ भगवन्‌ ! 
सुना हे कि शझ्राचायय अपने कलेवरस आत्माको निकालका परकायामे 
प्रवेश कर जाते थ | इसमें आपकी क्या सम्मति है ? ” 

स्वामीजीने उत्तर दिया, “ शह्नराचायपेका परकाया-प्रवेश करना एक 
ऐतिहासिक विषय हैं। उसके सत्यासत्यमे, कुछ कहा नहीं जा सकता । हाँ 
इतना तो में भी दिखा सकता हूँ कि चाहे जिस अद्भमें, अपनी सारी जीवन- 
शक्तिको केन्द्रित कर दूं । इसमें, शेष सारा शरीर जीवन-य्यून्प हो जायगा ॥ 
परकाया-प्रवेश तो इसके आगे एक पॉव उठाना मात्रही दे !?” अल्काट महाशय 
अपने गुरुके ऐसे योग-बलूका जानकर अतीब हर्षित हुए। 

कुछ दिनोंके पश्चात्‌ अल्काट महाशय ओर ब्लेवट्स्क्री महाशया स्वामी जीसे 
आज्ञा छेकर मुम्बई चले गये । 

मोलवी मुहम्मद कासिम मेरठमें आकर सम्बादके लिए मुसलमानोंको 
उकसाने लगे। जब स्वामीजीको पता लगा कि मुसलमान महाशय सम्बाद 
करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने सदा समुद्यत होनेकी घोषणा करदी। दोनों 
ओरके प्रतिष्ठित पुरुषांकी एक सभा, नियम-निणयके लिए जुटी। उसमें राज- 
पाठ्शालाके मुख्याध्यापक श्रकेस्पन महाशय भी सम्मिलित कर लिये गये। 
अनेक नियमोपनियम बनते बनाते, जो कहीं आकर बात अटठक गई ओर 
टूटने लगी तो वह इस नियमपर, स्वामीजी कहते थे कि सम्वाद लछेखबद्ध हो 
ओर एक विशेष सभामें जनताके सामने हो; परन्तु मोलवी महाशय , रुड़की की 
भांति, यहां भी अड़ते थे कि नहीं, सम्बराद मोखिक ही होना चाहिए। लिखने 
आर फिर बोलनेमें चित्त उचट जाता है, स्छति ठिकाने नहीं रहती । सम्बाद 
जनताके सम्मुख भी नहीं होना चाहिए । इसमें भीड़ भडक्का बहुत होगा ॥ 
कोई आश्रर॑य नहीं कि परस्पर छडाई-भिड़ाईतक नोबत आ जाय | 


 स्वामीजीने कहा, “'केवछ मौखिक सम्बादसे कोई परिणामपर नहीं पहुँच 
सकता । कई यादी अपने सिद्धान्तकों निर्बेल देखकर, चातुयत्र आर प्रवंचनाकी 
पेचीली चालॉसे, अपने पक्षद्दीको बदुरू डालते हैं? वे अपने पहले कहे शई 
नकार कर बेठते हैं।एक एक वचनपर-अटककर सारा समय उपर्थमें' खो देते 
२४ 
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हैं । लिखकर बोलनमें एसी बातोंकी सम्भावना न रहेगी। ठीक प्रबंधस हो 
जानेसे झगईे टण्टेका सन्देह मिट जायगा। 

मुख्याध्यापक केस्पन महाशयने मोलवीजीको कहा, “स्वामीजीका कथन 
युक्ते-संगत है। प्रश्नोत्त लिखकर बोलनेमें बहुत छाभ है । जा आपने चित्त 
उखडइ जाने आर युक्तियाँ भूछ जानेकी बात कही वह उपहास-जनक है। 
भला वह विद्वान ही कया है जिसके विचार इतनेमें ही उलट परूट हो जाते 
हैं ओर जिसकी स्म्वात ठिकाने ही नहीं रहती ? ” 

मोलवी महाशयने एक न मानी; किसीकी न सुनी। वे यही पुराना तराना 
गाते रहे कि 'सम्बादर्म लिखकर बोलना अनुचित है! । उनकी इसी बातपर 
तान टूटी कि सर्वेसाधारणके सामने सम्वाद न करना चाहिए | 

इस प्रकार मोलबवी महाशयकी टालूमटोलसे मेरठमें भी सम्बाद न हो 
सका, परन्तु वेदिक घम्मेकी सचाईका सिक्का लोगोंके हृदयोंपर बेठ गया । 

मेरठमें घम्मे-प्रचार करनेके पश्चात्‌ स्वास्रीजी अलीगढ आये । यहाँ उनके 
परम भक्त ठाकर मुकुन्द्सिहजी ओर भूपालसिंहजी आकर उन्हें छलेसर ले 
गये। उन दिनोंमें स्वामीजीका स्वास्थ्य अच्छा न था, इसलिए वे वात्तालाप 
द्वारा ही सत्संगियांको निहाल करते रहे । श्रीयुत इन्द्रमनजी स्वामीजीके 
दर्शनार्थ छलेसर आये । उन्होंने स्वामीजीसे मुरादाबाद पधारनेकी प्रार्थना 
की | एक माससे अधिक समयपयेन्‍त छलेसरमें निवास करनेके उपरान्त ३ 
जुलाई १८७५ को स्वार्म-जी मुरादाबादकोा प्रस्थान कर गये। 

मुरादाबादर्म महाराजका निवास राजा जयक्ृष्णजाकिे बड्न्‍लेमें हुआ। उनका 
स्वास्थ्य अभीतक, पूर्ववत्‌ नीरोग न हुआ था इसलिए इस बार उनके तीन 
व्याख्यान ही होसके । 

स्वामी » जहाँ अद्वितीय दाशेनिक थे, परम योगी थे, धसम्मके मर्भके अतुल्य 
ज्ञाता थे, अपने समयके असमान सुधारक थे ओर भारतभरमें एक ही 
विख्यात वक्ता थे, वहाँ वे राजनीति और राज-धम्मके भी एक घुरन्धर पाण्डित 
थे । महाराजका समय, राज-पुरुष-तन्न्र-शसन ओर दमन नीतिके योवनका 
युग था। दविभेय परिवाजकाचाय्थ समयानुसार तीत्र समालोचना ओर टीका 
टिप्पणी भी किया करते थे। परन्तु उनके कथन इतने दाशनिक, इतने निर्मल 
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ओर इतने व्यापी होते थे कि उन्हें सुनकर राजकम्मचारी भी प्रसन्नता प्रका- 
शित करते थे; उनसे राजा-प्रजा-धम्मंके व्याख्यान भी कराते थे । 
मुरादाबादके कलेक्टर स्पेडिड्र महाशयने एक दिन श्रोसेवार्मे निधेदन किया 
कि आप राष्ट-नीतिपर एक व्याख्यान देना स्वीकार कीजिए। उसका सारा 
प्रबन्ध भें आप करूँगा। महाराजने उनकी प्राथनाकों स्वीकार कर लिया । 
कलेक्टर महाशयने छावनीमें व्याख्यानका प्रबन्ध किया ओर लोगोंके प्रवेशके 
लिए टिक्रट वितरण कर दिये। नगरके सजनों ओर सब आय्य जनोंकों दिकट 
मिल गये | नियत समयपर महाराजने भारतीय ओर यूरोपियन सज्जनोंको सम्बो- 
धवन करते हुए राष्टु-नीतिके उदान सिद्धान्तोंका निरूपण किया। शासकी ओर 
शासितोंके सम्बन्ध बताये, शासन-नीतिके पक्ष पात आदि दोषोंका वर्णन क्रिया। 
उनका यह व्याख्यान, कई घण्टोंतक होता रहा ओर देशी विदेशी सभी 
दत्तचित्त होकर सुनते रहे । समाप्तिपर स्पोडिज्न महाशयने खड़े होकर धन्य- 
वादपूवंक स्वामीजीकी प्रशसाकी आर कहा, महाराजने जो कुछ वर्णन किया 
है वह सवेधा सत्य ह। यदि इस नीतिके अनुसार राजा-प्रजाके सम्बन्ध होते 
तो जो कष्ट हरूचलमें उठाने पडे हैं वे कभी सामने न आते । ”” 
उसी स्थानमें, कारलीप्रसन्न नामक एक वकील स्वामीजीके निकट बेठा, 
अगरेजीमें बातचीत कर रहा था। उन्होंने उसे कहा “ महाशय ! अपनी 
भाषामें वात्तालाप करना ही उत्तम है। स्वदेशियोंस बेठकर विदेशी भाषामें 
बोलने लग जाना, भरा प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत ऐसा करना भद्दा रूगता 
है ओर इससे घमण्ड भी प्रकट होता है । यदि छिपाकर बात करनेका 
प्रयोजन हो तो भी ठीक नहीं। यहाँ अ#गरेजीं समझनेवाले अनेक बेडे हैं। 
किसीसे छिपाकर काना-फूसी करना धर्म्मविरुद्ध, चोरकर्म है |”! 2 
स्वामाजीमें हठ नहीं था । वे अति कोमल ओर सरल थे । यदि कोई 
साधारण जन भी उन्हें नीति-न्यायकी कोई बात कहता तो वे तत्कारू समान 
लेते। एक दिन, महाराजके पास एक पण्डित आया ओर संस्कृतमें वार्त्तालछाप ' 
करने गला । देवयोगसे उनके मु्खंसे एक अशझ्ुदछ शब्द निकल गया। उस 
पण्डितने उसी समय उन्हें कहा कि “आपसे यह अश्ुद्धि हुई है! कवामीजीने 
मान लिया कि “हाँ, मुझसे भूल 'होगई है ।” थोड़ी देरके पंश्रात्‌ जब ' 


बैजर सहड्वठन काण्ड । 


स्वामीजीके एक दो पेमी वहाँ आ गये तो उस पण्डितने फिर कहा, “स्वामीजी 
आज मेने आपकी एक अछुद्धि पकड़ी थी, ? उन्होंने उत्तर दिया कि “ठीक, 
आपने आज मेरी भूल निकाली है ओर मेंने उसे स्वीकार कर लिया है | ” 
परन्तु वह पण्डित महाशय तो सॉंठ की एक गॉँठ पाकर पूरा पंसारी बन बेठा 
था। छगा बार बार आहछापने कि आज मैंने आपकी एक भूल पकड़ी छी है ! 
महाराजने जब देखा कि यह सिर ही चढ़ा जाता है तो उसे कहा, “ तुम 
परले सिरेके सिड्ी ओर अडियल मनुष्य हो। मेरी सरलतास छाभ उठाकर 
वक्र चालू चलने लग गये हो । अशुद्ध शब्द पर हठ करना अधर्म्म है। में 
ऐसा हठ कदापि नहीं करूँगा, परन्तु तुममें ऐसी सामथ्ये कहाँ कि उसे 
अशुद्ध सिद्ध कर सको+ इस बाल-लीलारमं क्या पड़ा है ? यदि कुछ पूछना 
चाहते हो तो कोई घम्मकम्म की बात पूछो |” इससे वह पण्डित अतीव 
राजित हुआ । 

श्रावण सु० १ सं० १९३६ को दुबारा आय समाज स्थापन करना नियत 
हुआ। राजा जयक्ृष्णके बड्न्‍ललेपर हवन-सामगओ,्ी मैंगाई गई। यज्ञके अनन्तर 
यॉटनको सोहन-भोग भी आ गया। परन्तु ठीक समय पर वर्षा होने रगी। 
जब वृष्टि थमनेम ही न आईं तो स्वामीजीके आदेशसे एक कमरेमें हवन- 
यज्ञ करके समाजकी शुभ स्थापना की गई ओर सब उपास्थित सज्जनोंको 
मोहन-भोग वितरण किया गया । 
श्री इन्द्रमनजीने स्वामीजासे निवेदन किया “ आप परस्पर “ नमस्ते ” 

कहनेका आदेश करते हैं परन्तु हमने पहले “ जय गोपाल ” शब्द चलाया 
था ओर फिर “परमात्मा जीते! कहना आरम्भ कर दिया | पहले शब्दोपर ही 
छोगोंने बहुतेरे कटाक्ष किये थे । अब यदि नया “ नमस्ते ” शब्द चलाया 
तो छोग हमारी खिल्ली उड़ाने ऊूग जायेंगे। वसे भी देखें तो मेल-मिलापमें 
« परमास्माजीते ” ऐसा कहना बहुत ही उचित है | छोटा तो बड़ेको “नमस्ते” 
करता अच्छा लगता है, परन्तु पिता पुत्रको, स्वामी नोकरकों और राजा 
अपने एक चपरासीको “ नमस्ते ” कहे यह बाल शोभा नहीं देती । ”” 

“स्वामीजीने कहा--“ इन्द्रमनजी ! अभिमानी पुरुष बड़ा नहीं होता। 
बड़ा वददी है जिसने अपने अहड्लारकों जीता ! जी वास्तव बडे हैं वे अपने * 
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बड़प्पनको आप प्रकट नहा किया करते । हमारे पूर्वजों जितने भी ऋषि 
महर्षि ओर राजे महाराजे हुए हैं उनमेंसे एकने भी अपने मुख अपनी 
बढ़ाई नहीं बताद । “नमस्ते” का अर्थ पॉवपकड़ना नहीं है; इसका अथ हट 
सम्मान-सत्कार | सभी ऊँच-नीच ओर छोटे-बड़े-मेल-मिलापमें सम्मानसत्कारके 
भागो हैं । सवेत्र होता भो ऐस ही है । अच्छा, आपही अपने अन्तःकरणसे 
कहें कि जब कोई मनुष्य आपके आवासपर आता है तो उस समय आपके 
हृदयमें क्या भाव उत्पन्न होता है ?” 

इन्द्रमनजी इसपर मोन साधे रहे । तब स्वामीजीने फिर कहा-““महाशय ! 
इस बातको सभी जान जाते हैं कि जब कोई पूज्य और प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर : 
आता है तो उसे देखकर अभ्युत्थान ओर झुककर सम्मान देनेको जी चाहता 
है। पुत्रस प्यार करनेका भाव उत्पन्न होता है।नोकरचाकरोंको अन्न-जल और 
आइए, बेठिये आदि शब्दोंसे सत्कृत करनेकी हृदय प्रेरणा करता है । ऊपर कहे 
सारे भावषोंका प्रकाश “नमस्ते” स तो होजाता है परन्तु उस समय परमेश्वरका 
नाम लेना असंगत है; आत्मगत भावोंके विपरीत है । जो भाव भीतर हो 
उसीको बाहर प्रकाशित करना शोभा देता है ।' 

“पुरातन कालमें आय्यं छोग “नमस्ते! ही कहा करते थे। यह शब्द 
वेदोंमें भी अनेक बार आया है । आये जनोंमें इसीका प्रचार होना चाहिए।”? 

कायमगजके निवासी, श्रीरामछालूजी वर्षा ऋतुके कष्ट झलते हुए, मुरादा- 
बादमें इसलिए आकर ठहरे थे कि स्वामीजीसे यज्ञोपर्वात धारण करें । वे 
महाशय इन्द्रमनजीके पास टिके हुए थे। एक दिन इन्द्रमनजीने रामलालूजीको 
साथ ले जाकर महाराजकी सेवार्मे विनय की--““भगवन्‌ ! यह महाशय बड़े 
अंद्वालु भक्त हैं । आपसे धम्म-दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं । इसी लज्षभ कड़े 
कष्ट सहते यहें। आये हैं ।”” 

महाराजने रामलालक धम्म-भाव और दृढ़ धारणाकां देखकर, झुभ समयपर 
विधिपूर्वक, उसे यज्ञोपवीत प्रदान किया। गायत्रीका उपदेश करके झुभ शिक्षा 
दी । जब उसने गायत्रीका शुद्ध उच्चारण स्वामीजीको सुनाया तो उन्होंने बड़े 

व॒त्सछ भावसे उसे आशीवेचन दिया अपना परम पुनीत हाथो उसकी पीठकर 
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 श्रेमसे फेरते हुए कहा--“बत्स ! हमारा शरीर बहुत देरतक नहीं रहेगा $ 
आप आजीवन हमारी पुस्तकोंसे उपदेश लेते रहना । जहाँतक बन पढ़े अपने 
भूले भटके भाइयोंको भी सन्‍्मार्ग दिखलाते रहना ।”” 

महाशय रामलालने गुरुदेवके उपदेशामं्ंेतको सिर आखोंपर स्वीकार किया, 
अन्तःकरणमें बसा लिया। रामलालजी दस दिनपर्यन्त श्रीचरणशरणमें सत्संग 
लाभ करते रहे । एक दिन उन्होंने बद्धा अलि होकर विनय की, “भगवन ! 
आपके आरोग्यपर कोई आघात हुआ जान पड़ता है।” महाराजने कहा-- 
“इस देहकों कई बार बिकट तथा विषम विप दिया गया है। ऐसे कालकूट 
विषःको, कितना ही योग-क्रियाओंसे वमन तथा बरस्ति-कर्म्मद्वारा, निकाल 
दिया जाय परन्तु रक्तमें मिश्रित हुआ हलाहल विष सवाशर्म नहीं ।नकलछता । 
उसका प्रभाव कुछ न कुछ बना ही रहता है यही कारण है जो मेरे स्वास्थ्यकी 
आधार-शिलका हिल गई ह । यदि मुझपर ऐसे भीपण विप-प्रयोग न किये जाते 
तो इस शरीरपर शिधिलताका चिन्ह, एक शताडिदमे तो, कदापि न॒र्दाख 
पड़ता ओर न ही इतनी देरतक जरा-रोग इसके पास फटकने पाता ।"' 

रामलालजीने फिर प्रार्थना की-““गुरुदेव | जब, आप अपने जनोको नेराहप- 

निशा दिखानेवाले शब्द कहने छग गये हैं तो आप ऐसे सुयोग्य शिष्य क्‍यों 
नहीं बनाते जो नोकाके निषपुण नाविक्र बन सकें, जो सर्वस्व स्वाहा करके भी 
आपके उद्देश्यकी पालना करें ?”' द 

महाराजने गम्भीर भावसे कहा--“वबत्स | मेंने पहले पहल पाठ्शाछाय्ये: 
चलाकर अनेक पण्डित शिष्य बनाये | वे लोग मेरे सम्मुख तो बहुतेरी विनय 
अनुनय ग्रदार्शित करते परन्तु मुझसे प्रथक होकर वेसेके वेसे पोराणिक बने 
रहते । कई एक तो मेरे प्रतिकूल अपनी चालराका तानाबाना तनने लग जाते ! 
अब्र तो मुझे निश्चय हो गया है कि इस जन्ममें, मुझे सुथोग्य शिष्य नहीं 
मिलेगा । इसका प्रबल कारण भी ह। में तीच्र वेराग्य-वश, योवन-कालही में 
अपने पूज्य माता-पितादि परिवार-परिजनका परित्याग कर रूत्युको जीतनेके 
लिए योगाभ्यास करता रहा हूँ | मेंने घर छोड़ते समय माताकी ममताका 
कोई ध्यान नहीं किया | पितृ-ऋण भी नहीं उतारा । ये ऐसे कम हैं जो मुझे 
सुयोग्य शिष्य मिलनेके मार्गमें प्रबल प्रतिवन्धक हैं। परन्तु निशाशाकी कोई 
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बात नहीं है। आयें समाजमें ऐसे जन अवश्य प्रकट होंगे, जो मरे परम 
लक्षकी पूणंतास पालना करेंगे ।?” है 


ध्डछ | 
दूसवा सग। 
रादाबादमें धम्म-प्रचार करनेके उपरान्त श्रीस्वामीजी श्रावण सु० १४ 
से० १९३६ को बदायूमें सुशोभित हुए ओर साहू गड्जारामके उद्या नें 
ठहरे । यहाँ उनके दो तीन प्रभावशाली उपदेश हुए | लोगोंने सत्सज्ञका भी 
बहुत लाभ लूटा । द 
बदायूँके मुसलूमानोंने सम्बाद करनेके लिए मोलवी मुहम्मद कासिमको 
बहुतेरा बुलाया परन्तु वे अन्तिम दिनतक न आये। कुछ एक पाराणिक पण्डित 
स्वामीजीकी सेवार्मे उपस्थित हुए ओर अपने प्रश्नोंका यथायोग्य उत्तर पाकर 
चले गये । 
रक्षा-बन्धनके दिन बहुतसे तरुण ओर वृद्ध रक्षा बाँधनेके लिए स्वामी जीके 
निकट आये। महाराजने मुस्कराकर कहा कि आप लोग अपनी देश-रीति तक 
भूल गये हैं। पूवेकालम बूढ़े रक्षा बचे नहीं फिरते भरे ' उस समय, इस पर्वके 
दिन सब विद्यार्थियोंके हाथमें, राजाकी आरसे रखड़ी बॉँधी जाती थी। उससे 
यह सूचित किया जाता था कि इनकी रक्षा करना राजा-प्रजा दोनोंका कक्तव्य ह। 
»एक वेच्यने अपने एक साथीको स्वामीजीके सामने करके कहा कि महाराज ! 
इसमें चिरकालसे भूतावेश है। स्वामीजीने हँसकर कहा कि आप वद्य होकर भी 
ऐसे भ्रमजालमें फंसे पड़े हैं । भूत तो बीते हुण समयका नाम है । यह कोई 
योनिविशेष नहीं है । आयुर्वेदम ऐसे अनेक रोग वर्णन किये हैं, जिनमें रोगों की- 
उन्‍्मत्त दशा हो जाती है। स्वामीजीने उसे ओपच प्रदान किया और कहा 
कि यदि अनुपान ओर पथ्यपूर्वक इसका यथाविदि सेवन करोगे तो यहाँ व्याथि: 
उपशैमन हो जायगी । 
बदायूँ-वासियोंकोी उपदेशास्तत पान कराकर श्रीमहाराज भादें बदी द्वादशी 
सम्वत्‌ १९३६ को बरेली आये ओर बेगम उद्यानमे लाला लक्ष्मी नारायणकी 
कोठीमें विराजमान हुए। वहाँ उनके कई दिनतक अति प्रभावजनक व्याख्यान 
हुए । उनमें पादरी महाशय ओर उच्च राजकमचारी सभी सम्मिलित होते थे । 


' है७६ ' सहड्डठन काण्ड | 


स्वामीजी अपने प्रण-पालनपर बड़ा ध्यान दिया करते । एक शनिवारकों 

लोगोने कहा, “महाराज ! कल छुट्टीका दिन है । इस लिए, नियत समयसे 
एक घण्टा पहले व्याख्यान आरम्भ कीजिएगा । उन्होंने उत्तरमें कहा, “में 
नगरस डेढ़ कोसके अन्तरपर ठहरा हुआ हूँ; यदि गाड़ी समयपर पहुँच गई 
सो समयपर अवश्य आ जाऊँगा ।?” छाछा लक्ष्मानारायणने निवेदन किया 
कि गादीका प्रबन्ध, में कर दूंगा । 

अगले दिन, छोग तो समय पर पहच गये, परन्तु स्वामीजी पोन घण्टा 
थीछे, सावेजनिक भवनमें प्रविष्ट हुए। व्याख्यानके आदिमें उन्होंने कहा, “में 
तो समयपर समुग्रत था, परन्तु गाडी नहीं पहुँच सकी । अन्तमें पेदक चलकर 
आ रहा था कि मार्गमें गाड़ी मिली । समय अतिक्रम करनेमें मेरा दोष नहीं, 
किन्तु बच्चेंके बच्चोंका है, अथोत्‌ बाल विवाहकी सन्‍्तानेमें ऐसी निर्बलताका 
होना आश्रय नहीं है ।”” 

एक दिन महाराज पुराणोंकी कथाआंकी समालोचना करते हुए कहने लगे 
कि हन प्रन्थोंके करत्ताओंने कुन्ती आदि कन्य्राओपर कितने कपोलकल्पित कलेक 
भढ़े हैं! तारा ओर दामोदर्रापर केसे मिथ्या आरोप किये हैं ! स्वामीजीके 
कथनम उपहास-रस इतना रहता था के व्याख्यान चाहे जितना लम्बा हो 
किसीको नहीं खरूता था | किसीका भी जी ऊबता न था| कभी कभी तो 
सारा सभा-समुद्र हंसीस झकझोरा खाने छूग जाता था | 

पुराणाकोी सम्रालोचनापर पादरा महाशय, कलेक्टर आर कमिश्नर महाशय 
तथा अन्य योरुपीय सज्जन जी खोलकर हँसते रहे । थोड़ी देरहीमें स्वामीजीने 
कहा, “यह तो है पाराणिकाकी लीला; अब किरानियोंकी सुनिय । ये छोग 
ऐसे हैं के कुमारीके पुत्र होना बताते ह आर उसका दोष सर्वज्ञ झुद्ध-स्वरूप 
परमेश्वरपर लगाते हं । यह घोर कर्म करते, ये लोग तानेक भी लजित 
नहीं होते ।”” 

यह सुनकर कामिश्नषर महाशय्रका चेहरा कोपावशस तमतमा उठा। स्वामीजी 

उसी वेगमें व्याख्यान देते चले गये आर अन्ततक इंसाई मतपर ही बोलते रहे। 

अगले दिन, कमिश्नर महादयने छाला रूक्ष्मनारायणको बुलाकर कहा, 
“आप पण्डित. महाशयको कह दीजिए कि अ्धिक क्रठोर खण्डनसे काम न 
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'लिया करें । हम ईसाई छोग तो सभ्य और सुशिक्षित हैं । वादप्रतिवादमें 
नहीं घबराते । परन्तु यदि हिन्दू मुसऊछमान उत्तेजित हो गये तो उनडझे 
व्याख्यान बन्द हो जायेंगे।”! 

श्रीलक्ष्मीनारायण, स्त्रामीजी तक यह समाचार पहुँचा देनेका वचन 
देकर कमिश्नर महाशयसे बिदा हो आये। परन्तु इस समाचारको स्वामीजीकी 
सेवामें पहुँचाए कौन, इसका उत्तर उम्हें नहीं सूमता था । आप तो वे क्‍या 
ही साहस कर सकते थे, परन्तु अपने मित्रोंमंसे भी जिस किसीको कहते, 
वह कानोंपर हाथ घर लेता । अन्तमें एक नास्तिकन बीडा उठाया कि चलिए, 
मैं स्वामीजीको सब कुछ कह दूँगा। श्रीलक्ष्मीनाराण उस मनुष्य ओर 
कुछ एक अन्य सज्ननों-सहित श्री-सेचामें उपस्थित हुए। उस नास्तिकपर 
महाराजकी तेजोमयी मूर्तिका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह बडी कठिनतासे इतने 
ही शब्द कह सका, “कमिश्नर महाशयने छाला महाशयकों बुलाया था, इस 
'लिए ये कुछ निवेदन करना चाहते हैं ।”” 

लाला महाशयने जब देखा कि घूम घामकर विपत्ति उन्हींके सिरपर आ 
पडी है तो वे बहुत घबराये । कितने ही प्ोतक वे किंकत्तेव्यविमूढ बने 
रहे । अन्तमें खोसते खखराते वे रुक-रुककर ब्रोले, “महाराज ! यदि नमीसे 
काम लिया जाय तो बहुत अच्छा है। इससे जनतापर प्रभाव भी बहुत 
अच्छा 'पडेगा ओर जँग्रेज भी प्रसन्न रहेंगे ।” 

यह सुनकर स्वामीजी हँस पढ़ ओर कहने लगे, “ इतनीसी बातपर ही 
आफ् गिडगिड़ा रहे हैं ! इसीके लिए ही आपने हमारा इतना समय नष्ट 
किया है | कमिश्षर महाशयने यही कहा है न कि आपका पण्डत बड़ा 
'खण्डन करता हैं । उसके व्याख्यान बन्द हो जायेंगे। भाई में कोई होजा 
तो नहीं भ्रा जिससे आप इतना डरते रहे । सरलूतासे, यही बात सुनानेमें 
झिझकते क्‍यों रहे हो ? !! 

इस समय एक विश्वासी जन बोल उठा--“ स्वामीजी तो सिद्धपुरुष हैं; 
'मनकी जान लेते हैं।”” 

अगले दिनका व्याख्यान आत्माके स्वरूपपर था । जब स्वामीजी नागरिक 
अवनमें पधारे तो वह श्रोताओसे खचाखच भरा हुआ था। पादरी स्काट 
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महाशयको छोड़कर, पहले दिनवाले अन्य सभी योरुपीय सज्जन उपस्थित 
थे। महाराजने ब्याख्यानमें आत्माके गुणोंकों वणन करते सत्यपर कहना 
आरम्भ कर दिया । उन्होंने गम्भीर गजनासे कहा, “लोग कहते हैं कि. 
सत्यका प्रकाश न कीजिए, क्योंकि कलेक्टर कृपित हो जायगा, कामेश्नर 
प्रसन्ष नहीं रहेगा, गवंनर पीड़ा पहुँचायगा | अजी! चाहे चक्रवर्त्ती राजा 
भी अप्रसन्न क्यों न हो जाय, हम तो सत्य ही कहेंगे ।” इसके पश्चात्‌ 
महाराजन कुछ उपनिपषद्वाक्य बोलकर कहा, “आत्मा सत्य हैं। उसकी 
सत्ताका न कोई शख छेदन कर सम्ता है ओर न अभि जला सकती है। 
वह एक अजर, अमर और अवधिनाशी पदाथ है। शरीर तो अवश्यमेव 
नाशवान है, जिसका जी चाहे इसका नाश करदें। परन्तु हम देहको रक्षाके 
लिए सनातन घधम्मेको नहीं त्यागेंगे| सत्यको नहीं छोड़ेंगे ।” फिर थे अपने 
दोनों उद्दीध्ष नेश्नोंकी ज्योतिका चारा ओर संचार करके बोछे--“वह झूरवीर 
पुरुष मुझे दिखाइए, जो मेरे अन्तरात्माकों छिन्न भिन्न करनेका घमण्ड करता 
हो । जबतक ऐसा पुरुष दृष्टिगोचर नहीं होता दयानन्दके लिए सत्यमें 
सन्देह करना स्वप्नमरम भी असम्भव है ।”! 


भगवानके सिंह-नादसे सारा भवन निनादित हो गया। सब ओरसे उन्हींके 
शब्द प्रतिध्वनित होने लगे। सारी सभापर सन्नाटा छा रहा था। महाराजने: 
भाषण समाप्त भी कर दिया; परन्तु लोगोंके कानोमें उसका नाद गूंजताही रहा। 


पादरी स्काटके साथ महाराजकी प्रीति थी। स्कराट महाशग्र, अत्यादरसे 
प्रातादिन व्याख्यानमें आते थ। वह पहला ही दिन था कि उनके निरन्तर 
आनेम अन्तर पढ़ा। स्वामीजीने व्याख्यानके पश्चात्‌ पूछा कि भक्त स्काट 
नहीं आये ? किसीने उत्तर दिया ।क आदित्यवारको उनका गिर्जा होता ह, 
इसी लिए वे नहीं आ सके । भवनसे बाहर आकर महाराजने कहा कि चलो, 
आज भक्त स्काटका गि्जा देख आयें। तीन चार सो मनुष्योंके साथ स्वामीजी 
गिजेमे पहुँचे । स्वामीजीको आते देख स्काट महाशय तत्काल वेदीपरसे नीचे 
उतर आये ओर प्रार्थना-पूर्वक महाराजको वेदीपर ले जाकर उपदेशके लिए. 
विनय की | उनके आग्रहपर स्वामीजीने वहाँ «कोई एक घड़ीपयेन्त उपदेद्ा. 
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दिया और मनुष्योको ईश्वर माननेमें दोष दिखाये। लोगोन उनके भाषणका 
एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया | 

बरेलीमें स्वामीजीके साथ स्काट महाशयका सम्बाद भी हुआ। यह सम्बाद 
सम्बत्‌ १९३६ को भादों सुदी ७ से ९ तक बरेली पुस्तकालयमें लाछा लक्ष्मी 
नारायणके सभापतित्वमें हुआ | उत्तर श्रत्युत्त लिखकर सुनाये जाते थे। 
इसमें तीन लेखक थे---एक स्वामीजीके पास, दूसरा पादरी महाशयके निकट 
ओर तीसरा सभापतिके पास प्रत्येक प्रतिपर तीनोंके हस्ताक्षर होते थे। इस 
सम्वादका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार हैः--- 

भादों सुदी ७ सम्बत्‌ १९३६ को पुनजन्मपर व्याख्यान आरम्भ करते हुए 
स्वासीजीने कहा--“जीव और जीवके स्वाभाविक गुण, कम ओर स्वभाव 
अनादि हैं | न्‍्यायादि परमेश्वरके गुण भी अनादि हैं । जो मनुष्य जीवके 
गु्णोंकी उत्पात्ति मानता है उसे उनका नाश भी मानना पड़ेगा। कारणके 
विना कार्यका होना असम्भव है, इस लिए उसे सिद्ध करना होगा कि सत्यका 
कारण क्या है। जीवके शुभाशुभ कर्म प्रवाहसे अनादि हैं। उनका यथावत्‌ 
फल देना ईश्वराधान €। स्थूछ ओर कारणशरीरके विना जीव सुख-दुःखका 
भोग नहीं कर सकता। इसलिए उसका बार बार देद-बारण करना आवश्यक 
है।प्रत्येक शरीरभे क्रिपावान होनेके कारण, जीव नये नये क्रियमाण, संचित 
और ग्रारठ्य कर्म उत्पन्ष करता रहता है।दिन ओर तिथिके बार बार छोट 
आनिसे भी प्रत्पक्षासिद्र है कि सशिम किर किए आनेक्रा नियम विद्यमान हैं ।” 

इसपर पादरी महाशयने कहा, “ पुनज॑न्मका सिद्धान्त है तो घुरातन, 
परन्तु अब लिखी-पढ़ी जातियाँ इसे छाडती चली जाता हैं। यह विचार अब 
मिट रहा है । में स्वामीजीस पूछता हूँ कि क्या इंश्वरीय आत्माके बिना अब्य 
आत्मायें भी अनादि हैं? वे आत्मायें कभी जन्मके चक्रसे पार भी होंगी ? 
क्या पुनजन्म दण्ड भोगनेके लिए ही है? परमेश्वर सदा सगुण ही रहता 
है अथवा कभी निर्गुण भी होता है ? पुनर्जन्म छेना उसीके नियमपर निर्भर 
करता है अथवा किसी अन्य नियमपर ? ” 

स्वामीजीने उत्तर दिया---“जीव, ईश्वर ओर प्रकृति ये तीन अनादि 
प्रदाथ हैं | जीव पुनर्जन्मप्ते कभी निवत्त न द्ोंगे। जन्मका होना दुःख-सुख 
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दोनोंके लिए है । ईश्वर सदा ही सगुण और निर्गुण है। कोई जीव जैसा 
'घुण्य-पाप करता है उंसे वह वेसा ही, अपने अटल न्यायसे फल प्रदान करता 
'है। पादरी महाशयने कहा कि “इस पुरानी शिक्षाकों सुधरी हुई जातियाँ 
'छोड़ती चली जाती हैं! । में पूछता हूँ कि क्या नवीन शिक्षा सर्वाशमें सत्य 
'है? क्‍या पुरानी शिक्षा माननेके योग्य नहीं है तो बाईबलकी शिक्षा भी तो 
आजकी अपेक्षा पुरानी है तब तो यह भी आपको छोड़नी पड़ेगी [”” 


पुनजेन्मपर उत्तर-प्रत्युत्तर होकर यह विषय समाप्त किया गया ओर अगले 
दिन भाद्रपद शुक्ला ८ को पादरी महाद्ययने “इंश्वर देह धारण करता है ? के 
अविषयपर सम्वाद आरम्भ क्रिया । उन्होंने कहा--“आजका प्रश्न यह हैं कि 
परमेश्वर देह धारण करता है अथवा नहीं ? मनुप्यको चाहिए कि इस विषयपर 
-सोच विचारकर बातचीत करे। अहझ्लारसे काम न छे | हम उसके ज्ञान और 
सामथ्यका कुछ भी नहीं जानते । यदि जानते भी हैं तो बहुत स्वल्प जानते 
हैं। आजके प्रश्नके दो भाग हें--एक तो यह कि क्या ईश्वर देहधारण कर 
सकता है? ओर दूसरे यह कि क्या कभी ऐसा हुआ भी हे? मनुष्यके ओर 
परमात्माके आत्मामें बहुतसे गुणांमें समानता है। इनके दयादि गुण आपसमें 
मिलते हैं । इस अवस्थांम, जब हम देह धारण करते हैं तो इश्वर क्यों न 
देह धारण करेगा ? ?? 


| 


इसपर स्वामीजीने समाऊछाचना की, “पादरी महाशयने जब यह कह दिया 
कि हम ईश्वर-विषयमें कुछ नहीं जानते ओर यदि जानते भी हैं तो अति 
-स्वल्प, तो फिर पादरी महाशयको कुछ कहनेका अधिकार नहीं रहा । पादरी 
अहाशयने कहा कि ईश्वर देह घारणकर सकता है । में पूछता हूँ, उसे ऐसा 
करनेकी क्या आवश्यकता है? दूसरे उसकी इच्छाका कोई नियम है वा नहीं? 
- तीसरे वह निराकार है अथवा साकार ? चौथे वद्द स्वब्यापी है वा एकदेशी ? 
जीव ओर ईश्वरके दुयादि गुण क्या पूर्णतासे मिलते हैं? यदि गुणोंसे दोनों 
बराबर हैं तो दोनों परमेश्वर सिद्ध हुए। ईश्वर जब देह-धारण करता है तो 
बह अखिल स्वरूपसे देहमें आता है अथवा अंश अंश होकर ? यदि अशका 
'आना मानते हो तो परमात्मा नाशवान सिद्ध हो जायगा | यदि यह मानों 
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कि परमात्मा अपने सकल स्वरूपसे शरीरमे प्रवेश करता है तो वह दरीरसे 
छाटा सिद्ध हुआ | अल्प महानका इंश्वर नहों हो सकता । देहधारी हो जानेसे 
ईश्वर आर जीव दोनों समान हो जाते हें । दोनोंमें कुछ भी मिन्नभेद्‌ न 
रहनेसे उनमेंसे एकको इश्वर मान लेना, स्वेथा अयुक्त है । 
यदि ईश्वर एकदेशी है तो वह एक स्थानमें रहता है अथवा सब्त्र घूमता 
फिरता ह ? यदि उसे एक स्थानमें स्थित माना जाय तो उसे स्वेश्रका ज्ञान 
नहीं हो सकता । उसका घूमते रहना मानना भी दोषयुक्त है । फिर उसका 
अटक जाना ओर दूसेर पदार्थास टकराकर आधात प्रत्याघातका सहन करना 


भी मानना पशुगा। 

परमात्मा सष्टिकी रचना निराकार स्वरूपसे करता है अथवा साकारसे 
निराकार स्त्ररूपसे रचना मानना तो ठीक है, परन्तु यदि साकार स्वरूपसे आप 
साष्टिकी रचना मानते हैं तो यह युक्ति-सद्भत नहीं है। साकार ईश्वरसे सष्टिका 
रचा जाना स्वेधा असम्भव हैं। जब त्रसरेणु ही साकार की पकड़में नहीं आते. 
तो वह साकार ईश्वर, साष्टिके कारणरूप, परमाणुओंको केसे वर्शीभूत कर 
सकेगा ।! 

वाद-प्रतिवाद होजानेके अनन्तर यह विषय समाप्त हो गया। फिर भाद्रपद 
झुक्ला नवमीको ईश्वर पाप क्षमा भी करता है! इस विषयपर संवाद आरम्भ 
हुआ + पादरी महाशयने पूर्वपक्षस्थापन करते कहा, मेरी यह प्रतिज्ञा नहीं 
हैं कि ईश्वर दण्ड नहीं देता । वह दण्ड तो अवश्य देता है, परन्तु देता है 
समयानुसार ओर उचित रीतिसे । वह मनुप्यकी भलाइके लिए पाप क्षमा 
भी कर देता है जब वह पूण है, सगुण है ओर चेतन हैं तों हमें समझना 
चाहिए कि वह हमें देखता है ओर हमारी चिन्ता भी करता है । ईश्वस्क्ो 
और हमारी समानता अवरय है। बहुधा जीव ओर ईश्वरके गुण मिलते हैं । 
इससे हमें समझना चाहिए कि ईश्वरके साथ भी हमारा वेसा ही सम्बन्ध है, 
जैसा हमारे सम्बन्धियोंके साथ | वेद आदि सभी धार्मिक ग्रन्थ इंश्वरके साथ 
हमारा सम्ब्नन्ध राजा-प्रजा ओर पिता-पुत्रका वणन करते ड्डं ॥। उनके इस 
कथनमें, अवश्यमेव यह बात समाई हुईं है कि परमात्मा भी शाजा आर 
माता-पिताके तुल्य ही वत्ताऋक करता,है । यद्यपि राजा क्षोर माता-पिता दण्ड 
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देते हैं परन्तु उनका इसमे यही आशय होता दे कि थे लोग सुधर ज.यें। 
यदि वे समझें कि सुधार क्षमासे हो सकता ह तो वे क्षमा भी कर देते हैं ।'” 

स्वामीजीने पादरी महाशयके पक्षका प्रतिवाद करते कहा, “इनका यह 
कथन कि परमेश्वर क्षमा भी कर देता है आर दण्ड भी अवद्य देता है, पर- 
स्पर विरुद्ध है । क्या चह आधे कर्मोके लिए दण्ड देता ओर आधे कम क्षमा 
कर देता है, अथवा कुछ न्‍्यूनाधिक। जैसे हममें ज्ञान ओर न्याय आदि गुण 
हैं, क्‍या वेसे ही ईश्वरमें हैं ? 

में भी मानता हूँ कि ईश्वरके साथ हमारा राजा ओर पिताके समान संबंध 
है; परन्तु वह अन्यायक लेए नहें है। इंश्वरमें अन्याय नहीं है, इस लिए 
बेदादि शाखोंमें पापका क्षमा करना नहीं कहा। ईश्वर पाप क्षमा कर देता 
हैं यह माननेसे वह पापका बढ़ानेवाला सिद्ध हो जाता है । क्षमाकी आडमें 
पापी जन पाप-ऋम करनेमे उत्साहित हो जाते हैं। परमात्मा स्वेज्ञ है । इसी 
लिए उसके कर्माम भूल ओर आति नहीं होती। वह अपने स्वाभावसे उलटा 
काय्ये भी नहीं करता । न्याय उसका स्वभाविक गुण है । इससे उलटा कर्म 
क्षमा कर देना--भला वह कब करने लगा है ? परमात्मा दयालु ठीक है, 
परन्तु उसका न्‍याय ओर दया एक ही प्रयोजनकों सिद्ध करते हैं । यदि एक 
डाकूको क्षमा कर दिया जाय तो यह कम दयामें नहीं गिना जायगा । वह 
: सहसें मनुष्योकी हत्या करनेवाला दस्यु, क्षमा-प्राप्तिके अनन्तर चोगुने 
साहससे अ्रण-हत्या तक करने लगेगा । ईश्वरकी दयाका जो अथ पादरी 
महाशयने समझा है वह यथाथे नहीं ।?” 

७५ इस विषयपर उत्तर-प्रत्युत्तर सविस्तर होते रहे ओर अन्त में बड़ी शान्तिसे 

सम्बाद समाप्त हुआ । 

जिन दिनोंमें महाराज बरेलीमे धम्म-प्रचार-कर रहे थे उन्हीं दिनों महात्मा 
झुन्शीरामर्जाके पिता वहाँ नगरके कोतवाल थे। महात्माजी भी अपने पिताके 
पास ही आये हुए थे । उस समय वे राजकीय महाविद्यालयमें अध्ययन करते. 
थे । ईश्वर और वेदमें उनका विश्वास न था। घस्स-कर्सम भी उनकी धारणा 
न्‌ थी | न 
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महात्माजीके पिता पुराण-घम्ममें बड़े निष्टावान्‌ थे । प्रतिदिन तान घण्टे 
'त्क पूजा-पाठमे परायण रहते। उन्होंने स्वामीजीका पहला व्याख्यान श्रवण 
किया आर घरपर आकर अपने पुत्रसे कहा---“'मुन्शीराम ! यहाँ एक दण्डी 
स्वामी आये हैं। बड़े विद्वान आर योगीराज हैं । उनके उपदेश सुननेस तुम्हारे 
सारे संशय अवश्य दूर हो जायेगे ।”! 

पुत्रने विनीत भावसे पिताके सम्मुख निवेदन किया कि बहुत अच्छा, करू 

में आपके साथ अवश्य चरूंगा। परन्तु उनके सनमें यही धारणा बनी 
रही कि वह सस्कृत-मात्र जाननेवाला साधु कोई बुद्धिकी बात क्या बता सकेगा। 
आगामी दिन जब सत्सज्गञमं गये तो महाराजके दशनसे ही वे प्रभावित हो 
गये । स्काट महाशय आदि योरुपीय सजनोंके हृदयमें स्वामीजीका महत्व 
देख, उनमें ओर भी लप्न बढ़ी । परन्तु जब पाव घड़ीपयेन्त उपदेश सुन 
लिया तो महात्मा सुन्शीरामकी विचार-परम्पराम बड़ा भारी पलटा आ गया। 
थे भगवानके योक्तिक कथनोंपर आश्रचर्यचकित हो गये। 

देव-योगसे उस दिन उपदेश भी परमात्म-देवेंके ओम! नामपर था | 
वह व्याख्यान उनके लिए अश्नत-पूवे था । इस लिए उनको अपार प्रसन्नता 
प्राप्त हुईं। उस दिनसे वे प्रायः श्री-उपदेशोंको सुनसे रहे । 

अब महात्मा मुन्शीरामको यह धुन समाई कि महाराजकी जीवन चय्याकोी 
देखना' चाहिए । इस लम्नम मप्त वे पहली बार तो रातके ढाई बजे ही गाड़ीमें 
बेठकर उस उद्यानके निकट जा पहुँचे, जहाँ, महाराजका निवास था । 
कोपीन-मात्र चारण किये, महामुनि उद्यान-द्वारसे बाहर भ्रमणार्थ जाने छगे 
तो वे भी पीछे पीछे हो लिये । महाराजकी गतिका वेग इतना तीत्र था कि 
महात्माजी थोड़ी देर ही पीछे चछकर हॉँपने ऊगे ओर गाड़ीमें बेठकर घर 
चले आये,। परन्तु अगले दिन उनकी लझम्मकों मात्रा इतनी बड़ गई कि वे 
रातके बारह बजे उठ बठे ओर उद्यानके समीप जा खड़े हुए । इस बार वे 
बहुत दूरतक उनके पीछे गये | वे महाराजको कुछ कारूतक ध्यानावास्थित 
भी अवलोकन कर सके । 

महात्मा मुन्शीरामजीने अपने तके-शक्तिके अभिमानमें महाराजके साथ 
:ईश्वर विषयपर प्रश्न किये, परन्तु स्वामीजीकी युक्तियोन उन्हें दस 'पलमें ही 
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अवाक्‌ बना दिया । महात्माजीने तीन बार ये वाक्य दुहराए,-““महाराज # 
आपने मेरा मुंह तो बन्द कर दिया, परन्तु अभीतक मुझमें विध।सका अड्र 
उत्पन्न नहीं हुआ ।”” द ः 

स्व्रामीजीन उत्तर दिया---““महाशय आपकी युक्तियोंका मंने युक्तिपोंसे 
खण्डन कर दिया है। विश्वास तो परमात्माकोी अपनी कृपासे हुआ करता है।”” 

बरेलीमें विंष्णुलाल नामक एक वकील निवास करते थे। उन्होंने पाश्चात्य 
पद्धतिपर उच्चतम शिक्षा पाई थी। पदाथ-विद्या ओर पाश्चात्य दर्शनके वे पुणे 
पण्डित माने जाते थ। आय्य, दशेनको वे तुच्छ दृष्टिसे देखा करते थे । एक 
दिन इष्टमित्राके साथ वे श्रीसेवाम उपस्थित हुए। उन्होंने आयके दाशानिक 
विचारापर हृदय खोलकर आशक्षिप किये। अपनी ओरसे उन्होंने पूर्वीय दशनकी 
घज्जियों उड़ा दी । परन्तु जब स्वार्मीजीके बोलनेकी बारी आई तो वर्काल 
महाशयको अपना निश्चय भारी अ्रमसे भरा हुआ दीखने लगा । महाराजके 
दाशनिक कोशलपर वह लट्टू हो गये। उन्होंने अपने मित्रोंको कहा,“'स्वामीजी 
पूर्वीय तथा पश्चिमीय, दोनों दशेनोंको जानते हैं । इनका ताच्चिक ज्ञान हम 
लोगोंसे बहुत बढ़ा चढ़ा है ।” 

महाराज छोगोंकों सदाचारकी अत्युत्तम शिक्षा दिया करते | पारिवारिक 

जीवनको विश्युद्ध बनाये रखनेके लिए पतित्रत ओर पल्नचित्रत धर्मका उपदेश 
देते । उनके उपदेशोंसे प्रभावित होकर कई धनाढयोंन सुचिरराक्षिता वाराज्ज- 
नाये अपने भवनंसि निकाल दी । इस सत्यानाशी कुब्यसनके कीच इसे अपने 
कुछको कलझ्लित न करनेका, उन्होंने पक्का प्रण घारण कर लिया । 

महाशय लक्ष्मीनारायणने एक वेश्या रखी हुईं थी। इसका ज्ञान महाराजको 
भी, हो गया । एक दिन लक्ष्मीनारायणजी उनके निकट आये तो महाराजने 
पूछा---““छाला महाशय ! आपका वर्ण क्या है ?” उन्होंने उत्तर दिया--- 
“महाराज, आप तो गुण-कमानुसार वर्ण मानते हैं, इस लिए में उत्तर दूँ 
तो क्या दूँ ?”! | 

स्वामीजी ने कहा, “आपका जो वर्ण छोग कहते हैं वही बतलाइये।”” 

छाछा महाहाय ने निवेदन किया कि “लोग तो मुझे क्षत्रिय कहते हैं ।”? 
तब महाराजने गम्भीर भावसे कहा, “छाला रमहाशय ? आप हमारे यजमान, 
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हैं सही परन्तु हम सत्यके कहने में कुछ भी संकोच नहीं करेंगे । भर यह 
तो बताइए कि क्षत्रियसे वेइ्यामें पुत्र उत्पन्न हो तो उसे आप क्या कहेंगे?” 

महाराजके वचन सुनकर लाला महाशयके सेरपर घड़ों पानी पड़ गया। 
वे लज्जाके मारे भूमि ताकने लगे । भवनपर जाकर उन्होंने तत्काल वेश्याको 
निकाल दिया । 


बरेलीमें बहुत दिनोंतक व्याख्यान-वारि-वर्षा करनेके पश्चात्‌ श्रीस्वामीजी 
आश्विन व० ४ सं० १९३६ को शाहजहांपुर पथारे | विज्ञापनंद्वारा सबको 
वादित कर दिया कि धम्मेके प्रेमी जन नियत समयपर आकर व्याख्यान श्रवण 
करें आर लाभ उठावे । जिन्होंका प्रश्न पूछने हो वे स्वामीजीके आसनपर 
जाकर अपनी शह्लाआंका समाधान कराये । 

शाहजहांपुरमें सत्यपर व्याख्यान देते हुण महाराजन कहा, “संसारमें 
अनेक मत फेल रहे हैं। पन्थाइयापर विश्वास कर जिज्ञासुके लिए सत्यका 
जानना कठिन है। जिससे पूछो वही अपने पन्थको सच्चा ओर दूसरोंको झूठा 
वर्णन करता है । इसपर महाराजने दृष्टान्त दिया कि एक जिज्ञासु किसी 
तत्त्वदर्शी पण्डितके पास जाकर कहने लगा कि “महाराज ! सुझे वह सच्चा 
धम्म बताइए, जिसके आराधनसे मेरा कल्याण हो, मुझे परम धामकी उप- 
लडब्धघिः हो ।! 

“तत््वदर्शों महात्माने उसे कहा---“'चला आपको सद्धम्मंका बोध कराये, । 
वे उसे एक मतवादीके पास ले गये | उन्होंने डस मतवादीसे पूछा कि 
'सत्यत्म्म कोनसा है !” उस पन्थाई पुरुषने अपने मतकी मुक्त कण्ठसे 
प्रशसा की आर दूसरे मतोंकी निन्दाम भूतलाकाश एक कर दिया । इस प्रकार 
वह जज्ञासु सभी सतवादियोंके निकट गया। सभी अपन उठन बठनेकी 
रीतिको, अपनी उपासनाकी पद्धतिको आर अपने धम्म-मन्दिरोंको “बम्पे! 
थणन करते रहे | प्रत्येकने अपने ही तीथोंका यशगान किया । अपनी हीं: 
देव-मूत्तियोंको उत्तम बताया । अपने दी धम्म-चिन्होंकों, बहिरंग साधनोंकों 
ओर अपने महापुरुषंके वाक्योंको 'घर्म' प्रदर्शित किया, ओर अपनेसे. भिदछ 
सतोंकी प्रत्यक बातकी भ्रपट निन्‍्दा को । 
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प्रय्यक मतवादीकी नवीण धारणा, नवीन पद्धति, नूतन धम्मे-चिन्ह, नई 
मृत्तियों आर भिन्न तीथे देख आर सुनकर उस जिज्ञासुका जी घबरा उठा। 
मतवादियोंके सघन निबिड़ वनमें फंसकर वह दिशामूद हो गया। अन्तमें 
वह तच्त्वदर्शी महात्माकी सवामें उपस्थित होकर सच्चे धम्मेकी जिज्ञासा करने 
छगा । उस महात्माने जिज्ञासुकों कहा सत्य वह हे जिसपर सबकी एकसी 
साक्षी हो । जिसपर सोमेसे निन्नानवें मनुष्याकी साक्षी समान होती हे 
न्यायाधीश उसी बातकों सत्य मान लेता है आर एककी साक्षी असत्य 
समझता है । इसी प्रकार धरमंके जिन कर्माको सब मतवादी स्वीकार करें-- 
उनमें कोई ननु-नच न करें--वही सच्चा घम्मे है । उसीको मानो । किसी एक 
मतके आइडम्बरमें न फँसो । 

वह साधारण धम्मे जिसमे कोई भी मतधारी किन्तु-परन्तु नहीं कर सकता 
यह हे--एक तो परमेश्वरका विश्वास ओर उसकी उपासना, दूसरे जैसा भाव 
ओर ज्ञान भीतर हो उसीका वाणीद्वारा प्रकाश करना ओर उसीके अनुसार 
आचरण करना, तीसरे जितेन्द्रिय रहना; चौथे किसीके अधिकार आर वस्तुको 
न छीनना; पाँचवें निबेछी ओर दीनोंपर दया करना |यह साधारण धम्म 
पूसा है कि इसमें किसी भी मतावलम्बीको नकार नहीं है । यही धम्म 
कल्याणकारी आर मोक्षदाता है ।”” 

एक दिन, लक्ष्मण शास्त्री स्वामीजीके निकट जाकर श्ाास्त्राथ करने छगे। 
शास्त्राथेका विषय मूर्ति-पूजन था । स्वामीजीने शास्त्रीजीको कहा कि अपने 
पक्षके पोषणमें आप कोई वेदका प्रमाण उपस्थित कीजिए । 

, शास्त्री महाशयने कहा कि वेदका प्रमाण कहां से दूँ? वेद तो शेखासुरने 
हरण कर लिये हैं ! स्वामीजीने तत्काल वेद हाथर्मे उठाकर कहा---“'पण्डितजी 
भापके आलस्य और भ्रमाद-रूप दाखासुरका वध करके ये वेद मेंने जम॑नीसे 
मैंगाये हैं। कीजिए, इनमेंसे खोजकर कोई प्रमाण निकालिएे ।”?? 

डस समय सारी सभा हास्य-रसमे छोट पोट हो गई। पण्डितजीने भी 
मोन साधन ही अच्छा समझा | 
... रद्ष्मण शास्त्रीकी पराजयसे पाराणिकॉर्म खलबली पड़ गई । अन्तमें,उन्हों ने 
शाख्राथ करनेके लिए अह्भदशास्त्रीको पीलीभीतसे बलानेका प्रबन्ध किया' 
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अज्ञद शास्त्री बड़ा अभिमानी पुरूष था। वह अपनेसे बढ़कर, किसीको भी 
विद्वान नहीं मानता था। उसकी दृष्टिमें सारे पण्डित तृण-तुल्य थे। उसने 
. शाहजहाँपुरमें आते ही जनताको, उकसाना भडकाना आरम्भ कर दिया और 
शास्राथके समय ऊधम मचानके उपाय स्थिर कर लिये। साथ ही शाखत्राथके 
लिए अपनी सुसज्ञाका एक पत्र स्वामीजीकी सवा भेज दिया । * 

उसके पतन्नका उत्तर महाराजन शाखार्थके नियनोंसाहित जो दिया उसका 
सारांश यह हे--“क्या आप लोग वेदसे विमुख होकर, मूत्तिपूजा आदि 
वेद-विरुद्ध कम नहीं करते ? आर क्या वेदोक्त एक परमेश्वरकी पूजा न कर 
उलटे नहीं चलते कया आपने मेरा कोई भी कम्म वबेदके प्रतिकूल देखा 
सुना है ? यदि शाखाय्थ करनेकी आपकी सच्ची इच्छा होती तो सभ्यता ओर 
विनयपूर्वक शाखारथ करनेसे मंन आपको कब रोका था ? सभ्यतासे सम्बाद 
करना चाहते हो तो मेरा द्वार अब भी खुला है । परन्तु आप तो शाख्रार्थ 
करना ही नहीं चाहते । यदि इच्छा थी तो मेरे पास ही क्यों न आ गये ? 
जहाँ मूल लोग असभ्यतापर उतर आते हैं, आर हलागुल्ला करने लगते हैं में 
तो वहाँ खड़ा होना भी नहीं चाहता । आपका यह लिखना कि जहाँ जहाँ में 
जाता हूँ वहाँ वहँसि आप किनारा काटकर निकल जाते हैं, कोरा झूठ है ।-आपसे 
मुझको कभी किंचिन्मान्र भी भय नहीं हुआ आर न ह्वी कभी होगा । आपमें 
ऐसी योग्यता ही नहीं, जिससे कोई डर जाय । आपको तो लोगोंको परस्पर 
छड़ाना भिड़ाना आता है | आपकी इसी करतूतपर बरेलीमें, लक्ष्मीनारायण 
जीने आपको उद्यानतकमें तो आने नहीं दिया था । वह तिरस्कार. आपकी 
कलहकारिणी प्रकृतिका कड़वा फल था । 

इस समय हम दोनों शाहजहॉपुर में हैं । अब जो बहाने बनाकर,भाग 
जाय वह झूठा समझा जायगा । अपने सवे सामथ्येसे शासत्राथे कर लीजिए; 
टल न जाइए | परन्तु साथ ही यह भी स्मरण रखना के जय सचाईकी ही 
होती है । सब आप्त जनोंका यही मागे है कि सत्यका मण्डन आर-असम्का 
खण्डन किया जाय | मुझे अपनी विद्या ओर बुद्धिके अनुसार पुण निश्चम है कि 
में छोगोंको सन्‍्मागपर चला रहा हूँ | यदि इसमें आपको कोई अम, है तो 
शाखार्थके समय वह दूर हो जाया | द ० हे अं क 
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मथुरामें अनेक विद्यार्थी श्रीविरजानन्दजीसे अध्यन करते थे । आप भी 
कदाचित्‌ उनकी सेवामें गये होंगे। परन्तु यदि आप उनके शिष्य होते तो 
उनके उपदेशके प्रतिकूल आचरण न करते । बढ़ा छोटा ओर ऊँच नीच तो 
मनुष्य अपने गुण-कम्म से होता है। 
आपका पन्न करू मध्याहृकाल मिला था । इसलिए कर उत्तर नहीं दिया 
जा सका | आपके पत्रमें संस्कृत ओर भाषाकी अनेक अशुद्धियाँ हैं। सो जब 
आपका मिलाप होगा उस समय सत्र कुछ समझा दिया जायगा |”! 
श्रावण कृष्ण एकादशी १९३६ । 
इसके अनन्तर भी अज्ञद महाशय स्वामीजीके सामने न आये। दूर बैठे ही 
गप्प दाप उड़ाते रहे आर लम्त्रे लम्बे पत्र लिखकर समय टारूते रहे । स्वामी जी के: 
नियर्माको भी उन्हान स्वीकार नहीं किया। इसलिए वह शाख्रार्थ न हो सका। 
कितना भी बड़ा मनुष्य कोई क्‍यों न होता यदि, वह कोई दबावकी बात 
कह बेठता तो महाराज तुरन्त करारा उत्तर देकर, उसका मुहँ बन्द कर देते। 
घक दिन डिप्टी कलक्टर, अली जान महाशय उस मार्ग स निकले, जहाँ, 
स्वामीजो व्याख्यान दिया करते थे | डिप्टी महाशयने कहा कि पण्डितजी 
अपने व्याख्यानमें कुछ सम्भलकर बोला कीजिए। महाराजने तत्कारू उत्तर 
दिया कि 'कोई भय्रको बात नहीं है, अब राज्य अगरेजी है, ओरड्जेबी नहीं।” 
स्वामीजीको मितव्ययित्ताका भी ध्यान रहता था। वे व्यर्थ व्ययके बड़े 
पवरोधी थे। धनके सदुपयोगकी सबको शिक्षा दिया करते थे । 
स्वामीजीको व्याख्यान-स्थानपर पहुँचानेके लिए जो सज्जन गाड़ी भेजा 
'करता था वह एक दिन अपनी गाडी न भज सका। किरायेकी गाड़ी स्वामी- 
जोके निवासपर आ गई । महाराजने उस गार्डकों देखकर कहा, '*आप 
किरायेकी गाड़ी क्यों छाये हैं ? मुझे गाड़ी में बेठनेका कोईं व्यसन नहीं है । 
आने ज-नेमें अधिक समय न व्यय हो जाय इसलिए भें गाड़ी में बठता हैँ; 
' बसे तो मुझे परों चलनेहोमं आनन्द आता है।”” 
: पण्डित भोमसेनजी एक दिन बाजारसे भोजन-सामग्री लिवा लछाये। महा- 
राजने भोर्ज्य-पदाथोको निरीक्षण कर पण्डतजीको कहा, आटे आदिका दाम 
आपसे आधिक छिय्रा गया है । ऐसा जाने पडता है हि आपने निरखकी पूछ- ' 
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ताछ कुछ भी नहीं की। पदार्थ भी उत्तम कोटिक नहीं हैं । भाई, धन एक 
डपयोगकी वस्तु है । यह बढ़े परिश्रमस प्राप्त होता है। किसीने यदि कलकत्ते 
जाना हो तो वहाँ न पहुँच सकनेसे, चाहे उसे कितनी ही हानि क्यों न 
डठानी पड़े परन्तु वह किरायेमें एक भी पेसेकी कमीसे वह्टां नहीं जा सकता। 
किसी समय तो एक कोईड्दकीकी कमी भी करोड़ों रुपयाकी हानि का कारण द्वो 
सकती है। इस लिए एक पेसेके व्ययमें भी सावधान रहना चाहिए।” 
महाराज समयको एक बहुमूल्य वस्तु मानते थे। उन्होंने दिन रातके सारे 
पल अपने लिए तो नियमके तारम पिरो ही रखे थे, परन्तु कम्मंचारियोंको 
भी व्यर्थंमे समय बितान नहीं देते थे । 
एक दिन उनके लेखक काये करनेके लिए समयपर समुद्यत न हो सके। 
वे कोई आध घण्टा देर करके कामपर आये । महाराजने उन्हें उपदेश देते 
हुए कहा, “हमारे देशके छोग समयका महत्त्व नहीं जानते । नियमन्बद्ध 
कार्यर्य करना इनके लिए दुष्कर कर्म है । प्रातःसे सायपयन्‍त, इनके सारे काम 
आनियमित होते हैं। समयका व्यथ खाना इनकी अस्तव्पस्त अवस्थाका एक 
भारी कारणहि ।_ | मै 
समय कितने मूल्यकी वस्तु हैं, इसका ज्ञान उस समय हाता है, जब 
किसीका मरणासन्न प्रिय बन्धु शय्यापर पड़ा होता है आर वद्य आकर कहता 
है कि याद पाँच पर पहले मुझे बुलाया होता तो मे इसे मरने न देता । 
चाहे सहस्तरो रुपये व्यय कर डाला अब इसकी आंख नहीं खुल सकती ।”! 
महाराजके इस उपदेशका करमंचारियोपर अत्युत्तम प्रभाव पड़ा। महाराज 
शाहजहाँ पुर-निवासियोंको अपने सुधा-समान उपदेशोंसे तृप्त करनेके अनन्तर 
आश्विन सुदी २ सं० १९३६ को छरखनऊ आये । वहा छः दिनतक निवास 
किया'ओर आश्विन सुदी देशमी सम्बत्‌ १९३६ को फरुखाबादर्म पधारे | 
अबकी बार महाराजन लाला कालिचरणके उद्यानमं आसन लगाया। 
महाराजके वहाँ प्रतिदिन भाषण होते । सही मनुष्य सुनन आते। कलक्टर 
आदि राजकर्मचारी भी सम्मिलित हुआ करते आर अत्यन्त प्रसन्न होते । 
उनके भाषणोंका प्रभाव वर्णनातीत द्वोता था । एक व्याख्यानमें गो-रक्षाके 
छाम वर्णन करते हुए? महाराजने कंद्दा---“गो-हत्यासे इतनी हानि हो रह्दी 
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ह परन्तु खेद ह कि राजपुरुष इसपर कुछ भी ध्यान नहीं देते । यह दाष 
अधिक हमारा अपना है | हममें एकताका सवथा अभाव है । यदि मिलकर 
गो-वध बन्द करानेका निवेदन करें तो क्या नहीं हो सकता ? जो लोग दान 
करते हैं वे भी हानि-लामकों नहीं सोचते । भोले भाछ भाई समझ लेते हैं 
कि गो-संकल्प करनेस वतरणी पार हो जायेगे । वे मर जाते हैं ओर गो पुरो- 
हित देवताके ऑगनमें खूटेस बन्धी रहती हे, प्रत्युत बार बार कई स्थानोंमें 
सेंकएप कराई जाती है । बहुतसे एसे भी कुल-कपूत हैं जो तुरन्त उसे कसाईके 
हाथ यच डालते हैं !” द 

एक दिन, दानपर बोलते हुए महाराजन कहा, “अजन्न-जलका दान कोई 
भी .भूखा प्यासा मिले उस दे देना चाहिए। ऐसा दान पहले अपने दीनःदुखी 
पड़ोसीको देना चाहिए । पासके रहनेवालेका द्रिद्र दूर करनेमें सच्ची अनुकम्पा 
ओर उदारता का प्रकाश होता है । इससे वाहवाह नहीं मिलती, इसलिए 
आमिमानकों भी अवकाश नहीं मिलता । 

समीपस्थ दःखीको देखकर आर पीडितकों अवलोकन करके ही दया 
अनुकम्पा आर सहानुभूति आदि हार्दिक भाव प्रकट होते हैं। जो समीप- 
वर्त्ती दीन दुःखिया जनपर तो दयादि भावोंकों नहीं दिखलाता किन्तु दूरस्थ 
मनुष्योके लिए उनका प्रकाश करता है उसे दयावान्‌, अनुकम्पा-कर्त्ता आर 
सहा नु भूति-प्रकाशक नहीं कह सकते। ऐसे मनुष्यका दान बाहरका दिखलावा 
ओर ऊपरका आउडम्बर हैं। दान आदि वृत्तियोंका विकाश, दीपककी ज्योतिकी 
'भॉदि, समीपसे दरतक फेलना उचित है। 

यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि 'जो निर्धन जन अज्नादिक दान नहीं कर 
सकते वे दूसरोंको क्या दें /” उत्तर स्पष्ट है कि जो अज्ञादिका दान करनेमें 
असमर्थ हें वह अपने पड़ांसी आदिको कष्ट ओर छ्लेशमें सहायता दें। निबलोंका 
पक्ष करें। विपात्ति और आधि-व्याधि-ग्रस्त जनोंकी सेवा करें । पर-पीड़ितों और 
ब्याकुल मनुष्योंस भ्रम करें। उन्हें मीठे बचनोंसे शान्ति दें । ये सब दान हैं 
ओर आंत्मासे सम्बन्ध रखनेवाले दान हैं॥ ऐसे दान नित्यंप्रति, निधेन जन भी 
कर सकते हैं।”? | 
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महाराजने एक दिन वर्णन किया, “अनेक जन कहते हैं कि आपके खण्डन- 
परक व्याख्यानोंसे तो लोगोंमें घबराहट उत्पन्न हो जाती है। उनके हृदय 
भड़क उठते हैं। इसका परिणाम शुभ केसे होगा ! भाई, जब रोग दूर होनेमें 
नहीं आया करता तो अच्छे वच्च लोग, देरके बढ़े दोषोंको शान्त करने ओर 
मलको बाहर निकालनेके लिए विरेचक ओआपषधियों दियः करते हैं । विरेचक 
ओषध पहले पहल घबराहट उत्पन्न करती है | व्याकुडता छाती है। कभी 
कभी उससे मुंह भी मचलाने लग जाता है। परन्तु जब विरिचन होकर कुपित 
दोष शान्त हो जाते हैं तब प्रसन्नता छाभ होती है । धीरे धारे वास्तविक 
पुष्टि प्राप्त हो जाती है। आये-जातिमें अनेक कु-रीतियोंके दोष और मिथ्या 
मन्तव्योंके मल बढ गये हैं । उनके कारण यह इतनी रुग्ण हो गई है कि 
इसके स्रीहियाको इसके जीवनके संशय पड़ गये हैं । छोग इसकी आयुके 
वर्षोको उंगुलियोंपर गिनने लगे हैं । 

हमारे उपदेश, आज विरेचक ओपधकी भांति, घबराहट अवश्य छाते हैं, 
परन्तु हैं वे जाताय शरीरके संशोधक आर आरोग्यप्रद । वत्तेमान आय्य॑सन्‍्तान 
हमें चाहे जो कहे परन्तु भारतकी भावी सनन्‍तति हमारे धस्म-सुधारको आर 
हमारे जाताय संस्कारको अवश्यमेव महर्वकी दृष्टिसे देखगी | हम, लो गाकी 
आत्मिक ओर मानसिक नीरोगताके लिए, जो कुरीतियोंका खण्डन करते हैं 
वह सब कुछ ।हेत-भावनास ककया जाता हैं ।' 

पोराणिक पण्डितोने स्वामीजीके पास पद्चास प्रश्न भेज । उनका उत्तर 
महाराजने आये पुरुषोंकोी लिखा दिया । वे प्रश्नोत्तर ये थे--- 

प्रक्ष १---वेदादि शास्त्रों में सन्‍यासियोंके धम्मे क्या कहे है ? सन्‍्यासियों को 
यानारूढ होना ओर हक्का पीना चाहिए अथवा नहीं मे 

छत्तर--वेदादि शास्त्रों सनन्‍्यासियोंके धम्न थे बताए हँ---ज्ञानपूर्वक, 
वेदानुकूल, शाखोक्त रीतिसे पक्षप।त, शो क, वर, हठ ओर दुराग्रहका त्यागना | 
स्वाथ-साधन, निन्दा-स्तुति ओर मानापमान आदि दोषोंकों छोड़ना ।. 
संन्यासियोंका धम्भ है कि सत्यासत्यकी आप परीक्षा करें। सवेत्र विचरते हुए 
लोगोंसे असत्य छुड़ावें ओर सत्य अहण करायें, जिससे उनकी शारीरिक, 
' आत्मिक ओर सामाज़िक उप्नति ही और वे साधनोंसहित विद्या लाभ कर 
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अपने पुरुषाथंसे व्यावहारिक ओर पारमार्थेक सुखोंका उपलब्ध करें। छोगोंसे 
दुराचार हटाना संन्यासियोंका धम्म है । 


हषे-शोकसे राहित संन्यासी जन यदि यानारूढ हों तो इसमें कोई भी दोष 
नहीं है । रोगादिकी निवत्तिके लिए, परोपकारी संन्यासी जन यदि ओषबवत्‌ 
शरृत्रपान करें तो कुछ भा हानि, दोष नहीं है। ऐसा करना शाख्रानुसार है। 

प्रक्ष २--यदि आपके मतमें क्षमा नहीं मानी जाती तो मनु-स्खतिके 
आ्रयाश्चित्तोंका क्या फल है ? इंश्वकी दयाछुताका क्‍या प्रयोजन है ? यदि 
मनुष्य स्वतंन्नतासे आगन्तुक पापास बचा रहे तो इश्वरकी क्षमाशीकता किस 
काम आयगी ? 

उत्तर--हमारा मत वेदोक्त है, कोई कपोल-कलियित नहीं है । वेदोंमें कहीं 
भी किये पापोंकी क्षमा नहीं लिखी ! पापोकी क्षमा मानना युक्तिसगत भी 
नहीं है । उन मनुष्योंपर शोक होता ह जिन्हें प्रश्ष करने तो नहीं आते परन्तु 
वे पॉचोंमे सवार बननेकी चष्टा करते हैं । 

क्षमा ओर प्रायश्रित्तका कुछ भी सम्बंध नहीं है । प्रायश्रित्त कोई सुख- 
भोगका नाम नहीं है। जैसे कारावास अपराधी मनुष्य चोरी आदि कर्मोका 
फल भोग छेता है, एस ही प्रायश्वित्तमं पाप-फल भोगा जाता है । अनेक 
नास्तिक जन इंश्वरका खण्डन करते हं । दुःखोंमें आर दुिक्षादिसें मजुष्य 
परमात्माका गालियों तक देन लगे जाते हैं ! वह सब सहन कर छेता और 
अपनी कृपाका परित्याग नहीं करता | यही उसकी क्षमा ओर दया है । 
न्‍्यायकारी, यदि किग्रे कआको क्षमा कर दे तो बह अन्यायकारी हो जाता 
हे । परमेश्वर अपने स्वाभाविक शुणके विरुद्ध कभी कुछ नहीं करता । जसे 
न्यायाधीश पापियोंकों विद्या ओर शिक्षाद्वारा पापसे प्थक्‌ कर प्रतिष्ठा और 
दण्डसे शुद्ध ओर सुखी कर देता है ऐसे ही ईश्वरक्का न्याय समझना चाहिए। 

प्रक्ष ३--यदि आपके मतमें तस्‍्त्योंके परमाणु नित्य हैं ओर कारणका गुण 
- कार्येम रहता है तो यह बताइए कि सूक्ष्म परमाणुओंसे स्थूल सृष्टि केसे हो गईं ? 

उत्तर--जों परम सूक्ष्म है उसीको परमाणु ओर अव्याकृत आदि नामोंसे 
पुकारा जाता है। ऐसे परमाणु अनादि ओर सत्य हैं । कारणके जो गुण सम- 
वायसम्वधंसे हें वे कारणमें नित्य दें और 'कार्यावँंस्थामें,भी नित्य बने रहते 
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हैं। परमाणुभे;में संयोग और विभागका गुण भी नित्य है। इस लिए इनके 
मिलने आर बिछड़नेसे इनके स्वरूपमे अनित्यता नहीं आती । प्रमाणुओंमें गुरुत्व 
खोर लघुत्व दोनोंका सामथ्य भी नित्य है | गुण-गुणीका समवाय सम्बन्ध है। 

प्रक्ष ४--मलुष्य ओर इंश्वरका परस्पर क्या संबंध है? क्ञानसे मनुष्य क्या 
इंश्वर बन सकता है? जीवात्मा और परमात्मा क्‍या सम्बंध है? क्या वे 
दोनें। नित्य हैं ? यदि दोनों चेतन हैं तो जीव ईश्वराधीन है कि नहीं? अधीन 
हु तो क्‍यों? 

उत्तर--मनुष्य और २श्वरका राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक आदिका सम्बन्ध 
हू। अल्पज्ञ होनेसे जीव ईश्वर नहीं हो सकता । जीव ओर ईंश्वरमें व्याप्य- 
व्यापक आदि सम्बन्ध हैं । जीवात्मा सदा इंश्वराधीन रहता है; परन्तु कमे 
करनेमें वह स्वतंत्र है आर फल भोगनेमें ही पराधीन हैं। ईश्वरका सामथ्ये 
अनन्त है आर जोवका अढ्प, इसलिए जीवका परमात्माके अधीन होना 
आवश्यक है । 

प्रक्ष ७---क्या आप संसारकी रचना आर ग्रलय मानते हैं ? प्रथम सश्िमें 
एक मनुष्य उत्पन्न हुआ था अथवा अनेक ? आदिसें जब उनके कम समान थे 
तो परमश्वरन कुछ एक मनुष्याहीको वेद ज्ञान क्यों दिया? ऐसा करनेसे उसमें 
पक्षपातका दोष आ जाता है । 

उत्तर--स्टृष्टिकी उत्पात्ति आर प्रलय हम मानते हैं । इंश्वरके गुण, कमे 
आर स्वभाव अनादे हैं । इस लिए सृष्टि भी प्रवाहस अनादि है। यदि ऐसा 
न माना जाय तो रचनासे पू्वे इंश्वरकों निकम्मा मानना होगा । परमेश्वरकी 
तरह प्रकृति आर जीव भी अनादि हैं। जैसे इस कल्पकी सष्टिकी आदिसें 
अनेक र्त्री-पुरुष उत्पन्न हुए वसे ही पूवर कल्पोंमें होते रहे और आगामी 
कब्पोंमें> होते रहेंगे । जीवांके कर्म भी अनादि हैं । जिन चार आत्माओं में 
परमात्माने वेदका प्रकाश किया उनके सदश अथवा उनसे अधिक किसीके 
भी पुण्य नहीं थे । इस लिए परमात्मामें पक्षपातका दोष नहीं आता । 

प्रश्ष ६---आपके मतानुसार कमे-फल यथाकर्म न्‍्यूनाधिक होता है तो 
मनुष्य स्व्रतंत्र केसे हुआ ? परमेश्वरका जैसा ज्ञान है जीव वेसा है? कर्म करेगा 
ड्सालए स्वततन्न न रहा,। ' हु 
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उत्तर--कर्म-फल न्यूनाधिक कभी नहीं होते। जिसने जसा आर जितना 
कम किया हो उसे वसा और उतना ही फल न दिया जाय तो अन्याय हो 
जाता है। हे आर्य जनो! ईश्वरमें भूत-मविष्यत्‌ कालका सम्बंध नहीं है। 
ईंश्वरका ज्ञान सदा एकरस है। जैसे ईश्वर अपने ज्ञानमें स्वतंत्र है वेसे ही 
जीव कर्मोंके करनेमें स्वतन्त्र है, परन्तु फल भोगनेमें परतन्त्र है। 

प्रश्न ७--समोक्ष क्या पदार्थ है ? 

उत्तर--सब अशुभ कमोसे रहित होकर केवल झुभ ही कमे करना 
जीवन-मुक्ति है, ओर दुःखमात्रसे छूटकर आनन्दपूवक परमेश्वरमें रहना 
मुक्ति है । 

प्रक्ष ८--धन बढ़ाना, कला-कीशलढद्दवारा छोगोंको सुखो करना आर राग- 
ग्रस्त पापी मनुप्यको आपधादि देना धर्म हे अथवा अधर्म ? 

उत्तर--न्यायसे धन बढ़ाने, कला-काशरल निकालने आर आपध आदि 
बनानेमें धम्मे हे । यदि क्रोई मनुष्य ऊपर कहे कर्म अन्यायसे करे तो अधम 
है। पापी मनुष्यको रोगसे छुड्टाकर धम्में-कार्योसें लगाना घस्मे है । 

प्रश्ष९७--मांस खानेमे पाप है अथवा नहीं ? यदि पाप है तो वेद ओर 
'आप्त ग्न्‍रन्थोम, यज्ञमं हिंसाका विधान है ओर भक्षणार्थ मारना क्यों लिखा है ? 

उत्तर--मांस खानेम पाप है । वेदों तथा आघ्त ग्रन्थोंमें यज्ञादमें'हिंसा 
करना कहीं भी नहीं लिखा | गोमेध आदि शब्दोंके अथ्थ वामियोंन बिगाड़े 
हैं। इनका वास्तविक अर्थ हिंसा-परक नहीं है। जैसे डाकू आदि दुष्ट जनोंको 
राजा लोग मारते हैं ऐसे ही हानिकारक पद्युओंका मारना भी लिखा है, 
परन्तु खानेका लेख नहीं है । आजकल तो वामियोंने मिथ्या छोक बनाकर 
गो-मांस तक खाना भी बताया है ! जैसे मनुस्मृतिमें इन धूर्तोका मिलाया 
हुआ लेख है कि गों-मांसका पिण्ड देना चाहिए । क्या कोई पुरुष ऐसे भ्रष्ट 
वचन मान सकता है ?& 








५9 यह उत्तर पं० लेखरामर्जाके नामसे बनाये स्वामी दयानन्दर्जाके जीवन 
चरित्र से रिया गया है| परन्तु 'भारत सुदशा प्रवतंक' नामक पत्रमें उस 
समय, इसे प्रश्नका जो उत्तर छपा था वह इससे अपवाद सहित भिन्न है।.' 
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प्रक्ष १०--जीवका क्या लक्षण है ? 

उत्तर--जीवके लक्षण न्‍्याय-शास्त्रमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख-दुख, ओर 
ज्ञान लिखे हैं । 

प्रक्ष। १--सूक्ष्म यंत्रोंसे ज्ञान होता है कि जलमें अनन्त जीव हैं | इस 
अवस्थामें क्या जलछ-पान करना चाहिए ? 

उत्तर--जब पात्र ओर पात्रस्थ जल अन्तवाले हैं तो उनमें अनन्त जीव 
नहीं समा सकते । जलकों आँखसे देखकर ओर वखत्रते छानकर पीना चाहिए । 

प्रक्ष १२--पुरुषके लिये बहुत खियोंस विवाह करनेका कहाँ निषेध है ? 
यदि है तो धरम्म-शास्त्रमें यह क्यों आता है कि यदि एक पुरुषके अनेक खियाँ 
हों आर उनमेंसे एक पुत्रवती हो जाय तो सब पुत्रवालियाँ समझा जांयें ? 

उत्तर--वेदमें बहु विवाहका निषेध है। संसारमें सभी मनुष्य अच्छे नहीं . 
होत । इस लिए यदि कोई अधर्मी पुरुष अनेक स्त्रियोंस विवाह कर के तो 
उसकी ख्त्रियोंमें परस्पर विरोध अवश्य होगा । यदि एकके पुत्र हो तो दूसरी 
उसे विष आदिसे मार न दें, इस लिए धम्मेशाखतरमं लिखा हे कि उसे अपना 
पुत्र ही समझ । 

प्रश्ष १३--ज्योतिष-शाखके फालित-भागको क्या आप मानते हैं ? क्‍या. 
भ्गु-संहिता आपघ्त अन्थ है ? 

उत्तर--हम ज्पोतिष-शाखके फलित-भागको नहीं मानते, किन्तु गणित : 
भागको मानते हं । ज्योतिषके जितने सिद्धान्त अन्थ हैं उनमें फलितका 
लेश भी नहीं ह । भूगु-संहिताम गणित है इसलिए डसे हम मानते हैं । 
ज्योतिषशास्त्रके सिद्धान्त ग्रन्थोंमें भूत-भविष्यत्‌ कालका ज्ञान नहीं लिखा है 
आर न ही उनमें मनुष्यके सुख-द॒ःखक ज्ञानका लेख है । हे 

9श्ष १४--ज्यातिष-सिद्धान्तम आप किस ग्रन्थको सिद्धान्त-ग्रन्थ स्वीकार : 
करते हैं ! 

उत्तर--जितने भी वेदानुकूल ग्रन्थ हैं उन सबको हम आप्त ग्रन्थ मानते हैं। 

प्रक्ष १५---क्या आप एशथ्वीपर सुख-दुःख,विद्या,धर्म्म और मनुष्यसंख्याकी 
न्यूनता आर अधिकता मानते हैं ? यदि मानते हं तो क्या पहले “इनकी बद्धि 
थी ? अब है ? अथवा भ्आगे होगी ? 
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उत्तर--हम शृथ्वीपर सुखादिकी व्राद्धे सापेक्ष होनेसे आनित्य मानते हैं 

ओर मध्यम अवस्थामें बराबर स्वीकार करते हैं । 

प्रश्ष । ६---धम्म का क्‍या लक्षण है ? ई श्वरक्ृत सनातन है अथवा मनुष्यक्रृत ? 

उत्तर--धम्मंका लक्षण पक्षपात-रहित न्याय है आर सत्यका ग्रहण तथा 
असत्यका पारित्याग है । वह वेद प्रतिपादित ओर ईश्वरक्ृत सनातन है । 

प्रक्ष १७७--यदि कोई इंसाईं, मुसलमान आपके मतसमें दृढ़ विश्वासी हो 
जाय तो क्या आपके अनुयायी उसे अपनेमे मिला छेंगे ओर उसका बनाया 
भोजन खा लेंगे ? 

उत्तर--वेद ही हमारा मत है। बड़े शोक ओर अन्धरकी बात हें कि आप 
'छोगोंने केवल खान-पान, शाच-स्त्रान, वेश भूषा आर उठने बेठने आदिको ही 
'धम्मे मान रक्‍्खा है ! ये तो अपने अपने देशाकी रीतियां हैं । 

प्रक्ष १८---क्या आपके मतम ज्ञानके बिना भी मुक्ति हो जाती है ? 

उत्तर--परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञानके बिना किसीकी मुक्ति नहीं होती | जो 
'धम्मेपर आरूढ़ होगा उस ज्ञान भी अवश्य होगा । 

प्रक्ष १९---श्राद्ध करना क्‍या शास्त्रानुसार है ? शास्त्रानुकूछ नहीं नो पितृ 
कर्मका क्या अर्थ है ? क्या मनु-स्खति आदि ग्रन्धोंमें इसका विधान मिलता है ? 

उत्तर---जीवित पितरोंकों श्रद्धास, सेवासे, पुरुषार्थले आर पदाथासे तृप्त 
करना श्राद्ध है । ऐसे ही श्राद्धका विधान वेदर्म मिलता ह। मनुस्मृतिमें भी 
जो लेख वेदानुकूल हैं वही मानने योग्य हैं 

प्रक्ष २०--कोई मनुप्य यह समझकर आत्मघ-त कर ले कि मे पापोंसे 
नहीं बच सकता त्तो क्या ऐसा करन में कोई पाय होता है ? 

उत्तर--आतस्मघात करनेमे पाप ही होता है ! पापाचरणके फल भोगे बिना 
कोई मनुष्य पापोसे नहीं एच सकता । 

प्रक्ष २३---जीवात्सा असख्य हैं अथवा संख्यासहित? क्या क+वश मनुष्य 
पशु ओर बृक्षादिकी योनियोंमें जा सकता है? 

उत्तर --ईश्वरके ज्ञानमें जीवांकी संख्या है, परन्तु अल्पज्ञानमें वे असंख्य 
हैं। पाप-कममाकी अधिकतासे जीव, पशुओं और वनस्पतियोंकी योनियोंमें 
जाता है। 
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प्रक्ष २२--क्या विवाह करना उचित हं। सनन्‍्तान-प्राप्तिसिे किसको पाप 
लगता है ! 

उत्तर---जो जन पूण विद्वान आर जितान्द्रय होकर सबका उपकार करनाः 
चाहें उन्हें तो विवाह करना डचित नहीं है । जो मनुष्य ऐसा नहीं कर 
सकते उन्हें विवाह करना चाहिए; वेदानुसार विवाह करके ऋतुगामी रहते 
जो सन्‍्तान प्राप्त हो उसमें कोई भी दोष नहीं है । व्यभिचार अन्याय हैं । 
इसलिए उससे उत्पन्न हुई सनन्‍्तान दांषयुक्त होती है। 

प्रक्ष २३--क्या अपने सगोन्नमें विवाह-सम्बन्ध करना दूषित है? यदि है 
तो क्यों ? क्‍या सष्टिकी आदिम ऐसा हुआ था ? . 

उत्तर--सगोन्नमं विवाह करनेंसे शरीर ओर आत्माकी यथावत्‌ उन्नति 
नहीं होती ओर बल तथा प्रेम भी ठीक ठीक नहीं बढ़ता । इन दोषोंके कारण 
भिन्न गोत्रस विवाह करना उचित है | सृष्टिकी आदिम तो गोत्र ही नहीं थे। 
इस लिए उस समयका प्रश्न करना व्यर्थ प्रयास है। 

प्रक्ष २४--गायत्रीके जापसे कोई फल भी होता ह कि नहीं ? यदि होता 
है तो क्‍यों ? 

उत्तर--वेद में गायत्रीके अथांनुसार आचरण करना लिखा हैं इस छिए 
वैदिक विधिसे गायत्री का जप किया जाय तो उत्तम फल प्राप्त होता है। किया 
हुआ अच्छा बुरा कोई भी कम्म निष्फल नहीं जाता । 

प्रश्षर५--धर्म्मा धम्मे मनुष्यके अन्तरड्र भावोंसे सम्बेध रखता है । अथवा 
बाहरके परिणामोंस ? यदि कोई मनुष्य किसी डूबते मनुष्यको बचानेके लिए 
नदीमें कूद पड़े ओर आप भी डूब जाय तो क्या उसे आत्मघातका पाप छगेगा ? 

उत्तर-धम्माधम्म मनुष्यकी बाहे रज्स्‍ ओर अन्तरज्गज सत्तासे होते हैं । इनको 
कर्म ओर सुकर्म-कुकम भी कहा जाता है। परोपकारके लिए परि श्रम करते यदि 
बीचहीमें प्राणान्व हो जाय तो भी वह मनुष्य पुण्य-पुञ्न उपाजन कर छेता 
है। ऐसे जनको पाप कदापि नहीं रूगता | 

ऊपर लिखे प्रश्नोत्तर आयये समाज फरंखाबादमें सुनाय गये ओर फिर 
धभारत सुदशा प्रवत्तक' नामक पत्रमें प्रकाशित कराए गये । 
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स्वामीजी महाराज, अच्छे सुन्द्र ओर साथक नाम रखनेकी शिक्षा दिया 
करते । एक दिन महाराजके पास अनेक सत्संगी बेठे थे। उस समय कई ख््रियाँ 
भी आ गईं | उनमेंसे एकके पास एक नन्‍्हासा बच्चा था | महाराजने उसका 
नाम पूछा तो बालककी माता बोली---'इसका नाम »मा है । 

स्वामीजीने उस समय कहा कि ऐसे नाम न रवखा करो। नाम अत्युत्तम 
होने चाहिये । आजस इस बालकको “भूदेव” कहा करो | 

महाराज साधारण बातसे भी कोई न कोई शिक्षा निकाल लिया करते। 
एंक दिन, वे अपने डेरेसे आये समाजके स्थानको गाड़ीम आ रहे थे। मार्ग 
एक कुत्ता, भाकता हुआ, गाड़ीके पीछे दोइने लगा । थोड़ी दूरतक तो वह 
पीछे आया, परन्तु अन्तमें थककर रह गया । उस समय महाराजने अपने 
साथी सज्ननकों कहा, “कपोल-कल्पित मतोंकों माननेवाले, पहले पहल तो 
'बहुतेरी बक-झक करते हैं, परन्तु अन्तमें इस कुत्तेकी तरह हारकर रह जाते हैं।” 

फतेहगढ़में महाराजने व्याख्यानमें वणन किया कि आये समाजके दस 
नियम ऐसे पूणे हैं कि इनमें आजतक कोई मनुप्य भी त्रुटि नहीं दिखा सका। 
उस व्याख्यानके मध्यम मदिरामें उन्‍्मत्त एक मनुष्य चिलछाने लग गया |! 
लोगोंने उसे चुप करानका बहुत यत्र किया, परन्तु उसने एक न मानी । 
अन्तर महाराजके सिंह-नादकों सुनकर वह सर्वथा शानन्‍्त हो गया। 

स्वामीजी प्रतिपक्षीकों उसके ही कथनसे निरुत्तर कर देते थे | एक दिन 
'पुक वकीलसे महाराजने पूछा कि आपका क्या मत है ? उसने कहा कि मेरा 
कोई मत नहीं | में किसी पक्षमें विश्वास नहीं करता । स्वामीजीन कहा कि 
किसीको भी न मानना यह भी तो एक पक्ष है। 

स्वामीजीके सत्सड्जमें बहुधा आत्मा, परमात्मा और आचार-विचारपर ही 
बातचीत हुआ करती थी। महाराज जगत्सम्बन्धी, व्यथंके जाल-जजालूपर 
कान नहीं देते थे | सेठ निभयरामजी, एक दिन श्रीसेवार्मे उपस्थित हुए । 
'स्वामीजीने उनको आनन्द पूछा तो सेठमीने कहा कि सहाराज ! आपकी 
कृपासे धन-घान्य ओर पुत्र-पौत्र सभी हैं | इस लिए आनन्दित हूँ। 

स्वामीजीने इँसकर कहा--“सेठजी ! घम्म-कम्मे ओर आत्मा-परमात्मासे 
भिन्न वस्तुओंस आनन्द समझना अविद्याका एक लक्षण है ।” है 


दसवा सगे । ३९.९, 


एक दिन कई सज्ननोंके साथ वात्तालाप करते हुए महाराजने कहा, “इस 
देशमें अनक दयाननद उत्पन्न होंगे। वदिक धम्मकी वृद्धिके समय, उन मायिक 


पुरुषास इस धम्मंकी रक्षा करना आयोके लिए बड़ी सावधानी आर बुद्धि- 
मत्ताका काम होगा । 


स्काट महाशय फरुंखाबादमें मजिस्टेट थे। वे बड़े सजनन आर उदारचेता 
थे | महाराजके व्याख्यानोंमें निरन्तर आया करते थे । जिस दिन व्याख्यान 
न होता तो दर्शनार्थ अवश्य आ जाते । श्री चरणोंम वे अति श्रीति रखते 
थे। उनके पॉवम कोई दोष था। इस कारण वे लड़ड़ाकर चलते थे । 

एक दिन स्कराट महाशयने स्वामीजास पूछा कि कम्म-फलका पता हमें 
कैसे रंगे ? स्वामीजीने उनको कहा कि आपके पॉवमें लड्गड़ापन क्‍यों है ? 
उन्होंने उत्तर दिया कि इंश्वरकी इच्छा । इसपर महाराजने कहा, “इसे 
ईश्वर-इच्छा न कहिए । यह कर्म-फल है। सुख-दुःखके भोगका नाम कम्म 
फल है | जिस भोगका यहाँ कोई कारण दिखाई न दे, उसे पूरे जन्मके 
कमाका परिणाम कहते हैं 

फरुखाबादके याजारकी नाप हो रही थी । उसी सड़कमें एक छोटीसी 
मढ़िया थी । उसमें लाग घूप-दीप किया करते थे । श्री मदनमोहनलालजीने 
आकर स्वामीजीकों कहा, “महाराज ! स्काट महाशय आपको बहुत मानते 
हैं ।यदि आप उनको संकेत भी कर दें तो यह मढ़िया माग्गमेंसे मार्जित 
हो सकती है| भ्रमका स्थान दूर हो सकता है ।”” 

स्वामीजीने उनसे कहा, “ऐसी उलटी पद्दी मुझे न पढ़ाइए । ऐसे टेढ़े, 
तिरछे आर तीखे मागोस किसी मतको हानि पहचाना अधम्म है ।॥ द्रोह, 
नीचता, अनीति ओर अन्याय है। मुसलमान बादशाहोंने ख्रकड़ों मन्दिरोंको 
मूर्तियों सहित मरूयामेट कर दिया, परन्तु मूर्ति-पूजा बंद करनेमें सफल न 
डो सके | हमारा काम तो, मनुष्योंके मनोमन्दिरोंसे मूर्तियों निकालना हे, 

कि इंट-पत्थरके बने देवालयोंको तोड़ना फोड़ना ।?”? महाराजमें सहानु- 

आूतिका भाव बड़ा प्रबल था दीन हीन जनको देखकर उनका हृदय तुरन्त. 
पिघल जाता था । एक दिन वे, श्री कालिचरणके उद्यानमें, अपने सत्संगिया- 
समेत बैठे शझ्ला-समाधान कर रहे, थे। उसी समय, एक ख््री मरा हुआ बच्चा, 
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एक मेले कुचेले वसख्रमें लिपेटे लिये जाती दिखाई दी । उससे महाराजने 
पूछा, “माई ! आपने इसपर श्वेत, स्वच्छ वस्य क्यों नहीं लपेटा १” उसने 
रोकर कहा--““महाराज ! मुझ धन-हीनके पास स्वच्छ ओर नवीन वस्त्र 
कहाँ है जो इस पर डालती ।”' उसके वचन सुनकर स्वामीजीकी आओंखोसे 
आँसुओंकी लड़ी हूट पड़ी । उन्होंने आँसू पोंछते हुए कहा---“कभी यह 
भारत विभूतिका भव्य भवन था, ऐश्रय्यंका स्थान था, शोभा ओर सुखोंका 
क्रीडा-धाम था, परन्तु आज यह दशा है कि भारतके मरे बालूकोंके तनकों 
ढॉपनेके लिए, उनके बन्धुआंको नया कपड़ा भी नहीं जुड़ता !” 

स्वार्मीजीके उपदेशोंसि आये पुरुषोंमे असीम उत्साह उत्पन्न हो गया। 
आडये समाजके कारय्योंकों दृढ़ बनानेके लिए उन्होंने एक सभा की । उसमें 
सहसे रुपये एकत्र किये ओर उनका कुछ भाग वेद-भाष्यके काममें लगानेके 
लिए भी दिया । 


ग्यारहवाँ सगे । 
रुखाबादमें धर्मोपदेश करनेके अनन्तर श्री स्वामीजी महाराज 
द्वितीया आशिन ब० < स० १९३६ को कानपुर पधार। वहास उन्होंने 
एक विज्ञापन निकारू आय्य समाजाका सूचित कर दिय। कि निम्नलिखित 
भद्र पुरुषोंको वेद-भाष्यक लिए चन्दा उगाहनेका अधिकार हैः--- 
ठाकुर मुकुन्द्सिह आर मुन्नासिह छलेसर-निवासी; समथ दानजी बम्बई- 
निवासी; इन्द्रमनजी बख्तरसिंहजी; मंत्री आयर्य समाज शाहजहाँपुर; श्री- 
रामशरणदासजी, उपग्रधान आय्ये समाज, मेरठ; श्रीमान साइदासजी, मन्त्री 
आरगये समाज, लाहार; बलदेवदासरजी तथा डाक्टर बिहारीलालजी, मंत्री आर्य 
समाज, गुरुदासपुर; चोधरी लक्ष्मणदासजी, सभासद आरयर्य समाज,अम्ग तसर; 
पण्डित सुन्द्रलालजी,प्रयाग; श्री अज्जुनाधार वाजपेयी, ऊखनऊ; माधोछाल- 
जी, मंत्री आय्ये समाज, दानापुर | 
जिकके पास जितना चन्दा हो वह फरुखाबादम महाशय जसराम गोहेराम- 
के पास भेजकर उसकी रसीद मेगालें | मेरी बनाईं पुस्तकें समथ दानजी 
और इन्द्रमनजीसे मिलेंगी । मे 
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कानपुरस चलकर महाराज प्रयाग आर |मरजापुरम ठहरते हुए द्वितीय 
आश्विन खु० १७ सं० १९३६ को दानापुरमं सुशोमित हुए। दानापुर-बासी 
आय्य जनोंके चित्त महाराजके दशनोंके लिए अतीब आतुर थे। वे, चातककी 
भांति, घम्मे-मेघकी उपदेश वर्षाके प्यासे थे । उन्हें प्रार्थना करते, विनयपत्र 
भेजते ओर श्री सेवा उपास्थित होकर विनती करते बरसों बीत गये थे। जब 
उन्होंने श्रवण किया कि आज श्री महाराज पथारते हैं तो उनके हृदय हर्ष- 
पूरसे भरपूर हो गये । चित्तमें पूर्णगेमासीका चन्द्रमा चढ़ आया | उस दिन 
वे फूले गात नहीं समाते थे । सभाीके नेत्र प्रसन्नताके प्रकाशसे उज्ज्वल ओर 
विकसित हो रहे थे ; जिस समय महाराजकी गाड़ी ने रेलवे स्टेशनपर पहुँचना 
था उसके बहुत ही पहलेसे, नगरसे स्टेशनतक गाड़ियोंका ताँता बँध गया 
था । महाराजके स्वागतके लिए, इतनी जनसंख्पा रेलवे स्टेशनपर एकत्र हों 
गई कि एक मेला अथवा महोत्सव प्रतीत होता था । भक्तलोग, भगवानको 
एक चापहिया गाडीम॑ बठाकर बड़े समारोहसे नगरम लाये । कुछ कालूतक 
विश्राम करनेके लिए उन्हें, श्री माधारामजीके निवासमें ठहराया। वहाँ 
स्वामीजीने सज्जनोंसे परिचय प्राप्त किया । फिर वे, चायपान करके, श्रीमान्‌ 
जोन्स महाशयके बद्धलेपर जा विराजमान हुए। यहाँ, उमाप्रसाद नामके एक 
महाशयने कहा; “आपके उपदेश तो सत्य हैं, परन्तु यदि लोग हठधर्मीसे न 
मानें तो आप क्‍या कर सकते हैं । ” इसपर" स्वामीजीने कथन किया, 
“ यदि हमारे बचनंको छोग एक बार भी कान देकर सुन लें तो हमारा 
काय्य सिद्ध हो गया।ये कथन एक बार भी कानमें पड़े हुए फिर निकलने 
नहीं पाते । सुईकी भांति गहरे चुभ जाते हैं ! इन वचनोकों ऊपरसे कोई 
कितना छिपाये रक्‍्खे, परन्तु इष्ट मित्रस एकान्तमं बातचीत करते, इनका 
आप हो आप प्रकाश हो जायगा | 
महाराजके व्याख्यानोंके लिए प्रेमी पुरुषेने एक मण्डप सजाया था। वहाँ 
महाराज सिंहासनारूड़ होकर उपदेश किया करते । इंश्वरादि अनेक विषयों 
पर सारगार्भित ओर चित्ताकर्षक भाषण होते । इनमें बीच बीचमें पन्थोंपर 
मनोगम समालोचना भी होती रहती । क्‍ 
एक दिन, कुछ एक मुसलमानोंने स्वामाजीके व्याख्यान-स्थानके. पास ही 
एक मोलवीका व्याख्याकू कराना आरम्भ कर दिया । परन्तु वे लोग देरतक 
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विन्न बाधा न कर सके । पुलिसके एक अधिकारीने उनका डेरा डण्डा बहाँसे 
उठवा दिया । 

महाश्वय गुलाबचन्द लालजी स्वामीजाीके भक्तोंमेंस थे | उन्होंने एक दिन 
निवेदन किया, “महाराज  मुसलमानोंके विरुद्ध कुछ भी न कहिएगा । ये 
लोग चटपट बिगड़ बैठते हैं और लूडाई झगड़ेपर उतर आते हैं ।”” स्वामी- 
जी उस समय तो मोन रहे, परन्तु व्याख्यानमें मुसलमान मतपर तीदक्ष्ण, 
तकं-तीर-बर्षा करते हुए बोले--““छोकरे मुझे कहते हैं कि सुसलछमान मतका 
खण्डन न कीजिए ! में सत्यको कसे छिपा सकता हूँ ? जब मुसलूमानोंकी 
चलती थी उन्‍होंने हमारा खण्डन खड़से किया। परन्तु बड़ अन्धेरकी 
बात है कि आज मुझे बचनेंद्वारा खण्डन करनेसे भी रोका जाता है। ऐसे 
सुराज्यमें, भला मतमतान्तराकों पोल खोलनेसे में रुक सकता हूँ? ।”” 

ब्याख्यानके अनन्तर जब महाराज अपने डेरंपर पधार तो कहने लगे, “इस 
समयका राज्य-प्रबन्च किसी मतसतान्तरकी समालोचना करनेसे क्रिसीको 
नहीं रोकता । वेदिक धर्म्मके प्रचार इस समय यद्द एक सुविधा है ” 

पंजाबके एक नगरका वर्णन करते हुए महाराजने कहा, “वहाँ मैंने 
विज्ञापनों हारा घोषणा कर दी कि कल इंसाईइंयोंका खण्डन किया जायगा | 
व्याख्यानके समय, बहुतसे देशी ओर योरुपीय ईसाई तथा पादरी महाशय 
आकर बेठ गये। उस समय प्रधान सेसापति, लार्ड राबदेस महोदय भी वहाँ 
उपस्थित थे। उस दिन, मेंने अपने सारे सामथ्यंसे ईसाई मतकी समाऊोचना 
की | उसपर आशक्षेप किये | आराइबलूम परस्पर विरोध बताया। परन्तु रुष्ट होना 
तो दूर, प्रधान सेनापति अति प्रसन्न हुए | व्याख्यानके पश्चात्‌ उन्होंने, पास 
आकैर, सुझस हाथ मिलाया और कहा कि निस्सन्देह आप निर्भेय मनुष्य हैं। 
हम छलोगोंकी उपस्थितिम हमारे धम्मंका खण्डन करते, आप किंचिन्मान्र भी 
नहीं हिचके तो भला दूसरोंसे आपको कब भय हो सकता है ?।” 

पत्तों, फूलों ओर फर्व्नको निष्प्रयोजन तोडना धम्म-शास््रमें विवर्जित है। 
इस लिए स्वामीजी भी इनका व्यर्थ नाश नहीं करने देते थे । एक दिन, 
महाराज बद्नछेके बाहर टहल रहे थे। उस समय, महाशय अनन्तलाल दरशै- 
नार्थ श्रीसेवा्म उपस्थित हुए। उन्होंने यों ही, गुछाबका एक फूल तोड़ छियः » 
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'स्वामीजीने डॉटकर कहा, “आपने यह अच्छा नहीं किया। यह पृष्प शाखासे 
'छगा हुआ ही शोभायमान था ओर सुगान्धि प्रदान करता था। आपने व्यर्थमे 
अकालहीमें इसे तोड डाला हैं ।” 

इसके अनन्तर वे भीतर आकर बेठ गये ओर मोरछलसे मक्खियाँ उड़ाने 
लगे। उस समय महाशय अनन्तलालने विनय की, “भगवन्‌ ! आपने पुष्प 
तोइनेस तो मुझे रोक दिया, परन्तु आप मोरछलसे मक्खियोंकों पीडा पहुँचा 
रहे हैं; कया इसमें दोष नहीं ४ ??! 

इसपर महाराजने कहा, “हानिकारक ओर छ्षुद्र जीवों के निवारण करनेसे 
आप जैसे बोदे मनुष्योंने बाधा डाली है । इसी नाममात्रकी दयासे भारतवर्षका 
सत्यनाश हुआ है। आप जैसे, मक्‍्खी मच्छरकी दया माननेवाले, भीद 
हृदयके दुबल मनुष्य, काम पड़ने पर रण-क्षेत्रस क्‍या कर सकते हं ! '? 

स्वामीजी अपन सेवकाको प्राणायासकी शिक्षा दिया करते थे। प्राणक्रियासे 
वे भयह्ूवर रोगोंकी शान्ति मानते थे | इससे आत्मिक गुणोका विकाश, प्रति- 
भाकी जागृति ओर मानसशाक्तिकी उपलब्धिका होना भी वे स्वीकार करते थे। 
उन्होंने लिखा भी है कि प्राण अपने वशमें होनेसे मन ओर इन्द्रियाँ भरी 
आधीन हो जाती हैं । बल ओर पुरुषा्थ बढ़ जाता ह। बुद्धि इतनी तींत्र ओर 
सूक्ष्म हो जाती हे कि अति कठिन आर सूक्ष्म विषयको भी शीघ्र अहण कर 


लता ह । 
ठाकुरदास नासक एक सज्जन दानापुरस वास करत थ। उन्ह यागाभ्यासका 


जब छत्न टगा ता उन्हान एक |नपट अनाइड | मनुष्यल शञाणायाम साखना 
आरम्भ कर दिया । विधि-विहीन, उलटी पुलटी रीतिसे पूरक, रेचक और 
कुम्भक करनेपर उनके प्राण प्रकुपित हो गये । नामभिकमल-निवासी, अदैान 
पवनमें,गाँठ पड़ जानेसे उसे सदा पीड़ा रहने लगी ! इससे, वे बड़े दुर्बल आर 
कृश हो गये। एक दिन, उन्होंने भगवानके आगे अपने रोग-भोगका दर्णन 
किया । महाराजन उनको आश्वासन देते हुए कहा, “योगासनसे, हम आपका 
तीन वर्षाका रोग दो ढाई पलमें दूर कर देंगे | ?? 

महाराजने ठाकुरदासको एक कोठरामें ले जाकर पीठके बल लिटाश दिया और 
घुटने खड़े रखवाये। उनके पार्वेथर अपने पार्वे रखकर दबाव डाला ओर दूसरी 
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ओरसे उनका सिर ऊपरको उठवाया | इस क्रियासे वे तत्काल स्वस्थ हो गये । 
उनकी व्याधि दूर हो गई । 

एक दिन ठाकुरदासजीने स्वामीजीसे प्राथना की, “भगवन्‌ ! निराकार 
परमात्माका दशन केसे हो सकता है ?” स्वामीजीने उत्तरमें कहा, “जसे 
सूक्ष्म रज-कण सारे आकाशझमें उड़ते फिरते हैं; परन्तु दृष्टिगोचर तभी होते हैं 
जब सूय्यकी किरण झरोकमेंसे होकर उनको प्रक्राशित करती हैं; ऐसेही परमेश्वर 
सर्वत्र परिपूर्ण है, परन्तु हृदयके झरोकेमें ध्यान किये बिना देवके दशन 
दुर्लम हैं |” 

एक दिन जोन्स महाशय, कई पादरियों-सहित श्रीसेवामें आये ओर 
शिष्टाचारके अनन्तर कहने रंगे---“महाराज ! कोई धर्मोपदेश दीजिए । 
स्वामीजीन उनकी विनयपर उपदेश देना आरम्भ किया कि “परमात्माके 
रचे हुए पदाथ सबके लिए एकसे हैं । सूये ओर चन्द्रमा सबको समान प्रकाश 
प्रदान करते हैं| वायु ओर जलादि वस्तुये सबको एकसी दी गई हैं । जैसे ये 
पदार्थ इंश्वरकी देन हैं, सब ग्राणियोंके लिए एकसे हैं, ऐसे ही परमेश्वर-प्रदत्त 
धम्म भी मनुष्योंके लिए एक ओर एकसा होना चाहिए । ”! 

फिर महाराजने कहा, “उस एक साधारण धम्मको हूंढनेके लिए यदि 
कोई जिज्ञासु सारे मतवादियोंमें भटकता रहे ओर पन्थाइयोंके कथनोंपर 
विश्वास करके धम्मंको जानना चाहे तो उसे सच्चे घम्मेका ज्ञान कदापि नहीं हो 
सकेगा । हॉ, यदि वह सबमसे सारको निकाले तो उसे प्रतीत होगा कि थोडा 
बहत सत्य सब मतों पाया जाता है; जैसे, सत्यकोी सब मतावलम्बी स्वीकार 
करते हैं। कभी कहते हू कि परापकार पुण्यकम्म हैं, भूत-दयाका भाव बहुत 

है, विपत्ति-व्याथि-ग्स्त मनुष्योको सहायता देना ओर दान-पुण्य करना 

झुम कम्म हैं। साराश यह कि सदाचार ओर धम्मके जिन अड्भेंमं सब मत 
एकमत है वही घम्म इंश्वरकी देन हे । वही सच्चा ओर सनातन है। शेप यह 
' सब अपनी अपनी खींचातानी है कि इंसा, मुहम्मद ओर श्रीकृष्णके बिना 
मुक्ति नहीं भिल सकती । ” 

इतना कहकर महाराजन अतिथरयोसे पूछा, “क्या आप इसपर कुछ कथन 
किया चाहते हैं ?” 
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जान्स महाशयने कहा---“आपका कथन ही ऐसा ह कि इसपर कुछ कहते 
बन नहीं आता । जब आप इतने उदार आर खतंत्र विचार रखते हैं तो 
छूताछूत क्‍यों मानते हैं ? आपको हमारे साथ मिलकर भोजन करनेमे क्‍यों 
नकार है ?!! 

इसपर स्वामीजी बोले, ““किसी मनुण्यके साथ खान पीनेमें धम्मौ-धम्म 
नहीं है। ऐसा सब रीतियॉ, देश और जातिके आचार-व्यवहारके साथ सम्बन्ध 
रखती हैं । वास्तविक घम्मेक साथ, इनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है। परन्तु 
सोच-विचारवाले सभी मनुप्य, आवश्यकताके बिना अ+ने देश ओर जातिके 
नियमोंकों नहीं तोड़ते; डनके प्रतिकूल आचरण नहीं करते । आप ही बताइए, 
कया आप अपनो पुत्रीका विवाह किसी देशी इंसाइके साथ करनेको समुयत 
हैं? क्या ऐसा कर देनेसे आपको प्रसन्नता होगी ? 

उस योरुपीय महाशयने कहा, “हम ऐसा करनेके लिए कभी भी समुचत 
न होंगे!!! 

स्वामीजीने पूछा, “क्या धम्मे-विचारसे ? ”! 

उन्होंने उत्तर दिया--““नहीं, अपनी जातिकी रीति-नीतिके कारण ( ” 

तब फिर महाराजन कहा, “इसी प्रकार, हम भी अपने देश-बन्चुओंक 
/नियम ओर व्यवहारके कारण आप लोगोंसे सहभोज नहीं करते । ” 

यह सुनकर वह लोग सनन्‍्तुष्ट हो गये । 

जोन्स महाशयने फिर निवेदन किया, “हिन्दुओआंमे मू्ति पूजा क्यों है ? ” 

स्वामीजीने उत्तर दिया, '“आरय्योके घम्ममें और धर्स्मग्रन्थें में प्रतिमापूजनकी 
आज्ञा नहीं है । इसके चलनेका कारण यह प्रतीत होता है कि पहले लोग 
अपने मस्त महापुरुषोंकी मूर्तियों बनवाकर घरोंमें रखते थे। उन्हें जपने 
पूज्य पुरुषाका स्मारक-चिह्न समझते थे | कालान्तरमे उन्हीं प्रतिमाओंको वे 
प्रेमसे पुजने रंगे । आपके मतमें भी छोग ईसा ओर मरियमकी मूर्तियाँ 
रखते हैं । इनका पूजन भी करते हैं | अविद्याकी वे बातें दोनों मतोंमें | 
समान हैं ।”! 
जोन्स महादाय अपने साथियों-सहित, स्वामीजीकी कथन-हैेक्लीपर अति 


छ 


'असन्न हुए ओर प्रशंसा-पूवेक हाथ मिलाकर चले गये । 


छण्द सहुठन काण्ड । 


फिर एक दिन कई पादरी महाशय स्वामीजीके निवास-स्थानपर पथारे । 
गो-रक्षापर बातचीत चल पड़ी । महाराजने जोन्स महाशयसे पूछा, “भलाई 
क्या है ??? उसने कहा--“आप ही कृपा कीजिए | ”” तब स्वामीजीने कहा,. 
जिस कमंमें अधिकांश मनुष्योका अधिक उपकार हो उस कममको में भलाई 
मानता हू | ” इस सिद्धान्तको जोन्स महाशयने भी स्वीकार कर छिया। 
तब फिर, सहाराजने बड़ी उत्तमतासे सिद्धकर दिखलाया कि “गो-रक्षासे आधि- 
कांश सनुप्योंको अत्यन्त अधिक छाभ होता है ।! 

उनके उपदेशको सुनकर जोन्स महाशयने गो-मांस भक्षणके परित्यागका 
वहीं प्रण धारण कर लिया । 

जिन दिनेंमें स्वामीजी दानपुर-वासियोकों धम्मापदेश प्रदान कर रहे थे, 
उन्हीं दिनोमें वहांकी धम्म-सभाने चतुभुंज पण्डितको अलीगढसे बुला लिया, 
डसके व्याख्यान भी होते थे | चठुसुज था वड़ा नटखट | उसने अपने व्या- 
ख्यानोंमें स्वामीजीके विरुद्ध मुसलठमानाकों भड़काना आरम्भ किया । दाना- 
पुरके आय्ये जन उसकी चालकों ताड़ गये । उन्होंने स्वामीजीकों भी संगत 
आर सचेत रहनेकी प्रार्थना की । 

एक दिन महाराज व्याख्यान समाप्त कर चुके तो कुछ लोगोंने आकर 
उनसे निवेदन किया कि कुझ्नबिहारी शाहकं मकानपर चलिए । वहाँ पण्डित 
चतुर्भुज भी आयगा । परस्पर मिलकर शास्त्रार्थंक नियमोंका निणय+ कर 
छीजिए । स्वामीजी सहज स्वानावसे डनके साथ चल पडे | आये पुरुष भी 
उनके साथ हो लिये। जब स्वामीजीन उस मकानमें प्रवेश किया तो वह 
पहलेहीसे पोौराणिकों ओर मुसलमानोंसे ठसाठढस भरा हुआ था। वे छोग 
गोलमाछ करनेके लिए कटिबद्द बेढे थे। 

स्वामीजीने कहा--“चतुझुजजी कहाँ हैं ? उन्हें बुलाइएण जिससे शाखाथेके 
सियम नियत किये जाये। ”? 

चतुभुज बड़ा खुराट था| वह वहाँ नहीं आया | धम्म-सभाके मंत्रीने उत्तर 
दिया कि आप हमहीसे बातचीत कीजिए । महाराजने फिर बलपूर्वेक कहा कि. 
चतुभुजके राथ मिलकर नियम निश्चित करनेके लिए मुझे आमान्त्रत किया 
गया है । उन्‍्हाँसे वात्तोलाप होगा | 
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धस्म--सभाके मन्त्रीने परुषभाषामें कहा कि चतुभुजजी तो आपका दशेन 
करना थी पाप मानते हैं । आपने जो कुछ कहना है हमींस कहिए । 


स्वामीजीने उत्तर दिया कि यदि मुझे देखनेस वे पातकी बन जाते हैं तो 
बीचमें एक पड़दा तानकर उन्हें उसकी ओटमें बठा दीजिए, पर बातचीत 
अवश्य कराइए । 

उस समय रातके नो बजे होंगे। ऐसे वादमे किसीने दीपक बुझा दिया। 
फिर चारों ओर ताली बजने छगी । लोग उठट्ठा मारकर हँसने रंगे । उनको 
इस प्रकार खिल्ली उड़ात देख श्री साघोलालजी, कोपावेशर्मं आकर गजना- 
पू्वेक बोले कि स्मरण रखिए, यदि आपने कोई छेड़-छाड़ की तो हम भी 
आपको यहांसे जीता न जाने देंगे। उसी समय आय्यं पुरुष महाराजकों आगे 
करके वहाँसे चले पड़े । दुष्ट जनोंने श्रीमहाराजपर दो चार ढेले भी फेंके, 
परन्तु वे सकुशल स्वस्थानपर पहुँच गये । 


पुराने दानापुरका रहनेवाला 'दुगों अवस्थी' ब्राह्मण महाराजके दशनोंको 
बहुत ही तरस रहा था| पर वह बिरादरीसे इतना डरता था कि श्रीसवा्मे 
जानेका साहस नहीं कर सकता था। एक दिन वह सात घड़ी रात रहते 
उठकर वहाँ जा खड़ा हुआ, जिधरसे स्वामीजी अपने स्थानकों लाटा करते थे, 
असशवान्‌ निकट आ गये तो उसने श्रीदशनांस अपनेकोा निहारू हुआ माना । 
स्वामीजी गस्भोर गातिसे अपने आसनको चले आते थ आर दुर्गा अवस्थी उनकी 
मनोमोहिनी मूर्तिको, अतृप्त लोचनोंस निहारता पीछ पाछ चला आता था। 
कोटीके सीमा द्वारपर पहुंचकर स्वामीजी ठहर गग्ने आर उसस पूछने छगे 
कि क्‍या आप कुछ पूछना चाहते हं ? भक्तने पहले अपनी कलेश-कथा घुनाई। 
फिर, निवेदन किया कि भगवन्‌ में आपके परम पुनात, पूज्य पद-पद्माकी 
पवित्र रज, अपने मस्तकपर रमाना चाहता हूं । अपार कृपासे इस तुच्छ जनको 
यह सोभग्य प्रदान कीजिए । महाराजन उसे बहुत कहा कि ऐसी बातोंमें 
घरा ही कया है परन्तु अन्तमें भक्तकी भावनाके वशीभूत होकर, भगवानने 
अपने चरणको उसके मस्तकके साथ छूआया । दुर्गा अवस्थी, श्रीचरणाकी 
घूछ अपने भालपर लगाकर, असि असन्नतासे अपने गृहको चला गया | 
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.._ एक रातका वण्णन हैं कि महाराज आधी रातके समय जाग पड़े ओर 
उठकर इधर उधर चक्कर लगाने हूगे । उनके पॉवकी आहट सुनकर एक 
कम्मचारीकी. भी आँख खुल गई । डसे ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वामीजी किसी 
बड़ी व्याकुलता और घत्रराहटमें घूम रहे हैं । उसने विनय को, “भगवन्‌ ! 
यदि कोई वेदना है तो आज्ञा कीजिए । सेवक ओपषधोपचार करनेके लिए 
उपस्थित है । यदि आदेश हो तो बेद्यको भी बुला छाऊँ |”! 

उस समय, स्वामीजीन सुददी्ध सास लेकर कहा, “भाई ! यह बडे वेगसे 
बढती हुई वेदना, आपके आओषधोपचारसे शमन होनेवाली नहीं है । यह 
बेदना भारतके परिश्रमी छागाकी दुर्दशाके चिन्तनस, चित्तमें अभी उत्पन्न 
हुई है। इसाई छोग कोलभील आदि भारत-वासियोंको ईसाई बनानेके लिए 
अपनो कढ्पनाओंके ताने बाने तन रहे हं। रुपया भी पानीकी तरह बहानेका 
कटिबद्ध हैं | परन्तु इधर आय जातिके भी पुरोहित हैं, जो कुम्भकर्णकी 
नींद पड़े सोते हैं । उनके कानोंपर जूँ तक नहीं रेंगती । में अब यह चाहता 
हूँ कि राजी महाराजोको सन्मागपर लाकर सुधार करूँ। आय जातिको, एक 
उद्देश्यरूपी, सुदृदृद सूत्रम आबद्ध करूँ।”! 
..._ महाराज आगन्तुक जनके सनोगत भावोंको जाननेमें अति निषुण थे। 
एक शब्दके उच्चारणपर ही दूसरेकी रूम्बी चोडी वारत्तोाका आशय जान जाना 
उनके लिए एक साधारण बात थी । किसीके प्रक्षका एक शब्द सुन पानेपर 
उसके सारे प्रश्नका उत्तर देने लग जाते थ। इससे श्रोता जन बड़े विस्मयकोा 
“प्राप्त होते । उनके सत्सगर्म आनेवाऊके प्रेमी जन इस बातका अनुभव करने 
लगते कि महाराजके विमल चित्त दर्षणपर, हमार हादिक भावोका अवश्यमेव 
प्रतिबिम्ब पद जाता है, जिससे वे हमारी बातके एक अशको सुनकर सम्पूर्णका 
परिज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । 

एक प्रेमी पुरुषन प्राथना की, “महाराज ! अभ्पासमें मन लगानेका बहुत 
ही यत्न करता हूँ, परन्तु इसके तरल तरह्ञ अभंग ही बने रहते हैं; सझ्कूल्प- 
विक्र्प शान्‍त ही नहीं; होते । ” 

स्वामीजीने ब्यंगभावसे समझाया, “मन नहीं टिकता तो भाग भवानीका 
एक छोटा ओर चढ़ा लिया करो |” ४.“ 
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यह उत्तर सुनकर उसे बड़ा आश्चय्य हुआ | वह मन ही मन कहने लूगा 
कि स्वामीजीकों तो “स्थाली-पुलाक न्याय” से भी पता नहीं है कि में भाग 
पीता हूँ । फिर यह जान केसे गये? सच है सत्पुरुषांके सामथ्यकी कोई सीमा 
नहीं पा सकता। महापुरुषोंका माहात्म्य अगम्य हुआ करता हैं। एक महा- 
झयने एक दिन निवेदन किया--भगवन्‌ ! उपासनामें चचल चित्तको टिकानेके 
लिए किसी योग-क्रियाका उपदेश दीजिए । 

स्वामीजीने व्यड्र वचनसे शिक्षा दी कि एक ओर विवाह कर लो, फिर 
चित्त आप ही स्थिर हों जायगा। यह उत्तर सुनकर, वह मनुष्य अति लछाजित 
आर विस्मित हुआ । छज्ञा तो डसे इससे आईं कि एक खीके जीते जी उसने 
दूसरा विवाह कर लिया था, ओर आश्रय इस लिए हुआ कि बिना बताये, 
महाराजका इसका ज्ञान हुआ तो केसे हुआ । 

महाराज सत्यको अति महत्व देते। सत्यपर ही सारे सुधारका निर्भर 
समझते । उनका निश्चय था कि जबतक किसी जन अथवा जातिमें सत्य नहीं 
आता तबतक उसकी उन्नतिके दिन सुदूर ही रहते हैं। सत्यवादी मनुष्यके 
लिए वे अति प्रेम ओर सम्मान प्रदार्शित किया करते । 

महाराज व्याख्यान-स्थानम आते समय सबको नमस्ते कहा करते । मेल- 
मिलापके समय भी नमस्ते उच्चारण करते। उनके पास कोई कितना ही 
साधारण परिस्थितिका मनुष्य क्यों न जाता वे मुस्कराते हुए, पहले “नमस्ते” 
कहा करते । उनके इस शिष्टाचारपर प्रेमीजन मोहित हो जाते थे । 

महाराजम निरभिमानता चर मरसीमाको पहुँची हुई थी । उनमें अहझ्लारका 
लेश भी न था। एक बार एक भ्द्ध पुरुपने उन्हें कहा---““ भगवन्‌ ! आप 
तो ऋषि हैं। ” $ 

महाराजने उत्तरमें कहा, “ऋषियोंके अभावमें, आप लोग मुझे ऋषि 
कह रहे हैं । परन्तु सत्य जानिए, यदि में कणाद ऋषिका समकालीन होता 
तो बिद्वानोंमं भी अति' कठिनतासे गिना जाता ।”! 

दानापुरमे घम्म-वृक्षका उपदेशाम्रेतसे सिचन करके, स्वामीजी महाराज ' 
कात्तिक सुदी चतुर्दशी १९३६ को वहसे प्रस्थान कर उसी देन काशी धामर्मे 
-सुशोभमित हुए। काशी धामुर्में उनका यह छुभागसन सप्तम ओर अन्तिम 


| 
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था। पण्डित भीमसेनजाके नामसे एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ आर काशोके 
कोने-कोनेमे ऊहगाया गया कि श्रीमदहयानन्द सरस्वतीजी महाराज, यहाँ 
पधारकर, विजयनगरके आमनन्‍द उद्यानमें विराजमान हैं। वे मूर्ति-पूजा ओर 
पुराणाका प्रवबछ खण्डन करते हैं। इनको वेद-विरुद्ध सिद्ध कर दिखलाते हैं। 
जो पण्डित इनके सिद्ध करनेका सामथ्पर रखता हो वह स्वामीजीके सामने 
आकर शास्त्रार्थ कर छे। 

जब इस विज्ञापनपर किसी महामहोपाध्यायकी निद्रा न टूटी तो चोगुने 
बलसे दूसरा विज्ञापन निकाला गया ! पण्डित छोग घरोंमें बठे तो बहुतेरी 
डीजे मारते, परन्तु शास्त्राथ करनेका नाम तक न छेते | जसे कदली-कुजको 
कर्देन-मदन करने वाले कुश्नर, केसरीकी गजना सुनकर चिघाइते अवश्य हैं 
परन्तु बलके कारण नहीं, श्रत्युत भयसे, एसे ही शास्त्री जन स्व्रामीजी के सिंह 
नादसे काम्वत होकर चिलाते तो बहुत थे, परन्तु उस नरखिंहके समीप 
जानेका साहस नहीं करते थे । 

श्रीमान्‌ कनेंल अल्काट और भडम ब्लवटस्की, तीन चार साथियासहित 
श्री महाराजके दशन करनेके लिए मार्गशीषे सु० २ सं० ५९३६ को कार्शीमें 
आए । उनके आगमनके पश्चाव दूसरे दिन राजा शिवम्साद भी वहाँ आगए। 
स्वामीजीस थोड़ी देरतक बातचीत करनेके अनन्तर, वे अटक्राट महाशय ओर 
मेडमसे मिले | 

श्री अलकराट ओर मडम, श्रीमहाराजके सत्संगर्मे बठकर, ज्ञान-चचा ओर 
योग-वात्तोका आनन्द उपलब्ध किया करते थे | 

स्वामीजीने जब देखा कि शास्त्रार्थक लिए तो काशोका कोई पण्डिन समु- 
द्त नहीं हाता, तो उन्होंने उपदेश देनेका विचार कर लिया। पण्डित 
भीमसेनजांकी ओरसे विज्ञापन निकाला गया कि मागशीष सुदी ७ सम्बत्‌ 
१९३६ को, बड्भाली टोला अन्तगत पुत्री-पाठशालामें, श्रीमहाराजका वप्राख्यान 
होगा ओर अल्काट महाशय भी भाषण करेंगे। व्याख्यानके विज्ञापनोंकों 
' देखकर, काशाके कुछ मनुष्याने एक निनदनाय नीतिका आश्रय लिया। उन्होंने 
कलक्टर महृशयकों जाकर कहा कि “यदि स्वरामीजीका भाषण हुआ तो 
काशीमे शान्तिभंग हो जायगी?! । ५. «५ 
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जिन स्वामीजीके इने गिने सद्भी-साथी थे; वे सारे नगरकी जन-संख्याके 
साथ लड़ भिडकर शान्ति-संग केसे कर देंगे, इसपर कुछ भी ध्यान दिये 
* बिना, कलेक्टर महाशयने आज्ञापन्र लिखकर ठीक उस समय स्व्रामीजीके पास 
पहुँचाया, जब वे पुत्री पाठशालाके द्वारपर पहुँचे। उसमें लिखा था कि 
काशीमे कोई वाद अथवा व्याख्यान न कीजिए । 

कलेक्टर महाशयकी आज्ञापर 'पायोनियर' समाचार-पत्रने अपने पंप ब० २ 
सं० १९३६ के अकम जो टिप्पणी की थी उसका सारांश यह हः-हम नेश्चय 
था कि भारतके शासक जन किसी के घर्म-प्रचारमे हस्तक्षेप नहीं करते । दिल्लीकी' 
घोषणाका भी यही सार-मर्म है। परन्तु आज यह बात बिचारणाय है कि ब्रटिश 
शासनमें हमको धार्मिक स्वतन्त्रता है भी कि नहीं ? देखिए, एक मनुष्य, 
जिसको विद्यामे किसीको ननु-नच तक करनेका अवकाश नहीं हैं, वह लगातार 
पाँच व्षास नगर नगरमभे चक्कर रूगाकर वेदोंका प्रचार करता है | वह केवल 
एक परवह्यकी उपासना करनेका उपदेश देता है । उसने युक्ति प्रमाणोंसे सिद्ध 
कर दिया है कि सती होनेकी रीति ओर मूर्ति-पूजन वेद विरुद्ध ह । जो, बुरी 
बुरी रीतियोँ आय्येवत्त आर आय्यंजातिका बिगाड़ रही हँ उनको वह हटाता 
है । वह अपन देश-वासियोंके सुधारम रात-दिन लोन रहता ह। आज जो 
भारतके युवकांम उन्नातेकों जच्चार्काँक्षा पाइ जातों ह यह उसो्के उपदेशोंका 
प्रताप है| वत्त मान शासनके विरुद्ध आन्दोऊन करनेक्री उसने कभी इच्छा नहीं 
की । उसने तो अपने भाषगोंम कई बार कहा है कि यह शोभा ब्लूटिश राज्य 
ही का प्राप्त ह के किसीक सतमे [वचेन्न-बाधा नहीं डालो जाती। वह महापुरुष 
आयग्र समाजका संस्थापक, आचाय्य दयानन्द सरस्वती ह । 

उन्होंने काशी पधारकर विज्ञापनोंद्वारा धम्मंका आन्दोलन उत्पन्न कर 
दिया » स्वार्थीलोग उसका विरोध करनेके लिए इतने तुले कि कलक्‍टरको 
कहकर उनका व्याख्यान बंद करा दिया। इस बातको व्याख्या करना व्यथ है 
कि एक योरुपीय मजिस्टेटन, उनके व्याख्प्रान बंद करके, एक भारी भूल की 
है। निस्संदेह, कलेक्टर “वाल” महाशय विचारनेपर स्वयमेव अनुभव करेंगे 
कि उन्होंने इस कार्य्यवाहीसे, इस युगके अत्यंत विद्वान, योग्य महात्माके 
' हृदयको ठेस पहुँचाई है। «. *«.. ' 


४-१५ सड़्ठन काण्ड। 


वाल महाशयकी उस आज्ञापर ओर भी अनेक पत्रोंने कड़ी समालाचना 

की ओर उनके कमको सव्वेथा अनुचित ठहराया। अन्तम किसी ऊपरी दबावसे 
अथवा अपने पिछले कियेको अनुचित जानकर, वाल महाशयने मा्गशार्ष सु० * 
१४ सं० १९३६ को स्वामीजीकी सेवा पुलिसके इन्सपेक्टरको भेजकर सूचित 
किया, “अब आप अपने निश्चयानुसार धम्म-प्रचार करनेमें स्वतन्त्र हैँ । 

इसके पश्चात्‌ वाल महाशय आप स्वामीजीसे मिले ओर अपने आज्ञापत्रके 
विषयमें कहने रंगे, “यह सब कुछ आपकी रक्षाके निर्मित्त किया गया था । 
एक तो मुहरंभके दिनोमें आपका व्याख्यान देना, अपने जावनको जोखिममें 
डालना था। दूसरे काशीके एक बहुत बढ़े सम्भ्रान्त व्यक्तिने हमें कहा था कि 
यदि स्वामीजी व्याख्यान देंगे तो अवश्य शान्ति भ्रग हो जायगी। ”! 

स्वामीजीने वाल महाशयभ्त कहा, “आप राजपुरुष हैं। प्रबन्ध करना आपका 
कत्तेव्य है । जब आपको ज्ञात हुआ था कि कुछ छोग गड़बड़ करना चाहते हैं 
तो आप उन्हें डाट बताते आंर व्याख्यान-स्थानपर पुलिसका प्रबन्ध करते । 

रन्‍तु आपने उलटा व्याख्यान ही बंद कर दिया ! ?! 

वाल महाशयने अपनी भूल स्वीकार की आर आगेको सावधान रहनेका 
वचन दिया । 

कहा जाता है कि प्रान्तीय गवनर महोंदयने वाल महाशयसे उत्तर माँगा 
था के तुमने स्वामीजीके व्याख्यान क्यों बेंद किय्रे हैँ ?” व्याख्यनोंके 
मार्ग की रुकावट तो एक अठवाड़ेम ही उठा दी गई थी, परन्तु श्री महाराज 
फाट्गुन सुदी नवमी सम्बतू १९३६ तक अपने स्थानपर ही सत्संग छूगाते 
रहे । धम्मोमिलाषी जन वढ़ीं आकर आनन्द उठाते थे। 

फाल्गुन सुदी दशर्म। सम्बत्‌ ५९३६ से लक्ष्मीकुण्डपर सॉझके सात बजेसे 
नो बजेतक प्रति दिन, महाराजके घुंआधार व्याख्यान होने लंगे। इन व्याख्या नों - 
में उन्होंने मिथध्यामूलछक मन्तव्पोंका बलपूर्वक खण्डन किया। चेत्र सुदी ६ 
को जब व्याख्यान-माला सम्राप्त हुई तो उसी दिन आर्य्यसमाजकी शुभ 
' स्थापना कर दी गई । 

मद्ाराजके व्याख्यानोंसे एक बार तो काशी हिल गई थी | जहाँ जाओ, 
बहीं व्यास्यानांकी ही चचो सुनाई देती | उपदेशोर्म)ं पण्डित लोग दल बॉच- « 
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कर आते; परन्तु शाखाथ आर प्रश्नेत्तर करनेके लिए एकभी समुद्यत न होता ! 
स्वामीजी अपने शिष्योंस कहा करते थे के “प्रथम शासख्राथम ताराचरण 
भद्टाचाययन बड़ी टेढ़ी चाछसे काम किया था।जो पुस्तक उन्होंने मेरे सम्मुख 
की वह हस्तलिखित थी ओर इसी प्रयोजनसे प्रस्तुत की गई थी कि पढ़ी ही 
न जाय । अबकी बार मैं ऐसी सुसज्ञासे आया हूँ कि कोई किसी कुटिल ओर 
कूट नीतिसे भी सुझे धोखा नहीं दे सकेगा | पण्डित छोग अपने विद्यार्थियोंके 
सामने मुझे सहस्रों गालियाँ देते हं, परन्तु सामने आनेका नाम तक नहीं छेते। 
एक दिन एक ब्राह्मणने महाराजस कहा--आप मूर्तिका खण्डन क्यों करते 
हैं ? स्वामीजीने उत्तर दिया कि मेने अपने सारे जीवनमें एक भी मूर्तिका 
खण्डन नहीं किया । हाँ, मूर्ति-पूजाका खण्डन तो प्रतिदिन करता हूं । 
महाराजके कर्मचारियोंम एक दिनेशराम छेखक था । वह ऊपरसे तो बड़ा 
भक्त बना रहता, परन्तु भीतरसे स्वामीजीके कारय्येमिं जान बूझकर अश्ुद्धियाँ 
कर देता । स्वामीजीके सम्मुख, वह बईा चिकनी चुपड़ी बातें करता, पर 
उनकी पीठ पीछे, दूसरे कमचारियोंकों कहता कि यह साधुड़ा हम लोगोंके 
हथकण्डाको क्या जाने ? हम अपने चातुय्यैसे इसके अन्थोंसें ऐसी बातें मिला 
देंगे और इस प्रकार मिला देंगे कि उनका पता, इसे प्रलय-कालतक भी न 
लगेगा ? अन्तमें दिनेशराम महाराजकी सूक्ष्म दशष्टिसेन बच सका। वह 
लेखकक कामसे एथक्‌ कर दिया गया। 
स्वामीजीके कमच।री कई बाते उनके मन्तव्यके विरुद्ध कर देते । विद्यार्थी 
जन कई बातें बार बार समझानेपर भी न मानते | महाराजन एक दिन सबको 
एकत्र करके कहा, “आप लोगोंके हृदयोंमें जो मेरे कथनोंका विश्वास उत्पन्न 
नहीं होता इसके अनेक कारण हैं; एक तो आपकमें सचाई के लिए अधिक 
आदर नहीं है | दूसरे आप सब, मिथ्या कथाओंसे प्राप्त किये अन्नसे पले हो । 
तीसरे आप छोग मझतकोंका आदर करनेवाले बन गये हो। यह भाव आपमेंसे 
उठ गया है कि जीवित पितरोंका श्रद्धा भक्तिसे आदर करना धम्म है|”? 
महाराजका एक कर्मचारी आनन्द उद्यानमें, एक दिन बेर तोड़ रहा था। 
उन्होंने उसे देखकर पास बुलाया ओर शिक्षा दी कि उद्यानके स्वामीसे पूछे. 
बिना आगेको कभी कोई फलल्‍छन तोड़ना । * 


छ१्७ सहड्ुठन काण्ड | 


काशोी नगरके कोतवाल महाशय स्वासाजोॉक भक्त बन गये थे। उन्होंने 
'महाराजक रसोइएकों कह दिया था कि जिस वस्तुकी आवश्यकता हो वह 
हमारे नामपर, दकानसे के आया करा !' एक दिन कोतवार महाशयने 
स्वार्मार्जांस निवेदन किया कि भगवन्‌ | आज बुढवा-मड्जलका मछा है| यदि 
उसमे चलें तो नाकाका प्रबन्ध कर दिया जाय । महाराजन उत्तर दिया 
कि जिस मेलेमे वेश्याओंके नृत्य आर गांत होते हैं; वह बुढवा-मज्गल नहीं 
किन्तु भद्वा मद्गल है। ऐसे मलिन मेलेको देखना म॑ कदापि उचित नहीं 
समझता । 

कोतवाल महाशयने अति प्रीतिसे, महाराजके बठनेक लिये एक गही बन- 
चाकर उनकी भेंट की। एक शीतल पाटा भी श्रीचरणोंम रक्‍्खो | वे प्रातादन 
दशनाथे आते थे । 

एक दिन पण्डित हरिश्वन्द्रजी श्रीसेवार्मे उपस्थित हुण। उस समय 
स्वामीजी अढ्कांट महाशयस अपना जीवन-चरितन्र लिखवा रहे थे। वात्तालापमे 
श्री हरिश्वन्द्रजीने निवेदन किया-““मसहाराज | आपके खण्डन करनेसे लोगोंमे 
चैर-विरोध बहुत बढ़ता है। ”” 

महाराजन अपने हाथोंको मिलाकर कहा--“'मेरा उद्देश्य इस प्रकार 
लोगोंको आपसमें मिलाना है। सकल समुदायोका एकतामें छाना है। में 
चाहता हैं ।|के काल-भालसे लकर ब्राह्मणपय्यन्त, सबस एक ही जौताय 
जीवनकी जागृति हा | चारा वर्णके छोग एक दूसरंका अद्भ-अद्जी समझ । परन्तु 
क्या करें, सुधारके बिना मिलाप होना असम्भव है। मेरा खण्डन करना हित 
ओर सुधारसे भिन्न भोर कुछ भी नहीं है । ” 

एक भक्तने स्वामीजीस निवेदन ।केया-““नगवन्‌ ! जहा आय्यसमाज न 
हो वहाँ आय्य जनोंको अपने धार्मिक जीवनको पारपुष्ट बनाये रखनके लिए 
क्या उपाय करने चाहिएं ! 

महाराजने उपदेश दिया, “जब कोई आय्य एकाएकी हो तो उसे 
स्वाध्याय करना चाहिए। दो आर्य जन हों तो उन्हें परस्पर प्रश्नोत्तर और 
सम्बाद करना उाचित है। यदि दो से अधिक आर्य्य एकत्र हों तो उनको 
चाहिए कि परस्पर सत्संग क(, किसी धम्मे-अन्पका पाठ सुनें सुनायें | 
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स्वामोजो को खुली वायुमें बदना मनोनीत था । जिस कोठरीमें बठकर वे 
काथ्य किया करते वह, कभी कभी, दशकीकी भीड़से खचाखच भर जाती 
थी । ज्यों ही लोग वहांसे चले जाते महाराज, उसी समय, उसमेंसे उठकर 
बाहर टहलन लगते | ऋभी कभी घूमने भी चले जाते । रातके समय उनके 
शयनकी कोठरीमें दोनों ओरकी खिड़कियां खुली रहतीं। पवनके गमनागमनका 
उनको बड़ा ध्यान रहता था मुखपर वख्र डालकर वे कभी न खोते थे । 

खुल स्थानमें बेठकर कायप्र काना, एक आसन बठकर धण्टोंतक काम 
करते चले जाना, नियत समयपर नियमित कार आरम्भ करना ओर उस 
दिनका निश्चित काय्य समाप्त करके ही उठना, उनके स्वभावका एक अंग 
था । वे नित्य श्रति नियत कारूपर ही घूमने निकला करते ओर ठीक समयपर 
लछोट आते । उनकी सारी दिनचर्याका मार्ग घड़ीकी सूइयोंके मा्गकी भांति 
नियमित था । शिष्टाचारमें, मर्यादापालनम ओर रहन-सहनसे वे दृष्टान्तरूप 
थे । सकल सद्गुण-समूहका समावेश, श्री स्वामीजीके स्वभावमें पाया जाता 
था; बेस तो वे बड़े सरक,कोमल आर खदु थे परन्तु स्पष्ट बादितामें वे किसीका 
भी पक्षपात नहीं करते थे । सत्य भाषणमें वे आदरै-स्वरूप थे। उनकी 
वाणीमें छाग-लपेटीकी वासनातक नहीं। होती थी | उनके चित्तमें दूसरोंके 
लिए बड़ा आदर था । आगन्तुकी आव-भगतमें, वे वचन-कंजूस कभी नहीं 
कहलाये । वे छोटे बढ़े सबको सम्मान देते । बातचीतमें वे अति सोम्य ओर 
प्रिय रऊगते थे । सब दशक जन, अतप्त ओर निर्मेष नेत्रोंसेि, उनकी मनोज्ञ 
मू्तिको देखा किया करते । परन्तु जब वे घम्म-संग्रामसें उतरते तो उनका 
तेज सूय्य समान हो जाता था | डनकी ओर झांकनेसे वादियोंकी आंखे 
चोन्ध्या जातीं । उनका वे केसरी सच्श दिखाई देते । दि 

काझी-वासमें, स्वामीजीने अनेक उत्तमोत्तम काय्योके साथ साथ माघ सु ० 
२ सं० १९३६ को लरप्ष्मीकुण्डपर, महाराज घिजयनगरके स्थानमें, चेदिक 
मुद्रणालय स्थापित करके, उसीमे अपनी पुम्तक छपानेका पूरा पूरा प्रबन्ध भी 
कर दिया । 

स्वामीजी महाराजने काशी-निवासमें, कई मासके लगाताएर्‌ सत्सड्रम्मे 
वद्ावालोंको कृतार्थ कर दिय्स | तव्मश्रात्‌ उन्होंने 'निर्धोषित करु दिया कि. 


४१६  सद्भठन काण्ड । 


“बैश्ञाख कृष्ण एकादशी १९३७ को हम यहॉँसे प्रस्थान कर जायेंगे, इस 
लिए जिस किसीको धम्म-चचा करनी हो ओर प्रश्न पूछने हों, वह उक्त तिथिसे 
पहले, हमारे स्थानपर आकर अपने सन्देह मिटा सकता है ।” 

इतने मासमें किसीको पूछने योग्य कुछ भी न सूझा । किसीको भी 
स्वामी जीके काय्यो ओर ग्रन्थोंमें कोई भूल दिखाई न दी। परन्तु जिस समय 
स्वामीजीके उपकरण रेलके स्टेशनको जा रहे थे ओर वह आप भी चलनेहीको 
थे, उस समय राजा शिवप्रसादने पतन्न पहुचाया ओर कुछ प्रश्नेंके उत्तर मेँगे ! 

यद्यपि राजा महाशयका यह कर्म घ्राणित था आर उनके घमण्डको प्रकट 
करता था; फिर भी मान-सत्सर-रहित, उस महापुरुषने राजा महाशयको लिख 
दिया कि में परस्थान करनेको समुद्यत हैँ । आप यथा सम्भव ञीघत्र आइए 
और अपनी हशकह्काओका समाधान सुन जाइए | पर वहाँ आना जाना 
किसने था ! वह तो उंगलीको लहू लगाकर वीर बन जानेवाली बात थी । 
राजा महाशयने तो जैसे तेसे अपना पाण्डित्य प्रख्यात करना था । 

स्वामीजी देरतक शिवप्रसादजीकी प्रतीक्षा करते रहे । जब वे न आये 
और गाड़ीका समय हो गया तो वे, वहाँसे प्रस्थानकर, लखनऊ आ गये । 
श्रीरामाधघार आर सरयूदयाल आदि सज्नोंने, महाराजका नदीके किनारे, 
मोती महलम ठहराया । एक दिन, उस स्थानकी सनोभाविनी शो भा देखकर 
श्री रामाधारजीन कहा, “यदि ऐसा शोभाशाली, आयपर समाजका मन्दिर हो 
तब आनन्द आये ।” इसपर महाराजने कहा, “ऐसा विशाल धम्में-मन्दि 
मिलना, कोई दुर्लभ बात नहीं है | यह कोठी राजा दिग्विजयसिंहजीकी है। 
यदि आप उनको पक्का आय्य॑ समाजी बना लें तो यही घधम्मे-मन्दिर बन 
सकता है । रामाधारजोी ! पहले मनुष्योकों प्रेमसे अपनाओ, आये बनाओ, 
फिर उनके सुन्दर स्थान आपहीके हो जायेंगे ।”? 

श्रीरामाधारजी ने एक दिन लम्बी सास लेकर कहा---““भगवन्‌ ! आप 
इतना पुरुषाथ करते हैं, परन्तु लोग पोराणिक छीलायें छोड़ते ही नहीं | 
उन्हीं लोगोंमे रहकर सुधार केसे होगा ? ये कहीं हम भी तो न ले डूबेंगे?”” 

स्वामीजीज्ञे ढाठस बेँधाते कहा “ब्राह्मममाजियों ओर ईंसाइयेंकी भांति 
प्रथक्‌ होकर, सामूहिक जाताय जीवनकी ज्ात्राको घटा देना हमारा उद्देई्य 
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नहीं है। इन्हीं लोगोंम रहते हुए अपने कत्तंव्य कर्मको करते जाओ। वेदिक 
धम्मेका प्रचार करो। ये लोग यदि आपका विकट विरोध करें आर आपसे घोर 
घृणा करें तो भी इनको अपनानेका प्रयत्न करो, परन्तु अपनी धर्म्म-धारणासे 
एक उंगलकाभर भी इधर उधर नहीं झुकना चाहिए | अन्तर्में ये सब आपका 
रूप बन जायंगे। उतावलीसे कुछ मनुष्य आगे निकल सकते हैं, परन्तु शोभा 


9] 


सबको साथ लेकर आगे बढ़नेमे हैं । 

एक दिन, महाराज व्याख्यान देकर अपने आसनको जा रहे थे। उस समय 
उनके साथ सरयूदयाल आदि कई सजन थे। सागेम ज़राजी्ण कलेवरवाली 
एक अति कृशा बु.ढ्या मिली। उसके तनके सारे वस्त्र जजेरित थे | महाराजको 
आते देख वह कातर स्वरसे कहने लगी, “बाबा! म॑ कई दिनांको भूखी 
अनाथा हूं। मेरा पालन-पोषण करनेवाला कोई भी नहीं है । भगवान तेरः 
भला करेगा । आजका अन्न तो दिला 

उस दुद्धाके आत्तनादकों सुनकर स्वामीजीके पॉव रुक गये। उसका दारुण 
दुःख देखकर उनका हृदय पसीज गया । वे आँखोंसे टप टप आँसू बरसाते 
अपने प्रेमियोंको कहने रंगे, “कर्भा वह भी काल थाजब भारतवर्ष सुबर्ण- 
मय बन रहा था | यहाँ खाद्य पदाथकी इतनी अधिकता थी कि भूखा अनाथ 
देखनेको नहीं मिलता था । परन्तु आज यह समय ह कि क्षुवा-वेदनाने इस 

ढियाक्ी इतना ब्याकुल बना दिया है कि इसे यह भी विवेक सहीं रहा 
जिससे में मांग रहा हू वह त। आप मागकर निवाह करता हैं। ” सहाराजनः 
उस वृद्धाका पर्याप्त अन्न दिला दिया । 
जब महाराज रलूेखनऊमे आए तब भी उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छी अब 

स्‍्थार्मे न था। वे जब सबेरे वायु-सेवन करके आसनपर आते तो दहीका मठाः 
पिया करते थे। यह सेदा श्री रामाधारजीको ही प्राप्त थी । 


७ 
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आगमनके बहुत दिन पहले, कुछ एक उच्ण्ड लछोगोंने मिलकर एक आय्य 
सभासदूकों मारा पीटा था आर आअभियोग चलनेपर, उनको स्क्राट महाशयवे 

न्यायालयसे दण्ड मिला था | जब स्वामीजी यहा पार तो अस्य्य पुरुषाने अपनी 
विजयका समाचार बड़े हपंसे, उन्हें सुनाया । स्वामीजी ने कहा, “हमने लोगोंके 
कठोर हृदयोंको कोमछ बनाना है। दूर भागतेंको आकर्षित करना है। यदि 
वे अत्याचार भी करें तो अपने उद्ात्त उद्देश्यकोी दृष्टिसम रखकर, हमें तो 
उनसे प्रम ही करना चाहिए । धम्मके नामते बदला छेनेकी भावना सर्वेधा 
अभद्र है । 


स्क्राट महाशयने जब महाराजसे भेंट की तो प्रशेसा-वश कहा-“ आपके 
एक सेवककी कुछ एक दुष्ट सनुष्पोने पीटा था । उन छोगोंको उचित दण्ड 
मिल गया है । ” 

स्वामीजीने कहा--“ महाशयर ! संन्‍्यासी लांग तो अपने प्राण घातकको 
भी पीडा पहुँचते देखकर प्रसन्न नहीं होते । इस आश्रम अपने पराये सब 
समान समझ जाते हैं।”” महाराजकी उद्दारतासे स्काट महाशय अतीवब प्रसन्न 
डुए। 

फरुखाबादसे चलकर श्रों महाराज आपाढ ब० ९ सं० १९३७ को मनपुरी 
पधारे ओर थानसिंहके उद्यानमें विराजमान हुए | यहाँ उनके तीन -चार 
प्रभावशाली भाषण हुए । उनमें नगरके सभी सामान्य ओर सान्य्र छोग तथा 
कलेक्टर आदि राज-पुरुष आते रहे | उनके भाषण सअत्येक हृदयपर अक्लित हो 
जाते थे । उनको सुनकर सब सज्जन मुक्त कण्ट्से प्रशसा करने छूगते थे । 
मैनलुरीमें सहखो मनुप्योंको उपदेश-सुधासे सींचकर महाराज आपाढ ब० १४ 
से० १९३७ को मेरठको प्रस्थान कर गये। 

आधचाढ सु० १ सं० १९३७ को श्री स्वामीजाने मेरठम पदापंग किया ओर 
श्रीमान्‌ रामशरणदास जीकी कोटठीमें आसन लगाया । यहाँ उन्होंने एक एक 
दो दो सप्ताहकी अनेक व्याख्यान-माछायें दीं; जिनसे समेरठके अधिवासी जन 
कृता्थ हो थये । एक दिन महाराजके व्याख्यानमें बहुतसे पण्डित, इंसाई 
ओर मुसलमान अपनी शझ्झायें लिखते जाते थे हपरन्तु व्याख्यानकी समाप्तिपर : 
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संबने अपने टिप्पणी-पन्न फाड़ डाछे। जब उनसे ऐसा करनेका कारण पुछा गया 
तो उन्होंने बताया कि हमारी शहझ्ञाओंके उत्तर व्याख्यानहीमें आ गये हैं । 

सहाराजकी, यह हार्दिक कामना थी कि किसी प्रदार मात-शक्तिका रसाधार 
हो । खियामे भी धम्म-उचार जार शुभ शिक्षा फल। वे अपनी कुझाग्र 
बाद्धाप, इस सद्धान्तके ममको जानते थे कक सन्‍्तानाभ नवजीवनकी नींव 
रखनेवाले हाथ माताओंके होते हैं । मीठी मीठी छोरियांके साथ आर पोंली 
पोली थपकसे मातायें, पुत्राम वे भाव भर देती है, जो किसी री दूसरे 
स्थानमे प्राप्त नहीं हो सकते । जननियों जातिके जीवनकी वास्तविक जड़ हैं, 
सनन्‍्तातिकों उन्नतिके उच्चतम शिखरपर छे जानेके लिए जगमगाती ज्योतियों 
हैं। परन्तु उन्हें कोई ऐसी आयप-देवी नहीं दीखती थी, जो भारतकी भोली 
साली बहिनोकी शिक्षा-दीक्षाका भार अपने ऊपर ले सके, जो स्त्री-जातिके 
सुधारके लिए प्राणपणसे समुद्यत हो जाय । 


महाराजका हृदय इसी ऊद्दापोह ओर विचार-परम्परामे परायण था कि 
एकाएक उनकी सेवा श्री रमाके पत्र आने छग॒ यये। थे पत्र पूज्यभावसे, 
आदर वुद्धिसे ओर भाक्त-विनयस परिपूण थे। श्री रमाने अपनी विनय-पत्रिका- 
ऑमे जहाँ श्री-दशनोकी दीघ लालसा प्रकेटफी वहँ। श्री आदेशको भी परि- 
पालन ,करनेकी आशा दिलाई । 

महाराजने अपनी अपार क्पासे रमाको दरशन देना स्वॉकार कर लिया । 
श्री रमाजी बड़े भाक्ति-भावसे मेरठमें आई आर श्री दर्शनोंसे काम डठाने लगीं। 

श्री रमाबाइजी एक महाराष्ट -ब्राह्मणकी पुत्री थीं। उनका संस्कृतदप[डित्य 
प्रख्यात था । थे चारा प्रवाह संस्कृत भापण करती थीं। डनके विचार कुछ 
स्वतन्त्रताक्रों लिए हुए थे । वे एक वज्भीय कायस्थस विवाह करना चाहती 
थीं। इस लिए बन्धु-बान्धवोंने उन्हें घरस प्रथक कर दिया था। वे कलूकत्तासे 
मेरठ आई थीं। उस समय उनके साथ एक ने।ऋर, एक नौकरानी ओर एक 
बड्ाली सभ्य था। सम्नवत्तः, वह वही नद्र पुरुष था, जिसके साथ वे विवाह 
करना चाहती थीं । ५ । 
* श्री रामबाईजीके मरठसे अनेक भाषण हुए-। 
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उन दिनोंमें पण्डित भीमसेनजी, ज्वालादत्तजो, पालीरामजी ओर श्रीमान 
ज्योति-स्वरूपजी आदि विद्यार्थियोंन महाराजसे वशेषिक दर्शन पढ़ना आरम्भ 
किया । श्रीमती रसमाजी भो पढ़ा करती । महाराजकों पढ़ानेकी शली अत्यु- 
सम थी, उनकी व्याख्या-पद्धांति अपूब थी । श्री रमादि सभी पाठक उनको 
पाठन-परिपाटीसे अति प्रसन्न होते । किसीका कसाही संशश्र क्‍यों न हो पाठ 
पढ़ते दी पढ़ने दूर हो जाता | 

-महाराजने श्रीरमाजीको उपदेश दिया, “इस समय आयये जातिको 
पुत्रियोकी अवस्था अति शोचनीय है। ये संसार भरके अमें। आर कुरीतियोंका 
केन्द्र बन रही हैं । आप आजीवन ब्रह्मणारिणी रहकर उनका सुधार कीजिए। 
उनकी शिक्षाका बीडा उठाइएु | उनको दाने दशासे उभारिये । इस शुभ 
काय्यंकों आय्य-समाजकी पद्धतिपर चहाते, आपको घनकी, प्ोौप्त सहायता 
प्राप्त होती रहेगी।” महाराजने उनको यह भी कहा, “आपके बिना, मेंने 
आजतक सामने बठाकर, किसी स्त्रीको उपदंश नहीं दिया । आपको सम्मुख 
बठकर, उपदेश सुननेका अवसर केवछ इसी लिए दिया गया है कि आप 
अद्वितीय विद॒पष। हैं । सम्भव है मरे वचन सुनकर आप आजीवन ब्रह्मचय्य- 
ब्रत धारण कर ल आर खातजातक परापकार-रूप , परम पुण्य कायम, आएण- 
पणसे परायण हो जाये |” 

श्री रमाजीने विनीत निवेदन किया---“महाराज ! गृहस्थ छोग भीतों 
उपकारका काय्गे कर सकते हैं। उन्‍हें भी तो पुण्य-कम्मकी पूँजी उपार्जन 
करनेका पुष्कल अवकाश मिल जाता है । 

इसपर स्वामीजीने कहा, “बन्धु-बान्धवोके विविध बन्धर्नोंमें जकडे पकड़े 
हुए जन परहितका उतना कार्य नहीं कर सकते, जितना कि एक ब्रह्मचारी 
या ब्रह्मचारिणी कर सकती है । जो जन एक दो ब्यक्तियोंको अपने प्रेमका 
केन्द्र बना लेते हैँ, उनमें परहित-साधनाकी मात्रा, सहजहीसे स्वढप हो जाती 
है। उन्हें काम धन्धेंस अवकाश ही नहीं मिलता । जब पुत्र पुत्री उत्पन्न हो 
जाते हैं तो उनके पालन-पोषणका सोच-विचार पीछे छग जाता है। पति 
ओर पुत्र-पीन्र आदिका वियोग सारे सुखको निपट नीरस बना देता है। जब 
मनुष्य इस प्रकार गृहस्थीके गहरे गढ़ेंसे गई जाता हे तो परोपकारके भाव, 
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एक एक करके, भूलने छग जाते हैं । इस लिए रमा ! आप अपने जाव- 
नको पराथ अपंण कर दीजिए । महिला-मण्डलका मद्भल कायय साधित 
कीजिये ।? 

जसे ज्वरावेशर्म मनुष्योको भोजनको रुचि नहीं होती, ठीक बसे ही, 
प्रारू6्ध-कम्मके प्र भावसे श्रीमती रमाके हृदयमे, महाराजके उपदेशोंको स्थान 
नहीं मिला । श्री रसा सारा जीवन ब्रह्मचय्थ प्रतमे बितानके लिए ससुद्यतत 
न हद ! 

रमाजी, महाराजसे दूसरे दशन भी अध्ययन करना चाहती थीं । परन्तु 
स्वामीजीने उनको और समय देना स्वीकार न किया । एक्र मासस अधिक 
काऊतक रमाजीने श्री उपदेझ-श्रवण किये और फिर कलकत्तेको प्रस्थान कर 
यह । महाराजने उस देवीको, चछते समय, अपनी सारी पुस्तकोंकी एक 
एक प्रति ५दान की । 

स्वामीजी महाराज अपने प्रेसियाँम बठकर अपने पेछले जावनकी बीती 
बाते भी सुनाया करते थे | एक दिन उन्होंने सुनाया कि एक स्थानमें हमारा 
भाषण सुनकर वहाँके कलेक्‍्टरने कहा कि आपके भाषणपर यदि छोग चलने 
छग जायें तो इसका यह परिणाम निकलेगा कि हमे अपना बदना-बोरियां 
बॉधना पड़ेगा । भेंने कहा कि मेरा तात्पय्य आप स्वेधा नहीं समझे। मेरे 
कथनंका सारांश यह है कि मूख ओर पण्डितका वास्तव ।मेलाप नहीं 
होता। इस लिए जबतक भारतकी जनता सुशिक्षादि गुणोंसलि आपके जोड़की 
न हो जाय तबतक परस्परके सम्बन्धका सच्चा सुख नहीं हो सकता । इसपर 
कलेकक्‍्टरन बडी प्रसन्नता प्रकट की । 

अपनी यात्राओंका वर्णन सुनाते हुए महाराजने कहा, “आप छोग '*मेरे 
इस समम्नके दूर तक वायु-सेवन करने जानेपर आश्चर्य करते हैं, परन्तु अवधूत 
दशाम मेरे लिए, एक दिनमें, चालीस कोस चलना एक साधारण बात थी। 
एक बार मेंने गज्ञा-खोतसे चलकर, इस महानदीके किनारे किनारे, गड्ा-सागर 
सेगमतककी यात्रा की थी। गद्जेत्तरासे रामेश्वर तक भी में चलकर गया हूँ। ?? 

जपाराधनका वंणेन करते हुए महाराजने कहा, “'बद्रीनारायणर्मे रह कर 
मैंने भगवती गायत्रीका जपाध्ुष्ठान किया था । 


छरर . सहूुठन काण्ड | 


अध्ययन-कालकी कथा सुनाते वे कहा करतेथे कि “जब कर्भा रातकों 
पढनेके लिए तेल न मिलता तो में दृकानोंके दीवोंकी लोम बठकर पढ़ा करता। ”” 

तपका बृत्त सुनाते वे कहते, “ग्रीप्मके भीषण उत्तापसे, तप्त तवेकी तरह 
संतप्ठ रेतपर मेने कई दोपहर काटे हैं । सुपार-राशिमें परिणत, पवतोंके 
पाषाणों ओर गद्ा-पुलिनपर, पीोष-माघकी रातोंके पाछे, नम्न, निराहार सहन 
किये हैं |” 

शिब्बामल वश्य, स्वामीजीका प्रेमी भक्त था । एक दिन, वह जब श्री सेवामें 
आया तो महाराजने कहा कि आज मार्ग आपको सौंप दिखाई दिया और 
साप डर गये थे। उसने आश्व्यके साथ इस बातका समर्थन किया। जब वह 
डठकर जाने छूगा तो उन्होंने डसे कहा कि छाता छे लिया होता तो पानी 

पड़नेपर, भीगनेसे तो बच जाते । शिव्वामलको उस समय तो वषांका कोई 

चिहद्द दिखाई न देता था, परन्तु मार्गमे ऐसी वृष्टि हुई कि वह सड़कोंपर 
पानी ऊाघता, बड़ी कठिनताल घर पहुचा । 

एक दिन कुछ भद्द पुरुषाने स्वामीजीसे निवेदन किया, “आप यदि 
नीतिसे काम छे तो बडी सफलता हो ।” स्वामीजीने उत्तर दिया, “यह 
नीति पहले ही मुझे बड़ी महेँगी पड्ी है। अब मेरा इसमें विश्वास नहीं ह। 
राजा जयक्रष्णदासजी कहा करते थे ऊँ इस बातके रखनेसे छोग प्रसन्न होंगे, 
उस बातके न छेड़नेसे अधिक सुभीता ओर सुविधा होगी। जयपुरमें शव्रोंने 
कहा वष्णवांका खण्डन करदो तो हम आपके अनुयायी बन जायेंगे । थे तो 
बसे ही रहे; परन्तु अब, जयपुरमें जाकर जब, में शव मतकों अमूलछकर वर्णन 
करता हूँ तो वहोके डाकुर लोग, अपने गछेसे रुद्धाक्षकी माछाका एक दाना 
दिखाकर कहते हैं कि यह भी तो आपने ही पहनाई थी । हम आपकी किस 
बातकों सच्ची मानें ? 

अल्काट महादय और ब्लेवस्टिकी महाशया शिमले जाते हुए, स्वासीजीके 
आदेशानुसार, मार्गम मेरठ ठहर गये । उन दिनों परस्पर वेमनस्य बढ़नेके 
साधन उपक्षयित थे। इस लिए, मिलकर इस विषयपर बात चीत की गईं। वहाँ, 
यह स्थिर डुआ कि सुनी सुनाई ब्रातपर विश्वास न किया जाय । भ्रम. उत्पन्न 
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करनेवाले विषयोंमें_गुरुशिष्य परस्पर मिलकर, अथवा पत्र व्यवहारद्यारा 
निणय कर लिया करें । 

कनल आर मेडमने यह भो वचन दिया कि वे किसी आर्य्य सभासदको 
अपनी सभाका सभासद बनानेका यत्न नहीं करेंगे । 

मरठम अम्ृत-वर्षा करनेक॑ पश्चात्‌ भादों सुदी द्वादशी सम्बत्‌ १९३७ को 
महाराज वहास चलकर मुजफ्फरनगरमें पधार ओर श्रीमान्‌ निहालचन्दके 
बद्ललेम ठहरे | वहाँ महाराजके उत्तमोत्तम उपदेश हुए। उनसे नगरवासियोंकों 
बड़ा भारी छाभ हुआ | 

लाला भगवानदास आदि अनेक सज्जनाोन श्री-चरणांम बढकर प्रश्न किये 
आर पूर्ण उत्तर पाकर अपनेको कृतार्थ हुआ माना | वे दिन श्राद्धोंके थे । 
स्वामीजाी ने अनुकूल समय ताककर, मखुतक-श्राद्गका बड़े बलसे खण्डन किया | 
इससे लोग अति प्रभावित हुए । 

श्रोमान्‌ नहालूचन्दुजीन प्रश्न किया, “ भगवन्‌ ! पक मनुप्यने अपने 
जोवन-कालमें पभूत धन एकत्रित किया | वह कालूवश, मरकर ऐसे वसे जन्ममें 
चला गया ह । उसके एकत्र किये घनको, यदि, उसके पुत्र-पात्र श्राद्धादि 
शुभ कमा लगाते हं तो उस कमंका उसको लाभ क्‍यों नहीं होना चाहिए ??” 

महाराजने उत्तर दिया, “अपने हो किय्रे कमंका फल मिरता ह । यदि, 
पीछे छोड़े अपने धघनमसे झुभ कर्मोका फल मानों तो पिता पितामहको सम्प्रात्ते- 
को पाकर, पुत्र-पोच्र जो घृणित दुष्क्रसमँ करते हैं उनका पाप भी झतक 
आत्माकों ही लगाना चाहिए । अपने पुरुपाओंकी सम्पत्ति पानेसे पुण्य थो हे: 
जन ही करते है | आधेकांश ता पाप दी किया जाता है । 

एक भक्तने ख्री-शिक्षाके विपयमें प्रश्न करते हुए कहा, “छोग कहत हें 
कि ख्विग्मोंकों पढानेस उनमे दृष्कम बढ़ जायगे।”” स्वासीजीने इसपर 
कहा, “(शिक्षाका पारणाम पाप हो ता पुरुषाकों भी आशाक्षत ही रहना 
चाहिए । अधिकांश पाप कम्मे अपढ आर कुपढ जन ही किया करते हैं। 
ख्रियोंम विद्याका विस्तार अवश्यमेत्र होना चाहिए। 

एक भक्तने पूछा, “महाराज क्‍या अज्ञानकी निवृत्ति 'पार ज्ञानकी 
शापिहीसे सुख होता है ? ' 
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उन्होंने उत्तर दिया कि “सुख दो प्रकारके होते हैं---एक विद्या-जन्य 
आर दूसरे अविद्या-जन्य । विद्या-जन्य सुख हो सच्चा सुख है। यह सुख अज्ञान- 
की निवात्ति आर ज्ञानकी प्रासिसे प्राप्त होता है । अविद्या-जन्य सुख तो पशु 
आदि जीवोॉम भी पाया जाता है । 

आंव एकदेशी होनेसे अल्पज्ञ हे। इसी लिए अज्ञानी हो जाता है। 
यरमात्मा देश-कालसे ऊपर आर सर्वज्ष हैं। उसमे अज्ञानका लेश भी नहीं 
हैं| वह परमानन्दमय, आनन्दघन, परबह्य है । ”” 

जिस मकानमे महाराज ठहरे हुए थे, उसमें एक दिन अकस्मात्‌ एक 
अयकड्ूर सांप निकल आया महाराजन उसे तत्काल अपने विद्यार्थीसे मरवा 
दिया । मडम ब्लवास्तकीन लिखा हे कि वह्ग देशके एक नगरमें महाराज 
भाषण दे रहे थे। उस ससय एक दुष्ट मनुष्यने एक भीषण विषला फाणियर 
नाग उनके पोवके पास फेक दिया | महाराजने उस विषम विषधरके सिरपर, 
अपने परकी एडी रखकर, उसे मसलूत हुए कहा कि जिनके देवता इस दकामें 
कुचले जाते हैं उन भक्तोंकी दुगेतिका तो ठिकाना ही नहीं है । 

श्री स्वमीजी मुजफ्फर नगरके अधिवासियोंकों आर्म्ा-परसात्मा ओर घम्मे 
करम्मके उपदेश सुनाकर फिर सेरठ कोट आये । 

असोज बदी चतुर्देशी सम्बत्‌ १९३७ को आयग्र समाजका दूसरा वार्पिको- 
स्सव था। भगवान्‌ उसाको शोमाप्रदान करनेके लिए पधारे थे । 

जत्सवका दोनों सायको, महाराजके प्रभावशालों उपदेश हुए। उनमें, 
उन्होंने थियोसोफ़ीकल सोसायटीसे सावधान रहनेके लिए अपने शिब्योंको 


चेत किया । सडमके चमत्कारोंकी भी समालोचना की | स्वामीजीके दोनों 
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देनके, वे व्याख्यान थियासोफिकल सोसायटीको आय्ग्रसमाजसे प्रथक्‌ करनेके 


है] 


अकन. 


लिए घोषणारूप थे । इस विपयके परिषपुष्ट प्रमाण मिलते हैं कि ब्लव्रस्तिकी 
महाशयाके व्यवहारसे ही वे ऐसा करनेके लिए बाधित हो गये थे । 
पियासोफीके संस्थापर्कोका स्वामीजीके साथ गहरा सम्बन्ध था। अल्काट 
महाशय आर ब्लेवस्तिकी महाशया महाराजको अपना गुरु मानते थे। उन्होंने, 
अपनी सब्र सभाओंका प्रधानाचायय उन्हींको निय्रत किया था। सभाके सब 
क्ायरोपर, मेहाराजकी एक प्रकारकी अशुमतिश्त, उनको नामाह्लित मुद्रा 
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लगाई जाती ओर अल्काट महाशय उनकी स्थानापन्नतामें हस्ताक्षर किया 
'करते । भूमण्डलऊकी सारी थियासोफीकल सभाये आय्ये समाजकी शाखायें 


समझा जाती । 

कालके चक्रपर चढ़ा हुआ यह सारा चराचर जगत्‌ परिवतंनशील है । 
भूतकालके सभी पदार्थ नित्य नये रह्ग बदलते हैं। ऐसी अवस्थाम, किसी 
'मनुष्यके विचारोंका, मन्तव्योंका, कम्म-धम्मंका, प्रणप्रतिज्ञाका, आर सम्बन्ध 
साथका परिवर्त्तित हो जाना कोई आश्रयंकी बात नहीं है। महाश्रर्य तो 
स्थिर रहनेसे है । बहिरद्भ ओर अन्तरद्ञके प्रभावोंने, थोड़े ही वर्षो्में उस 
-गुरुशिष्य ओर अड्ग-अद्जीके सम्बन्धका भी शिथिलू कर दिया। आय्ये समाज 
ओर थियासोफीकल सोसायटीका प्रेमबन्धन ढठीछा हो गया । 

इस सम्बन्धके किरकिरा होने ओर अन्तर्में टूट जानेकी उदार भावसे 
मीमांसा करना उचित है। उसके कारणोंको जानना आवश्यक है। यह बात 
निस्सन्देह सच्ची है कि कनेल अल्काट ओरू मेडम ब्लेवस्तिकीने, महाराजके 
साथ, अमराकास जो चिद्वी-पत्री की वह झुछ भावसे की। उन्होंने उस 
समय, अपनेको श्री-चरणोंमें उच्च भाक्तेभावसे समर्पित किया । परन्तु इसके 
साथ, हमें इस बातको भी लक्षमें रखना चाहिए कि श्री महाराज जअगरजी 
नहीं जानते थे और अमरीका देश-निवासी बन्घु आ्य्य भाषा ओर संस्कृतसे 
अनभिज्ञ थे। उन्होंने परस्परके पत्र-व्यवहारका द्वार हरिश्रन्द्र चिन्तामणि, 
सुंबई-निवासीको नियत किया । उस समय पश्चिमी सभ्यता की चटकीछी 
चांदनी, भारत-भूखण्डपर चहेँ ओर चमक रही थी। खान-पान रहन-सहन, 
बोल-चाल ओर भाव-नद आदिम अनुकरण करनेका युग भर योवनमसें था । 
“नव-शिक्षित समाज, अपने पूवेजोंकी पद-पंक्तिपर पदापंण करनेमें, अपप्रान 
मानता,था | पुराने इतिहास आर स्मार्त्त धर्म्ससे लोग नाक-मों सिकोइते थे । 
उन्हें प्रत्येक पुरानी रीति-नीति ओर चाल-ढाल घृणा योग्य ओर अदशनीय 
दीखती थी। ऐसे समयमे, किसी पश्चिमी पण्डितके मुखसे आय्ये धम्म- 
कब्मंकी प्रशेसाके शब्द सुनना अतिशय सोभाग्य समझा जाता। उन छोगोंकी 
थोड़ी सहानुभूति भी महामूल्यवतती मानी जाती। इस दशा, ऐसे युगमें 
- आर एसी परिस्थितिमें, यदि हरिश्वन्द्रजीनी यह समझा हो कि अब्काट महा- 


४५६ सड़ठन काण्ड | 
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शय ओर मेडम ब्लछेवस्तिकी, वेदको वेसे तो मानते हैं ही, अवान्तर बातोंके 
भेद आप ही मिटजायँग; उनके यहा आने, आय्य रीति-नीतिका पक्ष-पॉषण 
करने, ओर प्रशंसित स्वामीजीको गुरु मान लेनेस आय्यॉका बड़ा प्रभाव 
पडेंगा; इत्यादि विचारोंसे उभय पक्षके छोटे छोटे भेदोंको उन्होंने दृश्टिसे 
ओझल कर दिया हो तो कोई आश्रय नहीं है | भाग-त्याग लक्षणास काम 
लेते हुए, कुछ एक भेद-मूछक मन्तव्योंकों मिलन-मूलक मान लेना उस 
समय सम्भावित था। कुछ भी हो, यह मानना पडता हैँ कि सुद्रदेशस्थ 
बन्घधुआको समझने-समझानेकी कुछ एक बातें, बीचमेंही गृप्त ओर लुप्त 

अवश्य हो गदट । मन 

स्वामीजी, अल्काट तथा मडमके परस्पर साक्षातके समय भी, दुभाषियोंसे 
क्राम लिया जाता था। दुभाषिया बनना बड़ी नपुणताका काम है । अधूरे 
दुभाषिये बहुधा एकका कथन जब दूसरें मनुष्यको समझाने छगते हैं तो 
झटपट सारांशपर दोड़ जाते हैं । छोटी मोटी बरातका भाषान्तर न करना 
उनके लिये कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी टीका-टिप्पाणियोंका रड्ः चढ़ानेका 
चस्क्रा उनको भी हुआ करता है । इस दूसरे साधनमें भी कई भूलेका हो 
जाना सम्भावित हैं । थियासोफीकल सोसायर्टके, आये. समाजसे वियुक्त 
हो जानेका यह भी एक कारण है कि अल्काट और ब्लेवस्तिकीने भारत और 
भारत-वासियोंके विषयमें न जाने, केसे केस मनोनीत चित्र अपने पित्तमें 
खींच रक्‍खे होंग | वे छेग यहाँके वासियोंकों देवतुल्य मानते होगे । परन्तु 
यहाँ आकर उन्हें पता रूगा होगा कि भारतके अधिकांश आये अपने परम 
सुधारक ओर आदर्श संस्कारक महापुरुषके विरुद्ध हैं' हमारे पास भी स्वामी- 
जीके विपरीत बोलते हैं । अधिक जन-संख्या सु बारके प्रतिकूल हे। स्वार्मीजीके 
साथ लगे रहने से हमारी सर्वेप्रियतामें बद्दा लग जायगा। इसलिए उनसे 
कुछ पीछे हटा रहना चाहिए । 

यहां आकर, उनके लिये यह जानना अति सुगम था कि भारतवासी जिस 
किसीके पीछे चलनके लिए समुद्यत हैं। आये समाजसे एथक्‌ होजानेसे, 
सहस्नों कुलीन ब्राह्मण उनका भी चरण-चुम्बनन करने लगेंगे । भारतकी अ्रम- 
भरी, भोली प्रजाको अपना शेष्य बनाडटा बड़ा सहज काम है । 


बारहवां सभा | ७२७ 


हमारा यह भी निश्चय हे कि राजा शिवप्रसाद आदि, स्वामीजीके कद्दर 
विरोधों लोग ओर अन्य पक्के पोराणिक प्रतिष्ठित पुरुष, महाराजके विरुद्ध मडम 
ओर कनेलके कान दिनरात भरते थे। स्वामीजीका साथ छोड़नेके लिए सम्मति 
देते थे । आय्ये-समाजले प्रथक्‌ हो जानेकों श्रबल प्रेरणा करते थे । 

मेडम ब्लेवस्तिकी ओर महाशय अड्काट आय्य समाजके सभासदोको भी 
अपनी सोसतायटीमें मिलाने लग गये थ। इसको स्वा्मीजीने अत्यन्त अनुचित 
समझा । 
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उपयुक्त कारणोंसे गुरुदेव ओर शिप्यो्मं दिनोंदिन मनोमालिन्य बढ़ताही 
गया । इसी मनमुठावकों मिटानेके लिए स्वामीजीने मडम आर महाशयको 
शिमले जाते हुए, मागमे मेरठ ठहरनेके लिए आर्मान्त्रत किया ! वे ठहरे भरी 
परन्तु भेदकी ब्रेलका विपेलछा अकुर उखड़ न सका | 


मडमके पत्रंस आटप समाज ओर थियासाफोकऊछ सोसायटीक संगभक्ञका 
कारण, एक यह भी पर्तात होता है कि थियासोफीकलछ सभासे राजपुरुष 
साम्मलित हाते छग गये थे | सभा जायय ससाजकी शांखा थी। स्वामीजी 
सभाके प्रधान आचायय आर आय समाजके हर्ता-कर्तता थे। राजपुरुष-तन्त्र- 
शासनक कुछ एक अधिकारी छोग, ऐसा दशास, सभामे सम्मिलित होनेमें 
किन्तु-परन्तु करत होंगे | उनकी ऐसी घारणाका वर्णन मडमने स्वयं किया हे। 

स्वामीजी महाराज सडमके चमत्कारोंका समथन नहीं करते थे । एक तो 
तने उनके चमत्कारका योगकी सिद्धिया नहों समझते थे । दसरे वे सिद्धिया 
दखाना उाचत नहां मानत थ | इसस भा मडस अपन सनम रुष्ट रहा 
करता थीं | रे 

ऊपूरके सारे कथनका सार-मर्म यह ह कि मडम आर महाशयने स्वामी- 
जीको जिस समय गुरु माना, जब उनको सवा विनय-पत्रिकायें भेजी आर 
जब वे भारतम पधार तो उनके भाव निदोंप थे। उनका हृदय भक्ति-भावस 
भरपूर था। वे सच्च मनसे महाराजके शिष्य थ। परन्तु भारतमें आनेके पश्चात 
बाहरकी परिस्थितिने उनमें परिवत्तन उत्पन्न कर दिया। दृस्कटके भावोंको 
समझनम भा त्रातया रह रह । 


छरे८ सड्भठन काण्ड | 


स्वामीजीने अपने हाथसे छगाए हुए पोधेकों सभाके सिरपरसे न्‍्योछावर 
कर देना उचित नहीं समझा । उनन्‍्हान अपने पश्चिमी शिष्योंसे, समाजरक्षणको 
प्रधानता दी। थियासो फीकल सभाके प्रधानाचायप् पदकी अपेक्षा आयये समा- 
जियाकी सब कुछ बनाकर, आप कोई पदवोी न ग्रहण करना उत्तम माना। 
भहाराजने, ठीक समयपर घोषणा द्वारा, आ्र्ष पुरुषाकों सूचित कर दिया कि 
आर्य समाज आर कनेल तथा मेडमकी थियासोफीकल सभाका सम्बन्ध-सूत्र 
विच्छेद किया जाता ह । 
आय समाज ओर सभाके संग-भगक कारण, नीचे दिए पत्रोंसे भछी 
भाँति प्रकट हो जायेगे । ये पत्र श्रीमती परोपकारिणो सभाके मंत्रीने एकत्र 
कर कार्तिक सुदी १ सम्वत्‌ १९४६ को 'परोपकारी' नामक पत्रमें छपवाये थे। 
मेडम महाशयाका पत्र 
बाबू छदीलाल महाशयके नाम । 
शिमला । 
अक्टूबर सन्‌ १८८० 
“मेरे प्यारे बाबूजी, 
यह चिट्ठी जो में आपको लिख रही हूं आपकी अपेक्षा स्वामीजी पे अधिक 
' सम्बन्ध रखती है। सुझे इस बातका निश्चय नहीं है कि स्वामीजीके पाल योग्य 
आर विश्वास-पात्र अनुवादक हँ। इस लिए में आपसे प्रार्थना करती हूं. कि 
आप इसका अनुवाद स्व्रामीजीके पास थथासम्भव शीघ्र भज् दीजिए । 
आप हमारे मित्र हैं आर मेरा आपपर अन्य आय ससाजियोंकी अपेक्षा 
अधिक विश्वास है। 
यदि आप आय्पाकी बात अपने जीमें ऐसी ही समझते हो जसी कि में 
थियासोफाकाी समझती हूं तो अ.प इस्बको अतीव सावधानीसे पढेंगे आर जब 
स्वामीजीका उत्तर आयेगा तो मेरे पास भी भेज देंगे । 
बिदाईके समय स्वरास्मीजीने यह वचन कहा था कि आप इस समय यह 
प्रतिज्ञा करो कि जब कभी कोई मनुष्य आपके पास आकर कहे कि स्वामी- 
जीने आपके जोर आपकी सभाके विरुद्ध ऐसा कहा है, या ऐसा किया है तो 
आप मुझ उसकी तुरन्त सूचना देंगे, जिससे मुस्त इस बातका अवसर मिल 


बारहवों सर्ग | » छ२९, 


जाय कि म॑ अपनी ओरसे आपके जीमें अन्तर न पहने दूं। में भो आपके 
साथ इसी प्रकार वत्ताव किया करूंगा । 

मेने स्वामीजीक इस कथनको स्वीकार करालिया था आर अब वहीं समय 
सम्मुख उपस्थित हुआ है | 

मेंने उनसे यह प्रतिज्ञा भी की थी कि यदि कोई मनुष्य आकर मुझसे 
ऐसी बातें करेगा कि जिससे हमारे ओर उनके बीच मेल मिलापके स्थान 
शत्रुता उत्पन्न हो जाय तो में जब तक स्वामीजीके मुखसे न सुन रूँगी उन 
बातोंपर कभी विश्वास नहीं करूंगो । अब भी आगेको ऐसा ही करूंगी। पर 
इस वर्तमान विषय न तो मुझसे किसीने कुछ कहा है ओर न ही यह सुनी 
सुनाई गप्प है। में जानना चाहती हूं कि स्वामीजी इसका क्या उत्तर देते हैं। 


मेरठ आये समाजका दूसरा वार्पिकोत्सव अभी मनाया गया है। उसमें. 
अन्यान्य आयये समाजोंके सभासद्‌ सम्मिलित थे। ऐसे समयमें स्वामीजीने 
अपने व्याख्यानमें सबके सामने ये विचित्र वचन कहे कि “जब किसी अन्य 
सभा-समाजके सभ्य आय्ये समाजियोंको अपनी सभामें भरती होनेके लिए. 
प्रेरणा करें तो उन्हें यह उत्तर देना चाहिए कि यदि आपकी सभाके नियम 
आर उद्देश्य आयर्य समाजके साथ मिलते हैं तो उसमें सम्मिलित होनेसे कोई 
लाभ नहीं हूं । यदि वे कहें कि हमारे नियम आयपंसमाजोंके नियमोंसे भिन्न 
हैं तो आर्य समाजियोंको उन्हें यह उत्तर देना चाहिए कि आय्य॑ समाजके 
नियम अखाण्डत हैं । जिस सभाके नियम खण्डित हैं उसमे मिल जानकी 
हमें आवश्यकता नहीं ह । 

यथार्थर्मे रोमका अभ्रान्तशील पोप इससे अधिक ओर क्‍या कहता है ।: 
सस्‍्वामीजी गर्वित ब्राह्मणांके दम्भके विरोधी हैं। उनके कहनेका यह तात्पये 
कदापि न हांगा। 

उन्होंने यह भी कहा था कि अन्य देशियोंके समाजमें वेसी मित्रता और 
स्नेह नहीं हो सकता जैसा कि एक ही मत ओर देशके आये सभासदोंमें हे।' 

उन्होंने वूसरे दिन कहा कि 'थियासोफीकल सभाके सदस्यु आयेसमाजि- 
योकों अपनी सभामें मिलुनेका, उद्योग करते हैं। आये पमाजियोंको 
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चाहिए कि ऐसा अवसर आ पडनेपर उन्हें वही उत्तर दें जो मेने पिछली 
रात बताया था । थियासोफीवालाको ऐसा करना उचित नहीं है , । 

उनके उक्त कथनका क्या अथ हे ? हमने आपके बिना अन्य किसी भी 
आयय समाजीकों अपनी सभाझे मिलानेका प्रयत्न नहीं किया । हाँ, सुम्पई, 

छाहीोर ओर दसरे नगरोंके आयय्रंसमाजी हमारी सभाके सभासद हैं । परन्तु 

उनका सम्मिलित होनेके छिए हमने कभी नहीं कहा । 

हमारे नियमोंमे आयप्रसमाजसे केबल इतनी प्रतिकूछता है कि हम प्रत्येक 
सभ्यक धघम्मंकी प्रतिष्ठा करते हैं । प्रत्यक मतावलूम्बीको, चाह वह आये 
समाजी हो, ईसाई हो अथवा मूतिपूजक हो, हम सभामें सिला लेते हैं। हम 
अपने सभासदोंके मत ओर धर्म्मेके विरुद्ध कभी हस्तक्षेप नहीं करते। स्व्रामी- 
जी स्वमतवादी हैं । जो धामिक विचार उनके हैं वे ही आयसमाजियोंके 
हैं। ओर यह सभासद्‌ होनेका आवश्यक नियम है | हम तो स्वामीजी ओर 
प्रत्येक सामाजिकको अपना सुख्य भाई समझते हैं । 

उनके थियासोफी सभ्ामसें मिलनेम कोई बात बाधक नहीं हो सकती । 
यहाँतक कि स्वामीजी ढाई वर्षसे हमारे सबसे उत्तम सभासदेंमिंसे एक हैं। 
वे हमारे बहुतसे जंगरेज और अमरकाके सभासदोंके गुरु हैं। सें ईश्वरको 
करत्ता-चर्ता नहीं मानती हूं, इसलिए आपके समाजमे भरती नह। हो सकती; 
तो बताइए कि वह आवतृ-भाव, जिसमे अधिक छाम है, किनमें अधिक हुआ ? 
सबसे मुख्य ओर गाण आतृ-भाव कोनसा है? क्या वह है जिसमें सब मलुष्य 
भरती हो सकते हैं अथवा वह ह कि जिसमें थोडेसे मनुष्योंका ही बन्धु- 
प्रेम ओर रक्षण हो सके ? स्वामीजीके उक्त याक्प्र विचित्र हैं ओर एक प्रकार- 
से हमारी ओरसे उनके हृदयमें भेद डालते हैं । 

. अबतक में जानती थी कि सब सामाजिक ओर हमारी सभाके सभ्य, आप- 
समें भाई हैं। जबसे हमारा मिलाप स्वामीजीसे हुआ ह इस बातका अधिक 
प्रचार उन्होंने ही किया ६ । इसी विपयके पत्र भी उन्होंने आय्थसमाजोंकों 
लिखे थे । ेु 

हमारे लण्डन आर अमरीकाके सभ्य आय्येसमाजियोंको अपना भाई मानते 
' परन्तु जो अगरज हन्डुस्थानम हमारे सझासद हूँ वे ऐसा नहीं समझते। 
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जो अगरेज हमें यहाँ मिले हैं, विशेषतया वे प्रधान जन जो शिमलेमें हैं, वे 
कहते ह॑ं कि थियासोफी-सभाके सदस्योंके साथ च।हे वे अगरंज हो अथवा 
हिन्दुस्तानी, हम आतृ-भावसे वतनेक्ो समुद्यत हैं | परन्तु वे यह भी कहते 
छ्वलैकि स्वामीजीके अनन्तर आयर्यसमाजियंके साथ वेसाही बतांव करनेका हमे 
कोई दृढ हेतु नहीं दीखता । स्वामीजीके साथ अआतृ-भावसे बताव करनेका 
यह कारण हे कि वे बहुतसे योरुप-वासी भाइयोंके गुरु हैं। ये शब्द कल 
सुझे एक नवीन सभासदने कहे थे। वह पुरुष सानक समाचारके कायप्रालयका 
अधान है । 

इसी हेतुसे मंने आपको, आर दो एक अन्य सज्जनोंकों सभामें भरती 
होनकी सम्मति दी थी । 

रही यह बात कि आयये सामाजिक हमसे मिकके अथवा न मिल्े---इसकी 

हमें परवाह नहीं है । इसमें उन्‍्हींकी ओर कदाचित समाजोंकी हानि है । 

पुलिसके सबसे बड़े अधिकारी, हँडरसन महाशय सभामे सम्मिलित हुए 
हैं। इससे हमारा अभ्षीष्ट सवेथा सिद्ध हो गया । हमारी सभामें सम्मिलित 
होते उन्होंने कहा कि में इसमें इस लिए सिलता हूं कि इससे बढ़े बडे लाभ 
पहेंचे हैं । आप आर अल्काटने अठारह नासमें वह बात प्राप्त करली है, जो 
हम जंगरेज बहुत वषसे भी नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी कद्दा कि हिन्दु- 
स्तानियों ओर जँगरेजोंके बीच जो खाई है उसे आप भर रहे हैं। आपके कारण 
“हम उनकी अधिक प्रतिष्ठा करने लग हे आर वे हमसे घृणा छोड रहे हैं। वे 
हमारे कामकी प्रतिष्ठा करते ओर श्रेष्ठ समझते हैं । मुझे आशा है कि जैसे 
“उनके विचार हैं वे वैसा ही कर दिखलारयंगे। परन्तु जब स्वामीजीका प्रसंग चला 
तो उन्होंने भी यह कहा कि थियासोफीके समान स्वामीजीकी सम्माति नहीं 
है। उनके विचार अनिषेघक और उदार नहीं दीखते। आययसमाज ईंश्वरको 
हत्तोकत्ता माननेवालोंका एक जत्था ह। ऐसी दकशामें हम उनको भाइयोंके 
सदच्श क्यों जानें ? 

डपयुक्तस अब आप विचार सकते हैं कि थियासोफी-सभामें भरती होनेसे 
आय्यंसमाजियोंकोी हानि है अथवा लाभ । उनको छाभ अवश्य है और 
-एसा आप देखगे भा । परन्तु चह नहीं सिद्ध होता कि हमने स्वामीजीके 
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सामाजिकोंकों कभी भरती करनेका उद्योग किया है। हमने तो कभी 
ऐसा नहीं किया । इस हेतुसे वे चाहे, थियासोफीमे न भो मिलें पर वे हमारे 
भाई हैं | स्वामीजीने अपने शब्दोद्वारा आयप्रसामाजिकोंके चित्त प्रायः हटा 
दिए होंगे । अस्तु, इस विषयमें उनको अधिकार है । ”! 

. थियासोफी-सभाम बहुतसे अगरेजोंके मिलनेका वर्णन करती हुई मेडम 
लिखती हैं--- 

“इस पत्रका उलथा करके स्वरामीजीको भेज देना । में जानना चाहती हूं 
कि वे इस प्रश्नका क्या उत्तर देते हैं। हम परस्पर मित्र रहेंग अथवा अकस्मात्‌, 
शत्रु वन जायेगे ? चुन्नालालको मेरी ओरसे प्यार करना । शिवनारायण ओर 
दूसराका मित्र भाव । ” 

( हस्ताक्षर ) एच. पी. ब्लेवस्तिकी । 
ऊपरके पत्रका स्वामीजीने यह उत्तर दियाः--- 
“एच. पी. मडम ब्लेवस्तिकीजी आननिदत रहो | 

आपकी चिट्ठी ता. « अक्तूबर १८८० की लिखी हुईं बावू छेदीलाऊरू, रईस 
मेर5-द्वारा मेरे पास देहरादूनमें पहुंची । उसका क्रमानुसार उत्तर सत्य निश्चय 
से देता हूं। आपके जो पत्र अमरीकासे मेरे पास आये ओर उनका जो उत्तर 
मेंने दिया; तथा सहारनपुर, मेरठ, काशी और फिर मेरठमें जो आपका 
मिलाप हुआ, उन सबके अनुसार ओर अपने निश्चयके अनुकूल में सदा य्यव- 
हार करता हूँ । परन्तु आपका व्यवहार वेसा दृष्टिगोचर नहीं होता | प्रथम 
आप छोंगोंने जैसा लिखा था, जैसा समागमर्मे प्रथम विदित किया था उसके: 
अनुसार आपका बर्ताव अब कहाँ है ? 

वे पत्र छपाकर प्रकाशिंत कर दिए गए हँ, जिनमें आपने लिखा था कि 
हम संस्कृत अध्ययन करेंगे ओर अपनी सभाको समाजकी श्ञाखा.बना देंगे।- 
जो पत्र मैंने आपके पास भेजे थे उनकी नकल भी मेरे पास है । देखिये, थोड़े. 
दिन हुए जब आपसे मेरठमें आय्यसमाज और थियासोफी-सभाके विषयमें- 
बातचीत हुई थी । डससमय मैंने सबके सामने क्या आपसे नहीं कहा था 
कि समाजके नियमोंसे सभाके नियमोंमें कुछ भी विशेषता नहीं है | यही 
बात भैने मुम्बईमें भी पत्रद्वारा सूचित की थी $ वेसेही में अब भी मानता: 


कै 


बारहवाँ सभ। ४३६३: 


हैँ कि आययंसमाजस्थोंको धम्मादिक विषपोंके लिए समामें मिलना उचित 
नहीं है । यही बात आपने ओर अल्काट महाशयने अपनी पुस्तक “उपदेश: 
र सम्बाद' में नहीं लिखी ? क्‍या यह नहीं कहा कि सत्य धम्मे, सत्य 
विद्या, यथाथे सुधार ओर परमोपयोगकी बातें जसी आरय्यावर्तीय मनुष्योंमें 
सदासे चली आई हैं वेसी कभी कहीं नहीं थीं ओर न अब हैं ? 
अब विचारणीय विषय यह ह कि ऐसी दश्चार्में थियासोफीवालाकों आर्य- 
संमाजमें मिलना चाहिये अथवा आयोवत्त-वासियोंको उस सभाम । देखिए, 
मैंने अथवा किसी आयसभासदने आजतक किसी भी थियासोफिस्टको आये- 
समाजका सभासद्‌ बनानेका यत्र नहीं किया। आप अपने आत्मामे विचारिये 
कि आपने क्या किया ओर क्या कर रही हैं । 
आपने कितने ही आये समाजियॉोंको अपनी सभाम भरती होनेके लिए 
प्रेरणा की । कई सज्जनोंसे सनासद्‌ बननेझा दस रुपया चन्दा भी लिया $ 
मेरठके वात्तालापके अनन्तर भी क्या आपने बाबू छेदीलालको अम्बालेमें 
प्रेरणा नहीं की ? शिमलेसे उनको ऐसा पत्र नहीं भेजा? इन्हीं कारणोंसे मेंने 
मेरठ-आरय्यंसमाजके उत्सवपर अवश्य कहां था कि यादि्‌ आपको मेडम अथवा 
महाशय वा कोई अन्य थियासोफिस्ट ओर ऐसे ही किसी दूसरी सभाका 
सभासद्‌ अपनी सभा भरती होनेके लिए कहे तो उसे यही उत्तर दीजि- 
येगा । यदि आय समाजके नियमों आर उद्देश्योके समान ही थियासोफी 
आदि सभाओंके नियम हैं तो हम आर आप एक ही हैं; और यदि जनियमोंमे 
भेद है तो मिलनकी कोई आवश्यकता नहीं है । जबतक आय्ये समाजके 
नियमोंमे कोई बात खण्डनीय सिद्ध न हो जाय तबतक वे अखण्डित हैं | 
अब बताइए कि निर्ञ्रान्त पोपकी भांति मेरे कथन हैं अथवा आपके ?' 
अन्क देशियोंके समाजमें मित्रता ओर स्नेह वेसा कभी नहीं हो सकता, 
जैसा कि स्वदेशियोंके समाजेंमे होता है---यह बात मेने उस समय कहीं 
थी, अब कहता हूँ, ओर आगेको भी कहूँगा ! परन्तु ऊपरकी बात मेंने जिस 
प्रसंगपर कही थी वह यह है कि “असिद्धं बहिरद्नमन्तरद्गे” । अथोत्‌ जिनका? 
देश एक है, भाषा एक है, जन्म ओर सहवास एक है, जिनझे" ।वैवाहादि 
सम्बन्ध परस्पर होते हैं, उनकी परेस्पर जितना लाभ होता हैं, उनकी 
२८ 
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जितनी परस्पर प्रीति होती है, उतना छाभ आर उन्नति भिन्नदेशवासियाँ- 
को भिन्न-देशवासियोंसे नहीं हो सकती । देखिये, केवल भाषाका ही भेद 
डोनेपर मुझका ओर योरुपीय महाशयोंकों परस्पर उपकार करनेमें कितनी 
कठिनता होती है ! 

दूसरे दिन भी मेंने उन्हीं बातोंको दुहराया था; क्योंकि रोगीके रोगका 
निदान करना ओर उसे ओषध-पथ्प देना आवश्यक है । 

हम थियासोफी-सभाके सदस्पोकी आयथ समाजका अवयवभूत शाखास्थ 
ऋआत॒-मण्डल मानते आये हैं ओर जद्दातक बन पड़ेगा भविष्यमें भी ऐसाही 
मानेंगे । उनको आय्प समाजमें मिलाने ओर दस रुपये चन्दा लेनेका यत्र, न 
हमने पहले किया है ओर न ही अब करते हैं। हाँ, जो मनुष्य आय्य समाज 
ओर सभामे नहीं हैं वे उपदेश सुनकर आय्थ समाजमें स्वयं मिलते हैं। हम 
उनको प्रसब्नतास स्वीकार कर लछेते हैं । 

आप जो लिखती हो कि आपके बिना मुम्बई, छाहोर ओर दूसरे नगरोंके 
आरटप सामाजिक हमारी सभामे सम्मिलित हैं, परन्तु हमने उनको भरती 
होनेके लिए कभी नहीं कहा; यह सत्य नहीं हैं । आपने मुम्बईमे श्री समये- 
दानजी आदिको ओर प्रयागमें पण्डित सुन्दररालजी आदि समभ्योंकों सभा 
सम्मिलित होनेके लिए अबइग्र प्रेरित किया । इसका साक्षी में ही हूँ । में 
जबतक न सुनता तो इसका पता मुझे केस हो सकता था! जैसे मेरा नाम 
सभाके स्भासदोंमें छिखती हो वेसा अन्यत्र भी आपने किया होगां। यह 
बात निस्सन्देह है 

आप यह भी लिखती 6 कि आय समाजके नियमोंके विरुद्ध हममें यही 
बात. है कि हम प्रत्येक धम्भकी प्रतिष्ठा करते हैं। सब धम्मोंके लोगांकों अप- 
नेमें मिलाते हैं । उनके घ्ममें हस्तक्षेप नहीं करत, किन्तु भाई बनानेके छिए 
उन्हें मिलाते हैं । हमारी सभाका सदस्य होनेके लिए उनके मार्ग कोई 

बात रुकावट नहीं बन सकती । 

... इसमें में आपसे पूछता हूँ कि आपका धर्म क्या हे ? यदि आप कहें कि 
इमारा धर्म अमुक धर्मंसे विरुद्ध है तो विरुद्ध धम्मेवाला मनुष्य आपकी 
सभामे नहीं मिलू सकता | यदि यह कहो कि हमारा धम्म किसीसे भी विरुद्ध 
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नहीं है तो उसमें कोई काहेझको मिलेगा? मुसलमान अपनेसे भिन्न धम्मंवार्ों- 
को अधर््मी कहते हैं आर उनमें मिलना अनुचित समझते हैं । भला ऐसे 
धर्म्मोवाले लोग आपमें केस मिल सकते हैं| यदि वे आत्मा ओर मनसे अन्य- 
मतवालोंके साथ प्रीति करते हैं तों उनका अपना धर्म जाता है। यदि अपना 
बनाए रक्‍ख तो आपकी सभा नहीं रह सकते। एक चित्तसे एक कालल्‍लमें दो 
काय4 नहीं किए जा सकते । इन सब बातोंके उत्तर दीजिएगा | विशेषतासे 
तो तभी वर्णन होगा, जब हम आमने सामने बेठकर वात्तालाप करेंगे । 


क्या यह बात सर्वेथा असम्भव नहीं है कि 'स्वामीजी ढाई वर्षस हमारे 
सबसे उत्तम सभासदेंमिस एक हैं' । भा आपही कहिए कि मेंने आपकी 
सभाका सदस्य बननेके लिए कब प्राथना-पत्र भेजा था! मेंने कब कष्ठदा था कि 
में आपका सभासद्‌ बनना चाहता हैं? मेंने जो मुम्बईमें पत्र भेजकर आपको 
सूचित किया कि में वेदोक्त, सनातन आर आयोीवर्तीय धरम्मंके बिना अन्य 
किसी सभा समाजके नियरमोकों न कभी स्वीकार करता था, न ही अब करता 
हैं ओर न आगे करूंगा । यह चम्मे मरे आत्मार्मे रमा हुआ है। चाहे प्राण 
भी चले जायें, परन्तु म॑ इस 'धरम्मंके विरुद्ध नहीं हो सकता । 

यह अपराध आप लछोगोंका ही हे कि बिना कहे, सुन सुनाये अपनी इच्छासे, 
मेराबनाम आपने अपने सभासदोंमें लिख लिया है । सो सत्य क्योंकर हो 
सकता है? क्‍या आप इस बातको भूछ गईं हो कि “मेरठम मेंने आपूकी उच 
स्थितिमं अल्काट महाशयको कहा था कि आपने मुम्बई कोंसिलमें मेरा नाम 
सभासदोंम क्यों लिखा ? जिसमें मेरी सम्मति न हो ऐसा काम आप कभी 
न कीजिएगा । जो काम आप लोग अपने मनसे कर छोगे उसको में 
स्वीकार नहीं करूंगा! । इसपर अल्काट महाशयने कहा था के "ऐसा काय्य 
हम कभी नहीं करगे!। 

मुम्बईम मेंने चिद्ठी भी लिखी थी कि आपने अपनी इच्छासे जहाँ। कहीं , 
मेरा नाम सभासदोंमें लिखा हो, वहाँ काट दीजेए | इतना होनेपर भी “जो 
बात आपने लिखी है क्या वह सत्य ठहर सकता है ? क्या ही आख्वय्येकी 
' बात हे ! आये तो विद्यार्थी ओर शिप्य बननेकों, ओर चाहते हैं बनना शुरू 


४३६ सक्ठन ऋाण्ड। 


ओर आचारयथे ऐसी पूर्वापर-विरुद्ध वात्तों करना किसीके लिए भी योग्य 
नहीं है । 

आप इंश्वरकों हर्त्ता-कत्ता नहीं मानतीं यह इसी १९३७ के भाद्रपदकी 
यात है । इस विषपमें आपने पहले कुछ भी नहीं कहा। हा, समोददास मेत्र 
आर डाक्टर छाजरसने मुझस काशोौमें इसको चचा को थी। भप्रमोददासको 
मैने कहा कि आप मडमका आश्यय नहीं समझे होंगे। मेने दामोदर द्वारा 
आपसे पुछवाया तो उसने कहा कि वे ईश्वरकों मानती हैं। क्या उक्त वात्तो 
असत्य है ? मेरी बातें भेद-कारिणी ओर विचित्र नहीं हैं, किन्तु आपको बातें 
भेद उत्पन्न करने वाली हैं | में आपको भगिनी ओर मित्रसमान मानता रहा 
हूं। कोई विशेष कारण न हुआ तो ऐसा ही जानता रहूंगा। में आर सभी 
आय्य सज्न सदासे यही मानते आए हं कि सामान्यतया आय्यावत्त, इज्ञ- 
लकेण्ड आर अमरीका आदि सकल भूमण्डलऊुके मनुष्य भाई हैँ । परस्पर सित्र 
हैं ओर समान हैं | पर मानते हैं धार्मिक व्यवहारोंके साथ, नकि असत्य आर 
अधम्मेके साथ । 


यहा, अगरेज आय्पाको चाहे जसा माने | काई राज्याघिकारी हों अथवा 
व्यावहारिक है।। मुझको भी चाहे अपनी समझके अनुकूछ यथष्ट माने | परन्तु म॑ 
तो सब मनुष्याके साथ सुहृझ्धावसे वत्तेता हूं आर वत्तेता आया हुं । उन लोगोंका 
यह कहन। के हम इसका कोई दृढ़ हेतु नहीं देखते ॥के स्वामीजीके अनन्तर 
अन्य आय्व समाजियोस भी वसा है वत्त, तबतक है जबतक वे आय्यावर्त्तीय 
आय्याका पूव इातेहास, आचार, नीति, विद्या, पुरुषाथ आर न्यायादि उत्तम 
गृुणाका नह।/ जानत, वदाद शास्त्राक सच्च अथंका नहीं समझते | जब उनको 
ऊपरकी बात।का ज्ञान हो जायगा तो उनका भ्रम अवश्य दूर हो जायगा। 
तथापि में परमात्माको धन्यवाद देता हूं कि हमने आपसकी फूट, विरोध ओर 
' अत्याचारसे, आर जन तथा मुसलरूमानाकी पीडासे कुछ कुछ स्वास्थ्य आर 
स्वतत्नता प्रात की है । सभी सज्जन अपने अप्लिप्रायके अनुसार पुस्तकें रचते 
है। स्वाधीनतेसे उपदेश देते हैं । यदि भारतेश्वरी महाराणी, राज-सभा और 
आय्यांवत्तेमें शासन करनेवा> राजपुरुष धार्म्मिक, तिद्वानू और सुशीरकू न 
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होते तो क्या में स्वतंत्रतासे व्याख्यान दे सकता ? इस लिए पूर्वोक्त महा- 
 त्माओंकों हम धन्यवाद देते हैं । 

आपको स्मरण होगा कि काशीकी चिट्ठटीके उत्तरमं आपन मुझे लिखा था 
कि यदि आप भी वेदोंको छोड़ दें तो भी हम नहीं छोड़ेंगे। आपकी यह बात 
धन्यवाद ओर प्रशेसाके योग्य है । णदि सभी यूरोपियन इस उत्तम बातसे 
सहमत हो जायें तो कसा आनन्द हो। और यदि वे लोग इस सिद्धान्तको न 
भी माने तो हम आय्यों ओर आय्यप समाजाकी कोई हानि नहीं हो सकती ॥ 
हमारे लिए यह कोई नवीन बात नहीं है । हम तो सश्टिकी आदिसे वेदोंको 
मानते चले आये हैं; क्या हुआ जो थोड़े समयसे, अज्ञानवश, कुछ आये 
छोग वेद-विरूद्ध चलने रूम गये हैं । ः 

इस अवस्थामें, जिसका जी चाहे आयये समाजमें मिले । उनके न मिलनेसे 
हमारी कुछ भी हानि नहीं हो सकती । हाँ, उनकी हानि अवश्य है। हम तो 
सबकी उच्नतिभ अपनी उन्नति करना इष्ट मानते है । हमारी कामना सी 
यही है । 

यह बात तो प्रत्येक मनुष्य कह सकता है कि अम्लुक मनुष्यसे मेरा विचार 
बड़ा है। उसका चरिचार तुच्छ हं । अमुक मनुप्य ईंश्वरको हर्त्ता-कत्ता मानता 
है, फिर हम उससे क्या पअ्रम कर | परन्तु ये बात आपके उस [सद्धान्तका 
काट देती है कि सबको अपना बन्धु जानना चाहिए । 

सोचकर देखिये कि हानिके कारण किनकी ओर हैं | हथारा तो यह्ट 

सिद्धान्त है ही कि किसीकी हानि नहीं करनी चाहिए आर सबका उपौकार करना 
चघाहिये। यहां हम यह बात कह सकते हैं कि यदि थियासोफीवाले, आर्य 
समाजेोका विराध करेंगे तो हमें कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकेंगे; किन्तु 
अपने आतृ-भावकोा नष्ट कर अपनी ही हानि कर छेंग। हमारा दो यही 
स्वभाव है के धामिक जनोंसे मित्रभाव रखना ओर अधर्मियोंकी धार्मिक 
बनाना | अपनी सामथ्येसे हम सबसे भआ्रातृ-भावना रखते हैं आर रखते रहेंगे । 
अब आप अपने पूवोपर व्यवहारको समझकर यथेष्ट कीजिये | अल्काट महा 
शयको मेरा नमस्ते कह दीजियेगा द 

माघ बदी ६ स० १९३७ दयानन्द सरस्वती॥ 
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ऊपरके दोनों पत्नोंको उद्छर॒त करते हुए भाषाकी अपेक्षर मावपर अधिक 
ध्यान दिया गया है । | 

मेरठ आयये सभाजके उत्सवपर, अन्तिम व्याख्यान देते समय, उस अन्ति- 
माश्रमी महापुरुषने अतीव अन्तकी शिक्षाये दीं। उन्होंने कहा, “मुझे लोग 
कहते हैं, जो कोई आता है आप उसे ही भरती कर लेते हैं। मेरा इस विषय- 
में स्पष्ट उत्तर है कि में वेदहीकों सर्वोपरे मानता हूँ । वेदही ऐसी पुस्तक 
है कि जिसके झण्डेतले सारे आये आ सकते हैं। इसलिए जो मनुष्य कह 
दे कि में वेदोंको मानता हूँ ओर आय्ये हूँ उसे आयग्रे समाजमें सम्मिलित कर 
छो। ऐसे विश्वासीको अस्वीकार नहीं क्रिया जा सकता | लोग मभिन्न-भेदपर 
अधिक दृष्टिपात करते हैं परन्तु आप लोग परस्पर भेद-मूछक बातेंकी अपेक्षा 
मेल'मूलक बातोंपर अधिक ध्यान दो । तुच्छ भेदों और विरोधोंकों त्वागकर 
मैल-जीलकी बातोंमें मिलाप सम्पादन करो । आपसमें मिलती बातोंमें मिल 
जानेसे विरोध ओर भेद स्वयमेव मिट जाते हैं । 

अब आपको अपना कत्तेव्य आप पालन करना चाहिए। अपने जींवनको 
ऊँचा बनाओ ओर अपनी आवश्यकताओंको आप पूर्ण करो । इस समय तो 
यह अवस्था है कि जब कोई प्रबल प्रतिपक्षी आ जाता है तो आप तारपर 
तार देकर, मुझे ही बुलाते हैं । किसी संझयके उत्पन्न होनेपर मसुझपर ही 
अवलम्बित रहते हो । उपदेश कराने हों तो मुझपर ही निभेर करते हो । 
जब कभी आपकमे परस्परकी फूट, फूट निकछूती है, वमनस्य बढ़ जाता है, 
अनबन बढ़ने लगती है ओर वर-विरोध उत्पन्न हो आता हैं तो उस मिटानेकी 
चिन्ता मुझे ही करनी पड़ती है । में ही आकर आपकमें शान्ति-स्थापन करता 
हूँ । श्गपके अन्तः करणोंमें अवनतिकारी अन्तर नहीं पडने देता । आपके पार- 
स्परिक स्नेहके सुकोमल सूत्रकों छीजने नहीं दता । परन्तु महाशयो ! में कोई 
सदा नहीं बना रहूँगा | विधाताके नियम-न्यायमें मेरा शरीर भी क्षणभंगुर है। 
काल अपने कराल पेटमें सबको पचा डालता है । अन्तम इस देहके कच्चे 
घड़ेको भी उसके हाथों टूटना है । 

सोचो, यादि अपने पॉव खड़ा होना नहीं सीखोगे तो मेरे आंख माचनेके: 
पीछे क्‍या करोगे। अभीसे अपनेको सुसजित कर,छो। स्वावरूम्बके सिद्धास्त- 
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का अवलम्बन करो | अपनी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेके योग्य बन जाओ।॥ 
किसी दूसरेके सहारेकी अपेक्षा अपनेही पर निर्भर करो । मुझे विश्वास है कि 
आपमे ऐसे अनेक सज्जन उत्पन्न होंगे जो उत्तमोत्तम काययें कर दिखायेंगे ॥ 
प्राणपणसे अपने पवित्र प्राणोंकी पालना करेंगे। आय्ग्रेसमाजका बड़ा विस्तार 
हो जायगा । कालान्तरमें ये वाटिकायें हरीभरी, फूलो-फली और छहलहाती 
दिखाई देंगी। ईश्वरक्षपासे वह सब कुछ होगा, परन्तु में नहीं देख सकेगा । ?” 

महाराजके इस भाषणका छोगाोपर बड़ा प्रभाव पड़ा । सबके हृदय उछल 
पड़े । गात रोमाजित हो गये । उनकी आंखे आंसुओके बादलोंसे आच्छादित 
हो गईं | महाराजके कथनसे ऐसा प्रतीत होता था कि वे होनीकी निश्चित 
तिथि देखकर यह कह रहे हैं । अपने मानस पुत्रोंको विछडते समयका उपदेश 
दे रहे हैं । मानों इस नोकाका यह निपुणनाविक, अब आप, बिदा हुआ 
चाहता है । इसलिए यात्रियोंहीकों अखिल खेप सॉपकर, नोका खनेके लिए 
खबट बना रहा है । 


तेरहवां सग । 
मृष्रज मेरठके उत्सवको आज्ञातीत सफलता प्रदान कर देहरादनकों 
चल पड़े। मार्गम सहारनपुरके रेलवे स्टेशनपर कुछ कालके लिए टहरे | 
जब सहारनपुर नगरके आर्य्य पुरुषोंकों समाचार मिला कि गृरुदेव रेलवे 
स्टेशनपर विराजमान हैं तो वे, श्रीदशनाके लिए, वहाँ दोड़े चले आये । 
वात्तालापके प्रसंगर्म, रूक्ष्मीदतत नामके एक ज्योतिषीन महाराजकी कहा कि 
में ज्योतिषके अनुसार प्रश्नोंके उत्तर दिया करता हूँ ।वे उत्तर सच्चे होते हैं 
इसपर महाराजने कहा, ऐसे उत्तर निरे अटकल पच्चू हुआ करते हें । 
जसे एक काआ उड़ता हुआ, जब आमके पेड़के नोचेसे निकला तो अचानक 
उसपर, ऊपरस एक आम टूट पड़ा । उस फलकी चोट्स काआ गिरकर मर 
गया ! आमके छगनेका ज्ञान न तो कोवेकों था ओर न ही आम जानता था 
कि मुझसे वह॑ मर जायगा । ऐसी बाते देवयोगसे हो जाझा करती हैं। 
आपके प्रश्न कभी देवयोगस्रे सच्छे हो जाते होंगे । याद गणनासे सच्चे होते 
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मानो तो गाणितमें तो कोई भूछ नहीं होती । उसके सारे नियम झुद्ध हैं । 
परन्तु आपके सारे प्रश्न पूणे नहीं होते । गणितनियमसे फलित होता तो 
उसमे भूल कदापि न होने पाती । फलित ज्योतिषको “काकतालीय न्याय, के 
तुब्यही समझना चाहिए । ”” 

'एुक भअक्तने पूछा--“भगवन्‌ ! जन्मके समय जो दस दिनका सूतक माना 
जाता है क्‍या यह शाखानुकूल है ?! महाराजने उत्तर दिया कि “मनुस्ख- 
तिके अनुसार तो, केवल नव-जात बालककी भाताहीको एक रातका सूतक 
होता हे---बच्चेके पिता तकको भी नहीं होता । यह सूतक-पातकका झमेलछा 
बसे भी ठोक नहीं है । इनमे लोग सन्ध्या, अशभ्िहात्र आदि भरे काम भी 
छोड बेठते हैं । कोई असत्य भाषण ओर चार कर्म्म आदि बुराइयोंको तो नहीं 
छोड़ता । ऐसी रीतियोकों मानकर क्या करना जिससे शुभ तो दूर जाय और 
अश्ुभ धड़ाघड़ होता रहे ! ?” 

श्रीमान भालानाथर्जान अति खदस खिन्न-चित्त होकर कहा, “महाराज ! 
जैनमतवालाने समाचार-पन्नाम विज्ञापन निकलवाये हैं। उनसे प्रतीत होता 
है कि वे लोग आपको कारागारमें आबद्ध कराना चाहते हैं। इसी विषयके 
विज्ञापन सहारनपुरम भ स्थान-स्थानपर छगे हुए है ।” यह चचन सुनकर 
महाराजकावमल, मधुर सनाहर, आर अफुझ मसुखकमलका रग गकाचन्मान्र 
भी मग न हुआ । किन्सु उन्होंने गम्भीरतासे कहा, “भाई! सोनेको जितना 
तपाया जाता है उतनाही कुन्दन होता है । विरोधकी ऑचस सत्यकी कारिति 
चौगुनी चमकती है । दयानन्दको तो यदि, कोई वोपके सुंहके आगे रखकर 
भी पूछेगा कि सत्य क्या हे ? तब भी उसके मुखसे वेदकी श्रुतिही निकलेगी। 
अब तो मेंने जेनमतके बहुतसे ग्रन्थ देख लिए हैं | वे लोग मेरे श्रश्नोंका उत्तर 
कदापि नहीं दें सकते । 
. इसप्रकार अपने सुधा-समान शब्दासे सेवकोके हृदयको प्रबल प्रोत्साइन 
श्रदान करते हुए महाराज देंहरादूनकी गाड़ीमें बठ गये । जब गाड़ी हिलने 
छंगी तो प्रेमीजन उनको नमस्कार कर अपने नगरकों छोट पडे । 

स्वामीजो आश्विन सु० ४ सं० १९३७ को देहरादूनमें पधारे ओर छाछा 
ब्रढदेव सिंहकी कोठीपर ठहरे । उनके झु भागमन क्षोर व्याख्यानोंके विज्ञापन 
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“झथान स्थान लग गये | जिज्ञासु ओर श्रोताजन श्री सत्संगोंसे अलभ्य छाम 
डठाते । प्रश्न करनेवाले वादी लोग भी उनकी सुतीक्षण तर्क-प्रणालीसे अपार 
प्रसन्नता प्राप्त करते । द 

कई पाराणिक पण्डित और पादरी महाशय वादपग्रीतिवादकी बातें तो बहु- 

तेरी बनाते थे, परन्तु सरलतासे सम्बाद करनेके लिए सामने कोई भी न 
आया । 

एक दिन महाराज बेठे शझ्ञा-समाधान कर रहे थे। एक मोलवी कुछ पूछने 
के लिए आगे बढ़ा | परन्तु जब बोलने लगा तो उसकी जीम लछड़खड़ा गई । 
लोगोके आग्रह करनपर, स्वरामीजी एक दिन हवाघर ( आबजरवेटरी ) 
देखने गये | उसका प्रधान प्रबन्धकर्ता एक यूरोपियन ओर मदखान मिस्त्री 
महाराजको प्रत्येक वस्तु, बड़े आदरसे दिखाते थे | प्रसड्ञप्रसद्गपर, स्वामीजी 
भी संस्कृतके छछोक बोलकर बताते कि इन वस्तुआका वर्णन हमारी पुरातन 
पुस्तकाम पाया जाता है । 
महाराज व्याख्यानके आरम्भमें पद्मासन बाँध और नेन्न बँद करके प्रार्थना 
करते । उसमें पहिले “ओम” का उच्चारण गुँजाते । यह गज मधुर और 
मनोहारिणी होती । उसके कर्णगोचर होते ही मन मूछित हो जाता । ऐसा 
प्रतीत होता कि कोई वादन-कला-निपुण मनुष्य, सुर-मिली वीणा बजा रहा 
है | ऐसा रसीछा स्वर किसीने कभी नहीं सुना था, उनका ओम्‌ नाद बड़ा 
लम्बायमान होता था | उनके होंठ बंद कर लेतेपर भी उसकी ध्वनि बडी 
देरतक प्रतिध्चनित होती रहती । ओम-उच्चारणके अनन्तर स्त्रामीजी मंत्र-पाठ 
गायन करते । तत्पश्चात्‌ आंखे खोलकर, एक बार सारी सभापर नेत्र-ज्योति 
डाछते । उसंसमय बहुधा बहुतसे मनुष्य यह अनुभव करने रूग जाते कि 
हम किसी अज्ञात विधिसे अत्यन्त प्रभावित हो रदे हैं। हमारी चित्त ब्रृत्तियाँ 
स्वामीजीकी ओर आपही आप खिंची चली जाती हैं। महाराजके नेन्रोमें, 
अवश्यमेव प्रबक आत्मिक अयस्कान्त था। जब वे नेत्र-ज्योति चहूँ ओर 
फिराते तो लछोगंके हृदयोमें, तन्त्रीके तारोंकी भांति, झक्कार होने लग जाता । ' 
समालेाचनात्मक भाषणोंमें वे पहले पूर्वपक्षकी स्थापना करते। उस पक्षकी 
शुष्टिमं जो भी युक्तियाँ दी ज़ा सकती हैं उनको एक लड़ी, पिरो देते । 
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उस समय सबको यही जान पड़ता कि इन तकंतारोंका प्रतिकार करनेके: 
समय स्वमीजी निपट निरुपाय हो जायेंगे। इनका समाधान करनेमें स्वथा 
असमर्थ सिद्ध होंगे | परन्तु ज्योंही वे उत्तर पक्ष आरम्भ करते ओर अपूने 
प्रतिभा-प्रभासे पूर्व पक्षका खण्डन करने छूगते तो छोगोकी कल्पनाके कोट 
अपने केगूरेसहित घड़ाघड घराशायी होने लूग जाते। सम्पूणण शझ्ला-समूहका 
समूलोच्छेदन हो जाता । उस समय बाऊककी खाल उतारनेवाले तार्किकभी 
_महाराजकी अलोकिक बुद्धिका आलोक देखकर आश्चये-चकित रह जाते । 
स्वामीजीका, इंश्वर-चिन्तनके विषयपर एक व्याख्यान देहरादून-निवासि- 
योंके लिए, अमूल्य मणिक्रे समान हो गया । उन्हेंने ईश्वर-सक्तिका वर्णन 
ऐसे भावोंमें किया कि छोगोंके हृदय प्रेम-रसके प्रवाहसे भरपूर हो गये । 
तनमें रोमांच हो आया । आंखेंस आंसुओंकी धारा बहने लगी | उन्होंने 
उस भाषणमें यह भी कहा कि सन्ध्या अवश्य किया करो। यह ईश्वरका 
सत्सग है । उपासना-कालरूमे उपासक अपने उपास्यके बहुत ही पास पहुँच 
जाता है | उपासनाम इंश्वरक गुणोक्रा विकाश, उपासकके भीतर अवश्यही 


होता है 
महाराजके व्याख्यान दो घण्टेतक हआ करते थे। वर अपने पास उस समय 


घड़ी नहीं रखते थे | पर उन्होंने कभी दो चार पलछके लिए भी कालछातिक्रम- 
नहीं किया । ठीक समयपर उपदेश समाप्त हो जाता । है 

बहुतस सजनान महाराजकी छवि लेनेका आग्रह किया। वे पहले तो” 
मानते ही न थे। कहते कि आजतक हमने किसोको अपनो अव्पाक्ृति नहीं 
लेने दी | परन्तु छोर्गोंके अत्यन्त अनुनय-विनयपर उन्होंने प्रत्याक्ृति उतर- 
वाना स्वीकार कर लिया । कुंवर बलवीरसिंह नामके एक प्रतिष्ठित व्यक्तिने 
उनकी छवि छी । सिरपर साफे ओर गलेमें दुपट्ववाली छवि देहरादूनमें ही 
ली गई थी। 

देहरादूनके अधिवासियोंकों सन्‍मागे दिखानेके उपरान्त महाराज मागेशी्ष 
ब० ८ सं० १९३७ को मेरठ आ गये। उन दिनों वदिक यन्त्रालयके प्रबन्ध- - 
कत्ता महाशर बख्तावरसिंहजीने कुछ गोलमाल कर रकक्‍खा था । इस लिए 
स्वामीजी उसी कायम लगे रहे | उन्हाने- यन्क्ालयका प्रबन्धकत्तो पण्डित 
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भीमसेनजीको नियुक्त किप्रा । फिर मा्गशीष ब० १२ को वहॉँसे प्रस्थान कर 
आगरा नगरभमे सुशोनित हुए | यहाँ, महाराज छाला गिरधारलालके 
मकानपर ठहरे । 

शक्रीमान्‌ लक्ष्मणप्रसादजीकी स्वामीजीमें भाक्ति थी। वे ही सारे आगरंमें 
उनके कायेके प्रबल पोषक थे | महाशय लक्ष्मणप्रसादजीने अपने इष्टमित्रोसे 
मिलकर, स्वामीजीके व्याख्यानोंका प्रबन्ध मुफीदे आम स्कूलके मकानमें किया ।॥' 
यह स्थान पीपल मण्डीम था। वहाँ वे पंप ब० १२ से माघ्र ० ७ तक, 
प्रतिदिन सायके सात बज व्याख्यान देते रहे । 

महाराजके उपडेशोंमें एक अद्भुत रस था। तोन तीन चार चार कोस तकसे 
लोग सुनने आते | उनकी मनोरञ्षक्र उक्तिपों आर अटूट युक्तियाँ सुनकर वे 
लट॒टू हो जाते । 

उनके तकके सामने कोई चिरकारतक नहीं ठहर सकता था। एक बहड्भाली 
डाक्टर आगरेसे निवास करता था। वह कट्दर नास्तिक था। उसकी तकं-शक्ति 
ब्रद़ी प्रबल मानी जाती थी। उसने लोगेंपर अपने ज्ञान-विज्ञानका सिक्का जमा 
रक्‍खा था । वह एक दिन बढ़ा दलब॒र साथ लेकर स्वामीजीके व्याख्यान- 
पर गया । उप्राख्यानके अतन्तर शक्ढा-सम्राधानके लिए समय दिया जाता था। 
उसदिन, सबसे पहले वह बड्स्‍ालो महाशयहीं उठ। उस समय लोगोंने एक 
दसरेको कहा कि आज स्वामीजोकों एक विशाल वज्ञ-शेलास टकर छेनी पड़ी 
है। डाक्टर महाशप्रको जीतना “टेडी खीर! है । 

परन्तु थाइहा समयम छागाकः आश्वय्प सामाका पार कर गया । उन्हान 
देखा कि बड़ाली महाशय, दो तीन बार बालक, मुहसे झाग उगलते हुए 
हारकर बठ गये | उस दिन महाराजने, आगरा-निवासियेके हृदयोंपर, >पनी 
तर्कनातीत तर्कका ठप्पा लगा दिया। सभी छोग धन्य धन्य करते वहॉँस लोटे। 

श्रोस्वामी जीके व्याख्यानोंके प्रभावसे पांच ब० ९ को आय्ये समाजकी 
स्थापना हो गई । यहाँ उन्होंने ठाकुर श्यामडार सिंहजोके तीन पुत्रोंको अपने 
पवित्र कर-कमलेस विधि-पूर्वक यज्ञापवीत पहनाये । 

एक दिन महाराजन आगरेके बिशप महाशयस मिलकर कह कि “आओ? 
पहले हम सब आपसमें मिलकर एक धम्मे,स्थर कर के ओर फिर नास्तिक- 
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बाद॒को निरमूछ किया जाय। विशप महाशयने एकताके मार्गमें अनेक काठिना- 
इयों दिखाई । उनके उत्तरमें स्वामीजीने कहा कि यदि वेद परविन्नको सभी 
सजन स्वीकार कर छें तो ये सब आपत्तियाँ तुरन्त दूर हो सकतो हैं । 

वात्ताछापके पश्चात्‌ महाराज उनका बड़ा गिजा देखनेके लिए गये। जब वे 
उसके भीतर प्रवेश करने छगे तो एक ईसाईने कहा--“महाहशय ! सिरपरसे 
पगड़ी उतारकर भीतर श्रवेश कोजिये। स्वामीजी आगे नहीं बढ़े ओर उससे 
बोले कि हमार देशकोी रीतिके अनुसार सिरपर पगडी घारण करके किसी जगह 
जाना प्रतिष्ठाका चिह् है । अपने देशकी सभ्यताके प्रतिकूल हम नहीं करेंगे। 
परन्तु यदि आप कहें तो हम पंवसे जूता उतार सकते हैं। उसने उत्तर दिया 
कि दोनोंका उतारना उचित है। तब स्वामीजी भीतर नहीं गये ओर बराण्डें- 
मेंस उनकी मूर्तियां देखकर चले आये । रे विन कि 

एक दिन स्वामाजों गो-रक्षापर व्याख्यान देते हुए बता रहे थे कि गोवध-से 
केसी कसी हानियों हो रही हैं । पास ही बठा हुआ एक ब्राह्मण वे-तरह बिगड़ा 
आर कुबचन बकने ऊलूगा | छोगोने उसे शान्त करते हुए पूछा कि देवता 
वर्खरोंस बाहर क्यों हुए जाते हो? उसने उत्तर दिया कि “उन्होंने गो-हत्यासे 
होनेवाली हानियोंका वर्णन करते समय 'गो-बधच” शब्द अपने मुखस क्‍यों 
उच्चारण किया ? मद्ाराजने तब उसे कह्ठा कि यह शब्द इस लिए उच्चारण 
किया था कि गों-वबसे जो जो हानिपों जगत्‌र्ते हो रही हैँ उनका छोगेंको 
ज्ञान हो जाय आर वे गो-रक्षा करनेमें तत्पर हो जाये । 

इस व्याख्यानसे उस ब्राह्मगकी चिढ़का पारा ओर भी ऊपर चढ़ गया ओर 
वह गालियां देता हुआ सभाख चल पड़ा! स्वामीजीने खदसे कहा, “हमारे 
देशके छोग हिताहितसे किसने अजान हैं! ये नामसे तो इतने चिढते हें कि 
आग बबूका बन जाते हं परन्तु उसके विरुद्द, काम करनेका नामतक नहीं 
छेत । जिस देशमें ऐसे विवेक-विचार-विवर्जित जन वास करते हों बताइए, 
वहा बुद्धिको स्थान कहाँ है ! 

एक दिन, महाराज एक भेड़ियेका माँदर्म पके हुए मनुष्योको देखने गये। 
उसे बचपनमु्‌ंही एक भेडिया उठाकर ले गया था | फिर वह किसी प्रकार 
इईंसाईयोंके हाथ कूग गया । महाराजने जृब उसुकों देखा तो उस समय वह 
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एक कुरता घारण किये हुए था और थोड़े थोडट मानुषी व्यवहार भी सीख 
चुका था। स्वामी जासे नमस्क्रारपूर्वक उसने पसा सोगा। इसपर स्वामीजीने 
उससे कहा कि इतना चिर पञ्लुओंमे वास करनेपर भी तुमने पेसोंका प्रेम न 
छोड़ा | महाराजके संकेतसे उनके साथी भक्तने दो चार आने उसको दे दिये। 
पण्डित कालिदासजी सेण्ट जोन्स कालेजमे सस्कृतके मुख्याध्यापक थे। वे, 
किसी समय, छः सात मासपयनत श्री विरजानन्दजीकी सेवा भी अध्ययन. 
करते रहे थे। आगरेके बहतसे पण्डित ओर श्रद्धालु सेठ उनके निकट जाकर 
कहने लगे, “स्वामी दयानन्दजीने सारे नगर-वासियोंके निश्चय हिला दिये हैं। 
पोराणिक देव-म्रर्तियोंसि लोगेंकी घारणा उठती चली जाती हैं । आप उनको 
शाख्राथद्वारा परास्त कीजिए, जिससे उनके विचारोंके फेलनेम कुछ रोक थाम 
हो जाय | 
... पण्डित कालिदासजीने कहा, “स्वामीजीसे शाखाथ करनेका सामथ्ये मुझमें 
नहीं है। में जब श्री विरजानन्दजीके पास पढा करता था, उन्हीं दिनों, ये 
महानुभाव भी वहाँ अध्ययन करते थे। गुरुजीके आगे, ये कभी कभी ऐसे 
प्रबु तक उपास्थित करते थे कि उसपर गुरुजीकों भी कहना पड़ता कि 
इसका उत्तर हम कल देंगे ! भाई ! ऐसे बढ़े विद्वानसे-वर-विरोध बॉधना अपने- : 
को भाहमे भूनना है । तुच्छ पतक्भ, दीपकका प्रतिपक्षही क्‍या कर सकता है। 
एक दिन, पण्डित कालिदासजी श्री-सत्सक्गमें गये ओर वात्तालापके प्रसड्रमें 
बोले--“भगवन्‌  सन्ध्याका विधान तो त्रयकाछके लिए है । आप दो काल 
सन्ध्या करना क्‍यों बताते हैं ? स्वा्मीजीन उत्तर दिया कि “धम्में-शास्त्रमें दो 
कालही सन्ध्छ करना लिखा है । त्रयकाल सन्ध्याकी रीति सबंधा अनार्ष है। ! 
स्वामीजी महाराज कठिन विपयोका समाधिस्थ होकर मनन किया करूँते। 
उनको धारणा थी कि जब मजुष्य अन्तमुख होता है तो उस समय उसमें 
ईश्वरीय ज्ञानका सीधा प्रकाश पडने रूग जाता है । 
ब्रह्माननदजी अपने युव्राकालमे जब आगरा कालेजमें अध्ययन करते थे तो 
हीं दिना, श्री महाराजके वहाँ शुआध्ार व्याख्यान होते थे। बरह्यानन्दजी 
णक दिन सत्प्रज्ञ ग्रात करनके लिए महाराजके निवासस्थानपर गये। उस समय 
स्वामीजी तो स्थानपर जहीं थे, परन्तु भीमसेनजी और ज्वालादत्तजी आदि 
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'पण्डित बढे आत्म-चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मानन्दजीने उनसे पूछा, “आप कोई 
आत्म-ज्ञानी जन भी बता सकते हैं ?” उत्तरमे ज्वालादत्तजीने कहा, “इस 
समय सबसे बड़ आत्मदर्शी हमारे स्वामीजी महाराज हैं । हमने उनको अनेक 
बार अचल ध्यानम लीन देखा है | उनको योगकी सकरऊ सिद्धियों सम्प्राप्त 
हैं। हमें वेद भाष्य लिखाते समय, कोई कठिन विषय उपस्थित होनेपर, वे 
कई बार बाोचमेंस उठकर चले जाते हैं ओर कोठड़ीके किवाड लूगाकर बड़ी 
देरतक अन्तध्यान बेठे रहते हैं। फिर बाहर आकर पहले लिखेम॑से कई वाक्य 
आर पंक्तियाँ तक करवा देते हैं ओर उनके स्थान पर नवीन वाक्यकी योजना 
लिखाते हैं । उनका अन्तःकरण इतना विमल ओर इतना विश्युद्ध है कि सातवीं 
कोठरीमें भी की गई वात्ताका आभास, उसमें पड़ जाता है । उन्होंने कई बार 
'डमारे प्रच्छन्न मनोरथोकोी हमारे आगे वर्णन किया है | वे हमें उपदेश दिया 
करते हैं कि जब मनुष्यके हदयकी सकल ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं तो उसे 
स्ात्म-ज्ञान प्राप्त हो जाता है । तिराँमे तेलकी तरह आत्मामे ही परमात्म- 
देव रमे हुए हैं । इस लिए उनका भी उसी रूमय ज्ञान हो जाता है |?” 
आगरा-निवासियोंके हदयाकों, अपने अम्ृतोपदेशसे तृप्त करके, महाराज 
इस देशके राजों महाराजोंकों सुधारनेके लिए राजस्थानको प्रस्थान कर गये। 
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फूच्ान सुदी दशमी सम्वत्‌ १९३७ को महाराज भरतपुरमें पधारे ओर 
रलके स्टेशनके निकट एक प्रतिष्ठित पुरुषके उद्यानमें ठहरे। उन्होंने 
'बहाँ दुस दिनतक व्याख्यान दिए ओर फिर चतन्र वदी पंचमीको प्रस्थान कर 
जयपुरमें सुशोभित हुए। यहाँ, वे वदनपुरामें, अचरोलके ठाकुरोंके उद्यानमें 
विराजे । महाराजके सत्संगसे जयपुर-वासी प्रेमी जनोंने बहुत लछाभ डठाया। 
फिर वहॉाँसे चलकर वे वेशाख सुदी सप्तमी सम्वत्‌ १९३८ को अजमेरमें 
पधारे । यहा उन्होंने सेठ फतेहमलजीके उद्यानमें डेरा किया । 
विज्ञापनों द्वारा सर्वताधारणकों सूचना देकर व्याख्यान आरम्भ किये गये। 
श्रोता लोग भी अतिशय उत्साहसे सत्संगर्मे आते ओर एकाअ भावनासे 
सुनते थे । महाराजके व्याख्यान, प्रतिदिन सायके सात बजेसे रातके नो 
बजेतक होते, परन्तु बीचमें उठकर चले जाना तो कहाँ, कोई हिलनेजुछने 
'ततककफा भी नाम न छेता । सभी उपास्थित जन नीरव, निस्तब्ध आर निर्नेसेष 
होकर, अपने ललूचाए हुए लोचनोंसे महाराजकी समंगलमयी मनोहर, मूर्तिका 
दशेन किया करते | स भा-सागरमें चहूँ ओर चुप्पीका-अचल भाव छाया ड्वोता। 
सुनते हुए लोग तृप्त नहीं होते थे। यही चाहते थे कि महाराज सुनाते 
जायें, व्याख्यान समाप्त न करें । उपदेशकी समाप्तिपर, सभी श्रोता स्वामर्जी- 
को शुत-शत सहस्र-सहसत्र साधुवाद देते घरोंको जाते। उनके उपदेशॉर्मे 
चवर्णनातात रस दोता था। जो एक दिन इसका आस्वादन कर जाता उसे ऐसा 
चसका लगता कि आगामी दिन, वह सबसे पहले पहुँचनेकी चेष्टा करता। 
नसीराबाद-निवासी श्री हीरालालूजीको महाराजने, यथाविधि, अपने श्री 


हाथोंसे यज्ञोपवीत धारण कराया। उसको धम्म-कम्मंका अतीच उपयोगी 
उपदंश भा दिया । _ ४ 
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कुछ एक पेटार्थ। पाण्डित लोग परमहसजासे शाखाथ करनेकी कोरी गप्पे 
हॉकते तो थे, परन्तु वह मन उन्हें नहीं मिल्ला था, वह हृदय उनको नहीं 
प्राप्त था ओर वह आत्मा उनमें निवास नहीं करता था, जिसमें स्वामीजीके 
सामने आनेका साहस हो सकता । 

पण्डित श्री लेखरामजी के हृदय मं महाराजके दर्शनोंकी तीच्र छारूसा उत्पन्न 
हो आईं । वे, कुछ कालके लिए अपने सारे कामकाज छोड़कर, पंजाबस अज- 
मेर जा पहुँचे । ज्येष्ट ब० ४७ सें० १९३८ प्रात: काल श्रीसेवाम उपस्थित 
हुए। उन्होंने, भक्ति-भावके भारसे नम्नेभूत होकर, श्री चरणोंमें विनीत 
नमस्ते निवेदन किया | उनके प्रेम-रससे रसीले, विमलर लोचनेको, मधुर 
मुखमण्डलको, शोभाशारी विशाल रलाटको ओर पतित-पावनी परम पवित्र 
आक्तिको अवलोकनकर, मोहियाल वंशके सुवीर सुपूतको अतिशय प्रसन्नता 
उपलब्ध हुईं । वे मागंकी सारी थकान तत्काल भूछ गये । वे अतृप्त लोचनों 
से, अति तृष्णाके साथ, स्थामीजीके सुन्दर स्वरूपकों देखने लगे | 

पण्डितजीने बद्धा लि होकर पूछा कि भगवन्‌ ! आकाश ओर ब्रह्म दोनों 
बदार्थ व्यापक हैं । ये दोनों एक स्थानमें एकन्र क्योंकर रह सकते हैं ? ' 

महाराजने एक पास बड़ा पत्थर उठाकर पूछा कि इसमें अज्लिव्यापक है 
वा नहीं ? उन्होंने कहा कि हैं अवइग्रमेव है । फिर उन्होंने उसी पाएण- 
खण्डमें वायु, जकू, झकत्तिका, आकाश ओर परमात्माकी व्यापकता पूछी । 
पण्डितजी ने सबकी व्यापकता स्वीकार कर ली। तब स्वामीजीने कहा, 
“जद्र ! आपने समझ लिया कि एक पत्थरमें सब पदार्थ व्याप्त हो रहे हैं। 
इस व्यापकताका सरल सिद्धान्त यह है कि जो पदार्थ जिससे सूक्ष्म होता है 
वह उसमें व्याप्त हो सकता है। परमात्मदेव परम सूक्ष्म हैं । इस लिए वे 
सब पदार्था्में परिषृर्ण हो रहे हैं । ”” 

भगवानने ताड़ लिया कि भक्तकी हृदय-भूमि उपजाऊ है । उसमें धर्म- 
कल्पतरुका बीज बोनेकी भावनासे उन्होंने कहा कि आप यशथेष्ट प्रश्न पुछकर 
अपने संशय निवारण कर लीजिए | उस समय पण्डितजीने दस प्रश्न पूछे। 
उनमेंसे, पीछेसे उन्हें ये थोढ़ेसे स्मरण रह गये | 
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प्रक्ष। भमवन्‌ ! जीव ओर ब्रह्मके भिन्न किन्न होनेमें कोई प्रमाण दीजिए। 

उत्तर । यजुर्वेदका सारा चालीसवेँ। अध्याय जीव और ब्रह्मका भेद वर्णन 
करता है । 

प्रक्ष | मुसछमान ओर इंसाई थादि मततोंके मनुष्येकों क्या शुछू कर 
लेना चाहिए ? 

उत्तर । हों, अवश्यमेव शुद्ध कर लेना चाहिए । 

प्रश्ष । बिजली क्या वस्तु है ओर किस प्रकार उत्पन्न होती है ? 

उत्तर । बिजली सर्वत्र है। रगडसे अभिव्यक्त हो जाती है। बादुलोंकी 
विद्युत्‌ भी वायु ओर बादलोंके संघर्षणसे प्रकट होती हू । 

महाराजने पण्डितजीकों कहा, “ जबतक्र आपकी आयु पद्चास वर्षकी ना 
हो तबतक विवाह कदापि न कराइएगा ।” चम्में-वीर, जब अपने परम-घीर 
और करम्म-वीर गुरुसे बिदा होने छंगे तो उनसे बोले---“गुरुदेव! कोई 
अपना स्मारक चिह्न प्रदान कीजिए |” महाराजन निज अनन्य भक्तहो, 
अतिवत्सर भावपते, एक प्रति अष्टाध्यायीकी प्रदान की | तत्पश्चात्‌ होनहार 
आयपंपाथिक उनके अरुगवर्ण चरण छूकर वहँसे अपने प्रान्तको छोट आए ॥ 

एक दिन पश्चिमी विज्ञानका एक घुहन्धर पाण्डत स्वार्मीजीके निकट आया ॥ 
वह योगकी सिद्धियोंको भ्रममूछक समानता था। उसने योग विभूतियोंके विषयमें 
पूछा कि क्या आप इनको मानते हैं ? स्वरामीजीने योग-सिद्ध पोंको . सिद्ध 
करते हुए कहा कि क्प्रा आप समझते हैं कि मेरा इतना बड़ा काम बिना योग 
सिद्धिके ही हो रहा है। इतने ही शब्देंसि, उसका वद्धसदश कड़ा सन पिघल- 
कर मोमसा नम होगया ओर उसे आय्थ समाजसे प्रीति हो गईं । » 

मसूदा-राज्यके नरेश, रात्र श्री बहादुरसिहजीको जब समाचार मिल्य कि 
गुरुदेव अजमरमें विराजमान हैं तो उन्होंने एक प्रतिष्ठित व्यक्तिको निमन्त्रण 
पत्र देकर श्री सेवार्में भेजा और मसूदा राज्यको सोभाग्य प्रदान करनेकी 
प्राथना की । उनकी प्रार्थनापर श्री महाराज आबषाद़ वदी द्वादइशी १९३८ क/ 
मसूदामें पधारे ओर राम उद्यानमें ठहरे । आगामी द्निसे उनके व्याख्य/न 

« धम्म, राजनीति ओर पुनर्विवन्ह आदि विषयोंपर होने आरम्भ हो गये | 
२९ 
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पादरी झूलब्रेड, एक देसी पादरीसहित स्वामीजीस मिलने आये | उस 
समय राव महाशय स्वामीजीके पास ही बठे थे। उन्होंने एक नोकरको 
आज्ञा दी कि पादरी महाशयके लिए यहा कुर्तो छे आओ। जब कुर्सी छाकर, 
वह फशंपर रखने लगा तो महाराजने कहा कि फर्शकों उलटकर कुर्सी 
रखिए । राव महादयके पूछनेपर उन्होंने क॒द्ठा कि आप सब फशंपर बेठे हैं । 
यदि कुर्सी फशपर रक्‍्खी जायगी तो आगन्तुकके जूते फशपर होंगे। यह सम्य- 
ताकी बात नहीं है कि जिस आस्तरणपर छोग आसन लगापे बेठे हैं उसपर 
एक मनुष्य, जूतेसमभेत पॉव रखकर, कुर्पोपर बेठे | 

झूलबड महाशयको स्वामीजीने अनेक प्रश्न पूछे, परन्तु वे उत्तर कुछ भी 
न दे सके | झूलब्ेडके पूछनेपर महाराजने कहा कि वेदोंमें गोमेघ, अश्वमेघ 
आदिका वर्णन नहीं है । एक देसी ईंसाईने कहा कि 'स्वामीजी !आप राजों 
महाराजोंकों ही उपदेश देते हैं, परन्तु निधनोंमे जाकर उन्हें नहीं समझाते | 

इसपर उन्होंने कहा, “में स्वेत्र पर्थटन करता हूं। मेरे व्याख्यान भी 
सर्वसाधारणके लिए होते हैं । इनमें छोटेसे छोटा मनुष्य, किसी रुकावट 
ओर प्रतिबंधके बिना आ सकता है। वेसे तो कुँएके पास प्यास ही आया 
करते हैं, न कि कुऑआ प्यासोके पास जाया करता है ।” 

उन्हीं दिनोंमें वहाँ जेनियोंका साधु सिद्धुकरण भी आया हुआ था । ,एक 
दिन वह घूमते हुए स्वामीजीकों मिल गया। वह बड़े उजडुपनसे उनको 
कहने लगा, “आपकी तोंद तो बड़ी बढ़ रही है। क्या इसमे ज्ञान भरा 
हुआ है ? इसपर लछोहेका तवा बॉघध लीजिए । नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि 
यह फट जाय । आपको ज्ञानाजीण भी हो रहा है ।” मे 

महाराजने उस साधुके अक्खड़ ओर फकइपनपर कुछ भी इृष्टि न दी और 
न ही फबती उड़ानेपर कणपात किया | गम्भीर भावसे उन्होंने प्रश्न किया, 
“आप छोग मुखपर पट्टी क्‍यों बाँधते हैं? और गर्मजल क्यों पीते हैं ??” 
. इसपर देर तक वादानुवाद होता रहा। 
प्रातःकाठ. जब स्वामीजी अ्रमणाथे जाया करते तो राव महाशय दूरवाक्षण 
: अन्नद्वारा महाराजको देखा करते , उस दिन, जद उन्होंने देखा कि उनके साथ 


पहिला सगे | . छण१ 


कोई बातचीत कर रहा है तो वे तुरन्त घोड़ेपर सवार होकर वहाँ जा पहुँचे । 
सब महाशयको आते देख साधुजी खिसक गये | स्वामीजी, राव महाशयके 
साथ वात्तोछाप करते हुए स्वस्थानपर चले आये। 


श्रावण बदी द्वितीया सम्वत्‌ १९३८ को महाराजने निम्न लिखित प्रश्न सिद्ध- 
करणके पास भेजे---- 

“जन मतके अन्तगत आप 'दूंढक' लोग मुखपर पद्दी बॉधचना अच्छा 
समझते हैं । आपका यह सिद्धान्त अश्रममूलक हे। जीव अजर ओर अमर है । 
वह मुखकी पवनसे नहीं मर सकता । यदि प्राणियोंको पीडा देनेसे पापका 
भागी होना मानते हो तो यह भी अयुक्त है। प्राणधारीकों पीड़ा पहुँचाये 
बिना तो निर्वाहही नहीं हो सकता। यदि आपका यह कथन हो कि सारा चायु- 
मण्डल जीवॉसे भरा पड़ा है | मुखपर पट्टी बॉधनेसे जितनोंका बचाव हो जाय 
उतना ही अच्छा है तो भी ठीक नहीं। जसे आग जलाकर द्वार बंद कर देनेसे 
उष्णता बढ जाती है इसी प्रकार मुँह बन्द रखनेसे वायु अधिक उपष्ण हो 
जाती है और इससे जीवोंकों अधिक पीड़ा पहुँचती है । 

सुखकी भाँति नाकसे भी तो पवन निकलती हैं । उससे भी जीव मरते 
होंगे! तब आप नाकपर पट्ी क्यों नहीं बाँधते ? जेसे नलीद्वारा वायु बड़े 
वेगसि लगती है ऐसे ही इससे जीवोंका नाश भी होता होगा। इत्यादि युक्ति- 
योंसे आप अपने निश्रयके अनुसार, अहिंसक नहीं हो सकते | मुखपर चर 
बाँधनेसे दुर्गन्ध भी बढ़ जाती है। इससे आधिक रोग बढ़ते हैँ। दुर्गन्‍ध बढ़ा- 
नेवाला मनुष्य आधिक अपराधी हुआ करता है । 

जो सादे पानीक पीनेमें दोष मानते हो ओर उष्ण कराकर पीते हो» यह 

गी आपकी भारी भूल है । तुम्हारे मन्तव्यके अनुसार, यदि जल जीवमसय है 
तो उष्ण करनेसे उन्हें आधिक पीड़ा होती होगी। वे जीव, जीवित जल जाते 
होंगे । यदि कहो कि हम तो जलका डष्ण नहीं करते इस लिए जलीय 
ज्ीवॉको जछानेके भागी, हम नहीं बन सकते, तो आपका यह भी कथन सत्य 
नहीं । यदि आप उष्ण जल न लें तो उसे कोई गमे न करे ।* इस कारण, 
आप उन्तकी हिंसाके भाग़ी अवश्य! हैं । 
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आपके मतमें ऐसी ही अनेक अयुक्त बाते पाई जाती हैं । आप लोगोंका 
यह मानना कि पेसा भर कन्दमम अनन्त जीव हैं, सर्वथा युक्तिविरुद्ध है । भला 
सान्तमें अनन्त केस समा सकते हैं ?” क्‍ 

इसका जो उत्तर साधु सिद्धकरणने दिया उसका सार यह हैः---“जब 
किसी मकानमें आग जलती हो तो उसके द्वारमेंसे वायुके जो जीव भीतर 
जाते हैं वे सब मर जाते हैँ । ओटसे जानेवाले नहीं मरते | ऐसे ही मुखपर 
पट्टी) वॉधनेसे मुखके वायुद्वारा अधिक जीव नहीं मरन पाते । चूल्हेपर रखे हुए 
देगउमस जब माफ निकलती है तो उसपर हाथ रखनेसे हाथ जलने छग 
जाता ह। परन्तु यदि उसपर कपडा आदि रख दो तो उसमेंसे होकर जो 
भोफ जायगी वह आधेक उष्ण न होगी । ऐसे ही मुखपर वस्त्र रखनेसे वायुके 
जीव नहीं मरते ।”? 

इसका उत्तर स्व्रामीजीने फिर लिखकर भेजा, “ वायु सब प्राणियोंके 
जीवनका कारण है। इसके बिना कोई भी जीव, जी नहीं सकता । इसके 
संयागके बिना आगे भी नदीं जलती । स्वथा निर्वात स्थानमें रक्‍्खा हुआ 
दीपक भी बुझ जाता है| ज्वालाको यदि बाहर जानेके लिए द्वारका मार्ग न 
मिलेगा तो वह दूसरे मार्गेसे बलपूवेक बाहर निकल जायगी; किन्तु ठण्डी न 
होगी । इसी प्रकार मुखपर पद्दी बॉधनेसे, नाकादि द्वारोंह्वारा भीतरकी वायु 
 बलपूवेक बाहर जाकर, आपके माने हुए जीवोंका हनन करेगी । ह 

भाफपर हाथ रखनेंसे वह शीतऊरू नहीं हो जाती, किन्तु यदि हाथ न 
रखा जाय तो वह चारें ओर फेलकर श्ञाघ्र ही शीतल हो जाती है। बर्तनके 
सुस्रपर हाथ र खनेसे वह इस लिए नहं। जलती कि उद्ण बाषण सी ची ऊपरकाो 
चली जाती है । यदि आगेसे उसे रोक दिया जाय तो आघात खाकर, वह 
चोगुने बलसे, दूसरे टेढो मागेसे बाहर निकल जायगी । 

आपका वायुके ज॑वबापर दयाका भाव सृष्टिनियमके प्रतिकूल है। यदि 
उष्णतांसे ठण्डी वायुके जीव मर जाते हैं तो औष्मके भीषण उत्तापसे, जब 
पवन भी अत्यन्त तप्त हो जाती है ओर अतीव उष्ण रू चलने रगती है तो 
उस समय, कोई जीव जाता नहीं रहना चाहिए । ऐसे ही उष्ण वायुके 
जीवोंका, पोष-माघके जाडोंमें, प्राणानत हो जाता होगा |?! ' 


पहिला सगे | ' छुणए३ 


जब छोग स्वामीजाका प्रत्युत्तत साधु सिद्धकरणजीके पास लेकर गये तो दो 
ढाई से मनुष्योंकी मोड भाड़ हो गईं। लोगोंने साथुजीसे कहा कि अब आप 
इसका उत्तर लिख दीजिए । परन्तु उसने तो पहछे भी बड़ी कडिनतासे ज्यों 
तो करके उत्तर दिये थे | इस बार तो वह सर्वथा साहस हार बैठा । उसने 
उत्तर देना स्वीकार न किया । 

साधुजीके जी छोड़ देनेखं जन छोगेंपर बडा प्रभाव पड़ा । उनको अपने 
मतमे भारी भ्रम दीखने लगे | डथर महाराज »ी, प्रतिदिन अपने भाषणोंमें 
जैन मतकी अयुक्तता सिद्ध करते रहते थ। इसका अन्तिम परिणाम यह निकछा 
कि एक दिन बहुतसे जनियोन मिलकर महाराजकी सेवार्मे प्रार्थना की, “आपने 
हमारे नेत्र खोल दिये हें । अब हमें जैन मतकी असारता स्पष्ट दीौखने छगी 
है । अपनी अपार कृपासे, हमें यज्ञोपवीत धारण कराकर, दीक्षित, आय्ये 
बना दीजिए ।”! 

महाराजने तब, राव महाशयको यज्ञ-सामर्ग्री के लिए आदेश किया। श्रावण 
पूणमासी सम्वबत्‌ १९३८ के दिन राव महाशयकी ओरसे महोत्सव रचाया 
गया | उसमें प्ृहदद्‌ हवन हुआ । फिर श्री महाराजने अपने शुभ हाथोंसे 
ततोस भद्गर पुरुषोंको यज्ञापवीत प्रदान किये--उन्हें आर्य घम्मंकी दीक्षा 
दी, मसूदाके जनियोंके जेन-मत-त्यागसे सारे मारवाडके जनियोंपर प्रभाव 
पड़ा। आय्यॉके उत्साह भी चतुगुण हो गये । 

भाद्रपद कृष्णा दूजकों भरतपुरके राजपूतों, क्षत्रियों, वेश्यों, कार्यसस्‍्थों ओर 
चारण लोगोने श्री स्वामीजा से यज्ञापचीत ग्रहण किये । उस दिन भी राब- 
महाशयने उत्सव ओर यज्ञ रचाया | ; 

कहते हैं कि मारवाड़के राज्योंमें, जो लोग मुग्लछेंके समयमें मुसलमान हो 
गये थे उनको वहाँके आय्य लोग, स्वामीजीके समयतक, अपनी लड़कियाँ 
देते थे । महाराजने ऐसे आय्यों (हिन्दुओं) को आसनिनत्रत किया और 
सभा लगाकर उनको उपदेश दिया कि जान बूझकर अपनी प्यारी पुत्रियोंको ' 
मुसलमान न बनाओ | उनपर यह अनीति, अन्याय और अक्नथे न करो । 
महाराजके वचन लोगोंके हदयोंमें,घर कर गये । उन्होंने वहीं प्रण किया कि 


छडण<ड ' राजस्थान काण्ड । 


हम आगेको इस घोर अपराधके भागी नहीं बनेंगे । इस प्रकार स्वामीजीने 
बीसियां आय्यं बालिकायोंके धार्मिक जीवनको बचा लिया । 
रायपुर राज्यसे महाराजके पास निमन्त्रणपर निमन्त्रण आने लगे। उन्होंने 


राव महाशयसे प्रस्थानकी अनुमति मॉँगी। गुरु महाराजके प्रस्थानका प्रस्ताव 
सुनकर राव महाशयका जी भर आया | उन्होंने विनय की, “भगवन्‌ ! 
आपका यहॉँसे गमन कर जाना मेरे लिए अतीव कष्टदायक हे, परन्तु 
श्रीचरणोंको रोका भी नहीं जा सकता । सेवक आपकी आज्ञायोंको भरी 
भांति पालन करता रहेगा आर यथाशाक्ति वेद भाष्यमें भी साहाय्य किया 
करेगा । 

महाराजके प्रस्थानके दिन राव महाशयने सम्मान-सभाकी योजना की । 
किलेकी डेवढ़ीके आगे एक सुन्दर मण्डप रचा गया। उसमें स्वच्छ ओर 
बहुमूल्य फरी बिछाया गया । स्वामीजीको बग्घी उनके निवास-स्थानसे चल- 
कर, नगरमें सर होती हुईं, सभा-मण्डपके सामने आ गई । सारी सभाने उठ- 
कर उनका स्वागत किया। एक ऊँचे सिंहासनपर आरूढ़ होकर, उन्होंने उस 
समय राजा-प्रजाके धम्मोंका अत्युत्तमतासे निरूपण किया । 


डउपदेशके अनन्तर राव महाशयन उठकर अभिनन्दन-पत्र पढा। उसमें 
स्वामीर्जाक उपकारोंकी प्रभूत प्रशंसा को गई इसके उपरान्त, राव राहा- 
शयन श्रो महाराजके गलेम पुष्प-माला पहनाई ओर चरणोपर पाँच सो रुपया 
रखकर नमस्कार की । आर्शीवाद देते हुए स्वामीजीने भी, फूछाका एक हार, 
अपने मदड्न्‍गलमय हाथोंसे राव महाशयके गलमें डाला। तत्पश्चात्‌ राव महाशय 
आदि सज्ननेंसे वार्तालाप करते हुए स्वामीजी उठकर बग्घीम बठ गये । कोई 
आध कोसतक चार सो मलुष्य उन्हें पहुँचाने गये | अन्तमें स्वामीजीने गा डी 
खड़ी करके उनको उपदेश दिया आर नगरकों छोटा दिया। राव महाशय 
तो छूगभग चार कोसतक उपदेश सुनते चले गये । अन्तमें अत्याग्हसे 
महाराजने उनको छाटाया । 

महाराज साद्पद्‌ कृष्णा नवमी १९३८ को मसूदासे विदा हुए और अगले 
दिन रायपुरमें पहुँच गये । यहाँ उन्होंने माधोढासकी वाटिकामें डेरा किया ! 


पहिला सगे | ह , उपज 


उनका झु भागमन सुनकर, ठाकुर हरिसिंह अपने स्वजनों-परिजनोंसमेत 
श्रीदशनोंकों आये । एक सुव्णमुद्रा ओर पाँच रुपये भेंटकर चरण छूकर 
नमस्कार की । महाराजकी अनुमति पाकर सभी यथायोग्य स्थानपर बठ गये। 
कुशल-क्षम प्रश्नके पश्चात्‌ स्वरामीजीने समागत सम्योको एक अत्युत्तम उपदेश 
दिया। प्रसद्भानुसार ठाकुर महाशयकों समझाया कि प्रजारक्षन, कत्तंव्य- 
पालन, शासन-सुधार, भद् ओर कुछोन कम्मचारियोंकी नियुक्तिपर विशेष 
ध्यान देना चाहिए | स्वामीजीके कथनोंसे कुछ एक सत्ताधारी मुसलमान 
बहुत छाल पीछे हुए। उनको, वहाँ किसी विधिसे, वेदना पहुँचाना 
अपने वशसे बाहरकी बात जान, अन्तमें उन्होंने एक काजी महाशयकों 
स्वामीजीके साथ छा भिडाया। उत्तर प्रत्युत्तरमें स्वामीजीने कुरानको पुस्तक 
भूतलपर रख दी । इतनेहीसे काजी महाशय्र कपड़ोंसे बाहर होने छगे और 
झुझलाकर बोले---'“आपने यह क्या अनर्थ ढाया है ? कुरानको पॉवके स्थान- 
पर क्यों रख दिया दे ? ” 

स्वामीजीने कहा--“'कार्जीजी घबराइए नहीं । सोचिये तो सही, ये 
कागज बनते किन पदाथासे हैं । स्याह्दीके प्रस्तुत हो नेकी विधि भी विचारिये॥ 
मुद्रणालय+ छपे पत्र।की क्‍या दशा होती है और वे कहाँ कहाँ रक्‍सखे जाते 
हैं, इस क्रमपर भी टुक दृष्टि डालिये |” 
" काजी महाशय सर्वथा निरुत्तर होकर उठ खडे हुए ओर अपने साथिया- 
सहित वहोंसे चले आये। 

पक्षाब-निवासी श्रीमान्‌ रूपसिंहर्जी, देशाटन करते हुए, श्रीदशनोके निमित्त 
रायपुरमें जा पहुंचे । महाराजके पवित्र चरणोंकों स्पर्श करके उन्होंने बड़ी 
भक्ति भाविनासे नमस्कार की ओर निवेदन किया, “भगवन्‌ ! आपने पंजाब 
प्रान्तको तो अपने पुनीत पदार्पणसे पवित्र किया, परन्तु महाराज ' सीमा- 
प्रान्तमें क्यों नहीं पधारे ? ” 

महाराजने उत्तर कहा---'महाशय, आप छोगोंकी ओरसे हमें: पूणे 
निश्चिन्तता है । इस समय तो राजस्थानमें प्रचारकी बडी आवदंयकता है।”” 

स्वामीजीके उपदेश, उनके निवासस्थानपर प्रतिदिन हुआ करते । उनसे 
ठाकुर महाशय भी छाभ उठाते | ठाकुर महाशय एक यज्ञ करानेका भी 
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उद्योग कर रहे थे, परन्तु उनकी ठकुरानोके देहान्तका समाचार आ जाने 
से उनकी मनःकामना मनहांमें रह गई ! महाराजने जब देखा कि ठाकुर 
महाशय शोकाकुल हो रहे हैं तो वह भा प्रस्थानके लिए समुद्यत हो गये । 
एक सज्जनने स्वार्मार्जास कहा, “आप भी ठाकुर महाशयके यहाँ झोक 

प्रकाशित कर आइए ।?? इसपर उन्होंन उत्तर दिया कि “भद्र ! मेने तो 
सारे सांसारिक बन्धन तोड़ दिये हैं | किसीका जीना ओर मरना मेरे सम्मुख 
अब समान है मे न तो किसीके जन्मपर प्रसन्नताका प्रकाश करने जाता हूँ 
आर न ही मरणपर शोक ही प्रकट करता फिरता हूँ । मेरा सम्बन्ध तो 
डपदश ओर धम्मंके अतिरिक्त किसासे कुछ भी नहीं है ।”” 

यहाँ स्वामीजीने वेदाज्भ-प्रकाश समासतक लिख लिया था। 

बीस दिवसतक रायपुरभ निवास करके महाराज जिस दिन प्रस्थान करने 
रूगे उस दिन ठाकुर महाशयने अपने पिता आर प्रतिष्ठित बन्चुओंकों भेजकर 
उनको बड़े आदरके साथ बिदा किया | 
.. भादों सुदी १५ सं० १९३८ को रायपुरस प्रस्थान कर स्वामीजी ब्यावर 
पधारे | अगले दिन पता लगते ही लोग दल बॉधकर ओर मण्डलियें। बनाकर 
श्रीदशनाकोी आने आरम्भ हो गये । 

पादरी झूलबड ओर विहारीलालजी कई दिनोंतक धरम्म-चची करनेका 
आनन्द लूटते रहे । आर भी अनेक सज्ञनोंने अपने संशप ओर अ्रम मिठाये। 
यहाँ महाराजने कई दिनोतक मनोंहर उपदेश दिये। 

चन्दलालजी के पिता अति श्रद्धालु भक्त थे । स्वामीजीमें उनकी बडी 
भसावना थी | एक्रादन उन्हान जपन पुत्रका पुकारकर कहा--““बटा चन्वृू- 
लाल | स्वामीजीकी सेवा झुश्रपा अवश्य किया कर | ऐसे महापुरुषाका मद्गभल 
मिलाप अमूल्य पदाथ है ।” 

पिताके आदेशाजुसार चन्दूलालजी, श्रीचरणोंसें चित्तके उच्च भावसे जाते 
और सेवा किया करते | चन्दूलालजीके विचार वेदान्तके ढाँचेमें ढले हुए थे। 
उन्होंने इस विषंप्पर स्वानीजीसे प्रश्ष भी पूछे । सहाराजने उनसे कहा--- 
<“अद्र ! अभी आप नवयुत्रक हैं; इस तात्विक समंको समझ नहीं सकेंगे । 
आप, हमारे रचे सत्याथ प्रकाशका ध्यान-पूतचक पादू करते जाइए । आपके 
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सारे संशय आप-ही-आप दूर हो जायंगे।” चन्दूलालजीने काछान्तरमें 
सत्यार्थ-प्रकाशके पाठहीसे पू्ण विश्वास प्राप्त कर लिया । 
स्वामीजीकी बताई विधिसे, प्रतिदिन २१ प्राणायाम करनेसे, उनका पुराना 
पाचिश रोग दर हो गया। इस रीतिके अनुसार, उनके एक मित्रका अति 
पुरातन अशे-रोग जड़ मूलसे जाता रहा । 
ब्यावरमें महाराजने बारह तेरह दिनतक निवास किया आर फिर वे 
आश्विन बदी त्रयोदशो सम्वत्‌ १९३८ को मसूदाम पधारे । वहा १० दिनतक 
विश्राम किया। बनेडाके ठाकुरके अत्याग्रहसे आख्िन शुक्ला १४७ को मसूदासे 
चलकर, मार्ग तीन स्थानोंमें एक एक रात ठहरते, वे बनडामें जा विराजे। 
मसूदा-नरेशकी ओरसे महाराजको बनेडातक पहुँचानेके लिए एक ताँगा, एक 
रथ, उपकरण छादनेके लिए एक गाडी ओर चार अश्वारोहीं सनिक गए । 
बनेडाके राजा सहाशयने उनका अत्यादरसे स्वागत किया ओर नगरसे 
बाहर झामरा मन्दिरके निकट तम्बू रलूगाकर, उनमें निवास कराया । 
राजा महाशयने अपने गुरुस मिलकर निश्चय किया के तीन चार 
दिनतक स्वामीजीसे कोई प्रश्नोत्त न किया जाय | इतने दिनोंमें यदि हमें 
ज्ञात हो गया कि उनके सम्मुख प्रश्नोत्तर करनेका हममें सामथ्य है तो फिर 
ज़ो कुछ पूछना होगा पूछ छेंगे । सायकाल जब, राजा महाशय श्री सत्संग 
आए'* तो उस समय महाराज कापीन रूगाए एक कृष्णचर्ण आसनपर विराज- 
मान थे | उनके भाग्यज्ञाली विशाल भालकी-झुभ शोभाकों उनके ' विमर 
नेत्नोंकी निर्मल ज्योतिको, उनके कमनीय मुखमण्डलरूकी उज्ज्वल कान्तिको 
ओर उनकी दिव्य देहकी देवी दीपतिको दूर हीसे देखकर, राजा महाशयके 
हृदयमें भक्तिका प्रभाव उमड़ पड़ा। वे प्रेम-रसमे गद्गद्‌ू हो गए | अति- 
निकट ,आकर श्री चरण-स्पश करते हुए उन्होंने निवेदन किया, “भगवन ! 
यह हमारे सोभाग्यकी शुभ खूचना है कि श्री महाराज यहाँ पधारे हैं 
आपके श्ुस दशनोंसे सारा नगर कृतार्थ हो गया है।'” महाराजने भी राजा 
महाशयको कुशरू-मज्गल और योग-क्षेम पूछा ओर कहा कि आप कोई प्रश्न 
चूछियरे । उन्होंने जीव-बह्मयके विषयमें प्रश्ष किया, जिसके उत्तरमें स्वामाजीने 
“कहा कि जीवात्मासे ब्रह्म न्याश दे | फिर स्वामीजीने समझाया कि जैसे 


४५८ राजस्थान काण्ड | 


आकाश सारे मन्दिरके भ्रीतर बाहर पारंपुण है, परन्तु मरिद्र आकाझसे मनन 
ही बना रहता है, ऐसे ही परमात्मा जीवात्मामें रमा हुआ है, परन्तु जाव 
उससे न्यारेही रहते हैं । एक दिन राजाजीके साथ राज-पण्डित » आय। 
बत्ती महीघर-भाष्यपर चल पडी। स्वामीजीने महीधर भाष्यका ऐसा खण्डन 
किया कि राजगुरुसे उसका कोई भी उत्तर न बन आया । 
हाराज घर्म-प्रचारसे भी बनेड़ा-वासियोंका मद्गल साधित करनेम तत्पर 
थये। उनके भाषणोंसें सेकडो जन आते थे। एक देन चक्राड्लेतका समाछाचना 
करते हुए उन्होंने कहा कि यदि एक अज्ञके दग्घ करनेसे स्व मिलता हैं तो 
भड़भूंजेके भाडमें पडकर भुनजानेसे तो तत्काल मुक्त मिरू जाना चाहिए । 
श्री स्वामीजीके सत्सगप्त राजा महाद्यने अलभ्य छाभ उपलब्ब किया । 
बेदपर उनका निश्चय पक्का हो गया । उनके दोनों राजकुमारोंको भी सेवा्मे 
बैठकर शुभ शिक्षा ग्रहण करनेक्रा सौभाग्य प्राप्त हुआ। बनेड़ाके अधिवासियर्मि 
धर्म्म-मेघ बरसाकर श्री महाराज चित्तोड़कों चल पड़े 


कार्तिक सु० ५ सं० १९३८ को महाराज चित्ताइम सुशाभत हुए आर 
गम्भीरी नदीके तीरपर, रुण्ड्शवर महादवर्क मान्द्रस ठहर । उन दिनों 
चित्तोडमें बडी चहल पहल थी । सब प्रिय, छाट रंपन महोंद॒यका बहा राज- 
सभा लरूगनेवाली थी | इसलिए उदयपुरक अन्तगंत जितने भी राज, आर 
ठाकर थे वे सब, अति सजधजसे वहा एकत्र हो रहे थ। मवाह राज्यकी 
सारी शोभा, अतिशय तड़क-भडककी वेश-विभूषामे, वहाँ शोभायमान थी । 
श्रीयुत राणा सजनसिंहजी, अपने-स्वजन-समू्‌द आर कमचार।वग-साहत वहा 
सुशोमित थे । 


स्वामीजीका सत्संग प्रतिदिन सायकाल लगा करता । उसमें मेवाड़ राज्यके 
प्रायः सभी राजे जाते, श्रीदर्शनों ओर उपदेशोंसे छा भ उठाते । उनके उपदेशों- 
में श्रोताओंकी बड़ी भारो संख्या हुआ करती। कविराज इयामदासजी 
स्वामीजीके अति प्रेमी भक्त थे। वे प्रतिदिन, श्री सत्संगमें जाते समय अपने 
साथ एक दक्षिणी शास्त्रीकी भी लिया छे जाते । छः सात दिवसतक शास्त्री - 
जीने महाराजसे 'पदाथे छः हैं अथवा /सात',के विषयपर बातचीत की ॥, 


पहिला सगे । ' छुणर,. 


स्वामीजीने छः ही पदाथाकी सत्ता सिद्ध करते हुए, सप्तम पदार्थ, अभावका 
अति प्रबल प्रभाणोंसे खण्डन किया । 

स्वामीजोके सुगुण-सुमनोकी झुभ सुगन्धि श्री राणा सजनसिंहजीतक भी 
पहुँच गईं । उनकी निष्कलड्ड कोतिका मधुर कीत्तेन उनके कानोंने भी 
आस्वादन किया । एकदिन, श्री राणाजीने कविराज फतेहकरणजी ओर एक 
राज-पण्डितकों श्री स्वामीजीके पास, उनका गुण-ज्ञान ओर रहन-सहन आदि 
व्यवहार देखनेके लिए भेजा | उन दोनों व्यक्तियोंने वहाँसे कोटकर श्रीराणाजी- 
के सामने जगद्गुरुके गुणणण ओर गोरव गरिमाका भूरि-भूरि गायन किया। 
उसे सुनकर श्री राणाजीके हृदयमें श्रीदशने।की उत्कट इच्छा प्रगट हो आई । 
एक दिन, वे अपने प्रतिष्ठित रूजो-सहित श्रीसेवा्में आते समय बोले, “हम 
स्वामीजीके पास चुपचाप जाना चाहते हैँ । उनके आगे हमारे नाम-ठामका 
निर्देश, दिग्दशन-रूपम भा नहीं होना चाहिए । हम एक निःस्पृह सन्‍्यासीसे 
अपना सम्मान कराना नहीं चाहते । ” 

श्री-सेवार्म पहुँचकर श्री राणार्ज:ने परोपकार-परायण परमहंसजीको परमा- 
दरसे नम्र नेमस्ऋर की ओर फिर वे पास पड़े पटड्ेपर बेठ गये । उस 
समय महाराजने राजधम्म आर राजकतेव्यकर्मका ऐसी उत्तमतासे वर्णन किया. 
के सबके मुखले धन्य धन्यकी ध्वनि निकलने लगी। जैसे कोरे घड़ेम पानीकी 
बूँद रच जातो ह, चिट्टे दुपट्ट पर बसन्‍्ती रैग बस जाता है ओर अयस्कान्त 
मणिसे संघषण पाकर लोहेम॑ आकर्षण समा जाता है, ऐसे हीं, उपदेशका 
एक एक वचन महाराणाके महत्त्वपूण मनमें घर करता चला गया । उनका 
हृदय अनुपम प्रभावसे परिषुण हो गया | 

व्याख्यानकी समाप्तिपर श्रीमहाराजने शाह पुराधीशकी ओर नेत्रज्योति झिरा 
कुशल:क्षेम पूछा । फिर श्री महाराणाजीकी ओर निहार कर कहा, आपका 
पहले तो साक्षात्कार कभी नहीं हुआ दीखता । ”” एक बार तो शाहपुराधीश 
मान रहे, परन्तु दूसरी बार पूछनेपर उन्होंने कहा, “आप, राणा श्री सज्न, 
सिंहजी हैं ।”” तब स्वामीजी आत्मिक अयस्कान्त-इृष्टिसे निहारते हुए, अपनी 
सुधा-समान वाणाीसे बोले, “राणाजी ! श्रीमन्‍्तका इस प्रकार चुफ्चाप. आना 
और एक साधारण आसनपर ब्वेठ जाना शोभा नहीं देता | ” 


छद० रशाजस्थान काण्ड | 


श्री राणा जीने अति नम्नतासे निवेदन किया--“भगवन्‌ ! आप ऐसे 
सन्तोंके समीप साधारण अबस्थार्मे आने ओर साधारण आसनपर बैठने हीमें 
हम ग्ृहस्थोंकी शोभा और सोभाग्य है। दूसरी सभाओं में तो हमें राजसी 
'ठाठ,बाटसे जानाही पडता है, यदि सन्यासियोंके सत्सगर्भ भी, उसी बाहरकी 
बन ठनमें आये तो विशेषता ही क्‍या हुई ? यही तो एक आसन हैं जहाँ, 
आकर शासन-करत्ता भा नम्गनता साखत हैं । 
श्री राणाजी उस दिनके सत्सगसे बडे प्रभावित होकर राज-#वनमें छोटे । 
“उन्होंने एक बार गाड़ी भेजकर महाराजको अपने भवनपर 'निमान्त्रित किया 
ओर उपदेश सुननेके अनन्तर, उदयपुरम पदार्पण करनेकी प्रार्थना की। श्री 
महाराजन, मुम्बईसे छाटत समय, उदयपुरझे आनेका वचन दे दिया | 
. स्वामीजाके हृदयमें स्त्रियांक छिए अतिशय सम्मान का भाव था । उन्होंने 
स्त्री-जातिके सम्बन्धर्म कभी समाकाचना तक नहीं की। सूब आचाय्याम एक 
स्वामी दयानन्द ही ऐसे हं जिन्हाने स्त्रियांक गारवकों बढाया हं। उनके 
लेए समान अधिकारोंकी घोषणा को है । उनसे पहले जितने »ी अवाचीन 
आचार्य्य हुए हैं वे सब, एकस्वर होकर ख्तियोंकी परतन्त्रताका पोषण करते 
हैँ; उनको झूद्द-पद प्रदान करते हैं । खत्री-जातिकी जितनी निनन्‍्दा वेदान्तके 
आचाय्योने की है, भूतऊपर उतनी कदाचित्‌ ही किसी दूसरेने की होगी ! 
स्वामी दयानन्दजी सत्री-जातिकी पूण स्वतन्त्रताके पक्के पक्षपाती थे। वे 
उनको. ह्विज-पद प्रदान कर गये हैं | शास्प्राध्िकार ते गये हैं । 
उनके किसी ग्रन्थम भी महिल्‍झा-मण्डलूफ़े सह को बद्दधा ऊगानेयाला, कोई 
वचन नहीं मिलता । उस सहामुनिके विमऊ सनभे मातृमण्ड्ुछका कितना 
मदईत््व भरा हुआ था उसका पूर्ण भकाश इस कथासे होता हः--- 
एक दिन स्व्रामीजी व्याख्यानके अनन्तर कई राजा आर पण्डिता्साहित 
अमण करने जा रहे थे। मूर्ति पूजापर युक्तियोँ प्रयुक्तियों चल रही थीं। 
आगे ग्रामीण लोगोंका एक देवाऊय आ गया । उस समय वहाँ बहतसे 
छोटे छोटे बच्चे मिऊ-जुरूकर स्वच्छनदता पूर्वक खेल कूद रहे थे। स्वामीजीने 
वहाँ एकाएँक सिर नीचा कर दिया ओर फिर आगे चल पड़े। एक साथो 
पण्डितने कहा---“स्वामीजी ! प्रतिमापूजनका खण्डन चाहे जितना करो, पर « 


दूसरा सर । ४६१: 


देव-बलका भी प्रत्यक्ष प्रभाव है कि देवाछूथके सामने, आपका मस्तक आप- 
ही-आप नीचा हो गया। महाराज यह सुनते ही उन्हीं पॉवपर खड़े हो गये 
ओर उन बालकोंमें खलती हुई एक चतुर्वर्षीया, विगत-व््रा, बालिकाकी ओर 
सद्भेत करके बोले--“देखते नहीं हो यह मातृ-शक्ति है, जिसने हम सबको 
जन्म प्रदान किया है!” ये शब्द सुनते ही सारी सद्भतिपर सन्नाटा छा गया, 
सभी मूक हो गये । आसनपर लोट आमेतक, उन छोगोंके कानोंमें वही 
शब्द गजते रहे । 
जीवनगिरी नामक एक संन्यासी वहाँ थोड़ी देरसे ठहरे हुए थे । स्वामीजीने 
उनको शास्त्रार्थ करनेके लिए आहूत किया, परन्तु कवि श्यामदासजीने बीचमें 
पड़कर गिरीजीकों बचा दिया। जीवनागिरी स्वामीजीका सम्मान सहन न कर 
सका । वह रात दिन अपने चित्तका ईष्याकी चितापर चढा, अकारण ही कोयले 
समान काला बनाता रहा । 


हे 
दूसरा सगे। 
जा दिन महाराजने प्रस्थान करना था उस दिन श्री राणाजीने बग्धी 
अजकर महाराजकों अपने भवनपर निमन्त्रित किया । उनको भाक्ति- 
भावसे सम्मानित कर पतचिसो रुपए भट किए और श्रीचरण छूकर प्रार्थना 
की---“भगवन्‌ ! उदयपुरमे यथा-सम्भव शीघ्र ही दशेन दीजिएगा |?! 
महाराजन दो मास पर्यन्त चित्ताड़मँ निवास किया ओर फिर वे अति 
सम्मानसे जिंदा होकर मुम्बइको प्रस्थान कर गये । 


बिका 


इन्दौर-नरेश चिरकालसे श्रीदशनोकों चाहते थे ओर इन्दौर पधास्मेकी 
प्राथेना ,भी किया करते थे। परन्तु महाराज, जब मुम्बई जाते हुए, वहोँ उतरे 
तो देवयोगसे वे कहीं अन्पन्न गये हुए थे। न्यायाधीश, श्रीनिवासजीने उनको 
बड़ी आव-भगतसे ठहराया ओर सेवा-झु श्रृषा की । एक सप्ताह पय्यैन्‍त जनता- 
को अपने सत्संग-सुधासे सींचकर स्वामीजी पोष सुदी एकादशी १९३८ को 
मुम्बई नगरमे पधारे। उनका इस बारका आगमन स्थानिक समाकन्नके वार्षिको- 


स्सवके उपलक्ष्यमें था। महास़्जकी ,गाड़ी ज़िस समय रेलवे-स्टेशनपर पहुँची 


४७६२ द राजस्थान काण्ड । 


उस समय श्रीमान्‌ अल्काट महाशय, आययंससाजके सभासदों-सहित, वहाँ 
उपस्थित थे । जब वे गाड़ीस उतरे तो सब नम्नतास नमस्ते कहकर उन्हें 
मिले । महाराजने भी अपनो मधुवर्षिणी वाणीसे अनुपम प्रेम भ्रदार्शित करते, 
सब सजनेंको क्रमशः कल्याण पूछा। तत्पश्चात्‌ गाडीमें बठकर' वालुकेश्वरपर 
गो-शाला नामके स्थानमें निवास किया । वह स्थान समुद्रक तटपर अति 
रमणीय है । सागरके उत्तार तरज्ग उसके साथ आकर टकराते हैं। यहां रह- 
कर स्वामीजीने विशेषतास लिखनेका कारय्य किया । 
मुम्बईके नागरिक भवनमे पादरी यूसफ महाशयने माघ ब० १३ सं० 
१९३८ को एक व्याख्यान दिया । व्याख्यानका विषय था--ईसाईं धम्मेही 
एक नारायणी धर्म्म है ओर सारे संसारपर इसीका विस्तार होगा”? 
स्वामीजीने माघ ब० १४ को उक्त पादरी महाशयको एक पत्र लिखा, 
“आपने जो अपने व्याख्यानमें इंसाई मतको नारायणी घम्स ओर सारे भू- 
मण्डरूपर फेलनेच्राला बताया है, यह सवेथा असत्य हैं, यदि आप अपनी 
प्रतिक्षुको सिद्ध करनेके लिए समुय्त हें ओर यह नहीं चाहते कि यहॉँके लोग 
बिना प्रमाण ही आपके कथनको मान छें तो में अति असन्नतासे आपके साथ 
संवाद करनेके लिए कटिबद्ध हूं । आगामी आदित्यवार, साथके पॉच बजेका 
समय, फ्रामजी काऊसजी इन्स्टीदयूटका स्थान में व्याख्यानके लिए नियत 
'करता हूं । आपको यह रुचिकर न हो तो कोई दूसरा स्थान नियत कर लीजिए | 
आप ओर में दोनों एक दूसरेकी भाषासे अनभिज्ञ हैं, इस लिए यह 
आवश्यक है कि दोनोंके उत्तर ओर भ्रत्युत्ततका अनुवाद करके सर्वसाधारणकों 
सुना दिया जाय ! सारा संवाद लेख-बद्ध हो। उसपर हम दोनोंके हस्ताक्षर 
हों, यह सम्बाद सम्य-सभार होना उचित है। इस सम्बादको अन्त मद्वित 
: कराकर भ्रकाशित किया जाय, जिससे लोगोंको ज्ञान हो कि कोनसा धस्में 
'परमेश्वर-प्रदत्त है । 
'महाराजने इस पतन्नका अनुवाद अल्काट महाशयसे कराकर भेजा । 
पादरी महाशयने उत्तरमें लिख दिया कि संवाद करना मुझे स्वीकार नहीं 
“है।तत्पश्चात नियत तिथिपर महाराजने ईसाई मत-खण्डनपर व्याख्यान दिया । 
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उसमे उन्होंने अति मनोरञ्षक समालऊाचना की । उनका व्याख्यान समाप्त 
होते ही अल्कराट महाशयने भी ईसाई धम्मपर युक्तियुक्त आक्षेप किये । 
मुस्बई---आय्ये समाजका उत्सव बड़े उत्साहसे मनाया गया। उसमें एक 
दक्षिणी पण्डितका वेदु-गान छलोगोंके लिए अतीव चित्ताकर्षक सिद्ध हुआ । 
उत्सवपर महाराजके अमताोपदेश भी अपूत प्रभाव उत्पन्न कानेवाले थे | 
उस उत्सवमें दानापुरसे श्री जनकधारी छालजी आदि, कई सज्जन श्री- 
दश नोंको वहाँ आये । महाराजके मद्गल मिलाप ओर मधुमय मनोहर वार्त्ता- 
लापसे उनको अति प्रसन्नता प्राप्त हुईं। स्तरमीजीने उनको कहा, “दानापुरसे 
चलते समय आपकी यह कामना थी कि वहाँ चलकर अमुक अमुक प्रश्न 
पुछेगे। सो इस समय अत्रकाश हे जो कुछ पूछता हो पूछ लीजिए |?” थे 
बडा आश्चर्य करने छगे कि स्वरामीजीने हमारी मनःकामना तकको जान 
लिया है । 
श्री जनकधारी छाऊ, महाराजक्री कोठीस बाहर बेठकर अपने पूवर चिन्तित 
कठिन प्रश्नांकों, स्वरामीजीस पूछनेके लिए लेखब्रद्ध करने लछगे। वेज्यों ही 
पत्रपर कोई प्रश्न लिखते थे व्यों ही उनका श्बल उत्तर, उनके भीतर 
प्रकाशित हो जाता था। इसप्रकार उन्होंने सब प्रशक्षेकी एक एक करके लिखा 
ओर उत्तर सूझनेपर उनको काट डाला। इस काट-छाँटसे प्रश्न तो उनके पास 
कोई न रहा, परन्तु उनके आश्चय्यंका कोई ठार ठिकाना न था। वे सोचते थे 
कि जिन युक्तियोंकों हम वजच्न-शिकाके सदश समझते थे वे आज, रूईके 
जफहेकी भांति, आप ही आप उड़ी चलो जा रही हैं। मानो कोई अपूरे 
सार्किक, हमारे अन्तःकरणमें आसन लगाकर, उत्तर दे रहा है। इतनेमें 
'स्वामीजी बाहर आ गये आर हँसकर बोले--““कहेये, श्रश्ष लिख लिजे ??? 
जनकथधारी लालजीने विनय की कि आर तो कुछ पूछने योग्य रहा ही नहीं, 
अब केवल ईश्वरोपासनाकी विधि बताइए | महाराजने कहा “उपासनाकी 
विधि तो हमने आपको दानापुरहीमे बताई थी। प्रतीत होता है आप उसके 
अनुसार नहीं करते हो ।”! 
जनकथारी लालजीने प्राणायाम करके दिखाया | उसको देखकर उन्होंने 
« कहा, “आप प्राणायाम यथाविश्नि नहीं करते । चाहिये तो यह कि जब 


७६७. राजस्थान काण्ड | 
प्राणको भोतरसे बाहर निकाला जाय तो उस समय मुलाधार चक्रमें आकपेग 
उत्पन्न किया जाय । उसमें रहनेवाली वायुको ऊपर उठाया जाय | सो वह 
आपसे बन नहीं पड़ता, इस लिए साधारण रीतिसे प्राणायाम किया करो।”? 

जनकधारी लालजीने फिर पूछा, “चेचलऊ मन इधर उधर भाग जाता 
है। इसे केस ठहराया जाय ओर किसे रूपमें कहाँ ठहराया जाय ?” 

स्वामीजीने कहा, “सूलाधारसे ब्रह्म-रन्ध्रतक, जिस चक्रमें आपको चित्त 
स्थिर हो सके उसीमें ठहरा लो, रूपकी, अभ्यासमें कोई भी आवश्यकता 
नहीं है । यदि चित्त किसी प्रकार भी स्थिर न हो तो मूलाधारसे ब्रह्मरन्ध्र 
पय्येन्त, प्रत्येक चक्र चमकते हुए मनकोकी धारणा करो । उनके साथ 
ओमका जप ध्यानसे करो । अथवा त्रिकुटीमें, सुदैकी नोकके समान बिन्दुकी 
कल्पना करके उसमें धारणा-पूवेक ओमका ध्यान करो । ज्प्रों ज्यों आपकी 
धारणा दृढ़ होती जाय त्यों त्यों उस तिरूके खण्ड करते जाओ। यहातक कि 

अन्त बिन्दुके बिना ही आपकी धारणा प्रुवताकों घारण करले ।”! 

श्री जनकथारी छालजीके एक साथाने भी प्रार्थना की कि भगवन्‌[ मुझे 
भी उपासनाकी पद्धतिका उपदेश दीजिए । महाराजने उसके मुखपर अपने 
नेत्रोंकी ज्वलन्त ज्योतिको डालकर कहा कि आप अभी यम-नियमकाही पालन 
कीजिए। उसने तीन बार यही प्रश्न पूछा ओर महाराजने भी तीनों बार उसे 
यम नियमका निभाना ही बताया । द 


वह भद्दर पुरुष, कुछ खिन्न ओर उदास होकर, कोठरीस बाहर निकरू 
आया । जब उसके साथी भी उसे आ मिले तो वह उनको डलाहना देकर 
बोला कि इतनी दूरसे यहाँ आये, परन्तु प्राप्त कानी कोड़ा भीन हुई! इस 
पर उसके सड्डियोंने उसे समझाया कि स्वामीजी तो मनुष्योंके मनोंके गुप्त 
भेदोंको भी जान जाते हैं । वे यदि आपको यमनियम न बताते तो आप ही 
बतायें ओर क्या कहते ? 


उस समय उस भद्र पुरुषको भी अपने किए दुष्कमका ध्यान आ गया। 
वह मन-ही-सन कहने लगा कि जब, में दायभागके एक बड़े भारी झगड़ेमे 
झूठी साक्षी देकर आया हूं ओर यहाँसे जाकर भी उसीमे मिथ्या-कथन करूँगा , 


दूसरा सर्ण । .. उद्द 


तो महाराजने मुझे ठीक ही उपदेश दिया है। इससे अधिकका अधिकारी, में 
हैँ ही नहीं । 

एक सज्जनने स्वामीजीस निवेदन किया, 'सगवन ! पातक्कलछ शाखका 
विभूति-पाद क्‍या सच्चा है । 


उन्होंने कृपा की, “आप यो ही सन्देह करते हैं । योग-शाख्त्र तो अक्षरशः: 
सत्य है । वह कोई पुराणांकी सी कल्पना नहीं है, किन्तु क्रियात्मक और 
अनुभव-सिद्ध शाख है| दूसरी विद्याओंमें उत्तीण होनेके लिए, आप लोग 
कई वर्ष व्यय करते हैं । इसके लिए यदि आप तीन मासतक मेरे पास निवास 
करें ओर मेरे कथनानुकूल योग-क्रियायें साथें तो आप, इस शास्त्रकी सिद्धि- 
योंका साक्षात्‌, स्वयं कर छेंगे | 


एक भक्तने विनय की, “आप योगादिके परम गोपनीय, गहन ओर गुस्त 
भेदोंको जिस किसीके सामने वर्णन कर देते हैं, यह उचित ग्रतात नहीं होता॥ 
अनधिकारियोंकोी उपदेश देना ऐसा है जसे सूयरोके सम्मुख मोती बखेरना। ”” 

महाराजने उत्तर दिया--“भद्ग ! एस बडे समारोहमें कोइ न कोई हंस 
भी आ जाया करता है। परन्तु यदि, परम देवकी दया हो तो सूयर भी 
हंस बन सकते हैं । ” 

श्रीकृष्णपपर बात चली तो महाराजने कहा कि वे एक महाज्ञानी महापुरुष 
ओर योगिराज थे। स्वामीजी प्रसक्ञमं भगवरद्गीताके छोक भी सुनाया' करते थे। 

स्वामीज़ीन; आय्गे जातिका संस्कार करते हुए, झूद्धो पर पूरा ध्यान दिया 
है। उन्होंने उनको वेद-शारत्र पठन-पाठनका पूर्णाधिकार दिया है। वे डनको 
समुन्नत्रिके पूरे पोषक हैं । झूदोंका वेदाध्ययनका विधान करते हुए वे लिखते 
हैं; क्या ईश्वर पक्षपातोी है जो झूद्रोंक लिए. तो वेदाध्ययनका निषेध और 
द्विजोंके लिए उसका विधान करे ? यदि ईश्वर झूद्रोंको पदाना-सुनाना न चाहत्ता: 
तो उनके शरीरमें वाक्‌ ओर कर्णेन्द्रिय ही न रचता । उसने जिस श्रकार पृथ्वी 
जल, अप्नि, वायु, चन्द्र, सूयप और अन्नादि पदार्थ सबके लिए बनाये हैं बेस 
ही वेदोंका प्रकाश भी सनुष्ज-मात्रके लिए किया ह।” 

३० 
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झूदोंके उद्धार ओर वचनेकी चिन्ता भी डनके चित्तमें बड़ी गहरी थी । 
एक दिन, एक मनुष्य महाराजके पास आया । उन्दोंने उससे पूछा, “आप 
कोन हैं ? क्‍या काम करते हैं ? क्‍या कुछ संस्कृत की जानते हैं १? 

उसने उत्तर दिया---'भगवन्‌ ! म बाह्यण है । अब काम-धन्धा तो कुछ 
नहां करया; कंत्रल पन्‍्शन वर (नवाह हांता है । सस्क्ृत ता नहा आता, परन्तु 
कुछ कर्म-काण्डके छक कण्ठाग्न किये हुए हैं ।” 

स्वामीजीने उसको कहा, “आप उपदेशका कायथ करने रंग जाइए । ” 
उसने विनयकी कि, “रातदित बाल-बच्च की चिन्ता ओर सोच लीन रहता 
हुँ | ऐसी अवस्थान उपदेशका काम केसे किया जा सकता है !?! 

स्वमीजीने कहा, “आपको पेन्शन मिलती हे | उसमें पुत्र-पीच्रका परि- 
पालन मछली भाँति हो सकता है। आप ब्राह्मण-वंशीय हैं। आपके पुरातन 
पुरुष, पूनरेकालमें जगद्गुरु समझे जाते थे। वे जगदुपकारमें जी-जीवनसे लगे 
रहते थे। आपके लिए भी उनके चरण-चिन्हों पर चछना डचित है। अपने पूर्व जो की 
भाँति परोपकारका व्रत धारण कीजिए आर कटि बॉथचकर भीलाकी बस्तियोंमे 
चले जाइए । वे दिनों दिन, घड़ाधड़ ईसाई होते चले जा रहे हैं । उनको 
अपनी इच्छ/नुकूछ इंश्वर-भाक्तिका उपदेश देकर, किसी प्रकार ईंसाइयोॉके पँजेसे 
यचाइए । आय्थ जातिके छिलते हुए तलुओंकी, टूटती हुईं उंगुलियोंकी ओर 
कटते हुए पॉवकी रक्षा कीजिए |? पर उस ब्राह्मणके ऐसे भाग्य न थे, जो 
श्री-वचनोंको स्वीकार करता । 

महाराजके उपदेशेसे वहाँके आये पुरुषोंम उत्साहकी मात्रा उत्कषेको 
पहुँच गई । उन्होंने आयप धम्मे-मन्दिरि आदि निर्मोण करनेके लिए गिरगॉवमे 
भूमि मोर के छी। वहाँ एक विज्ञाल भवन बनानेका उद्योग होने छगा। 


[&] 


यद्यपि स्वामीजी किसीसे सहायताकी याचना नहीं करते थे, परन्तु उनकी 


| 4७ 4. 


| सन्निधि-सात्रासे ही छोग बडी उदारता दिखाते थे । 

महाराज, भावना आर दशक्तिके अनुसार दानांदका करना बताया करते । 
उत्तेजित होकर उतावऊीसे किसी काय्येको कर बेठना ओर पीछे पछताने छूग 
जाना, वे अंच्छ नहीं समझते थे। वे कह्टा करतें थे कि दान उतना दो, जिससे 
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तुम्हे भीख न मोगनी पडे। काय्य-क्षत्रम उतना चलो, जिससे जी दहारन 
जाय ओर पाँव पीछे छोटानकी आवश्यकता न हो । 

मुम्बइभ, आय्य सर्मीज-मनिदिरके निर्माणके छिए एक निधि खोला गया । 

छोग यथाशक्ति उसमे दान देते थे। उन्हीं दिनोम॑ एक मारवाड़ी सज्बन 
श्री स्वामीजीके निकट आया ओर नम्नतासे कहने रूगा, “भगवन्‌ ! मेरे 
पास दल सहस््र रुपय ह॑ं । वद सारा द्रव्य मे आय समाज-मन्दिरके कोशर्म 
ससापत करता हूं। कृपया यह नुच्छ अट स्वाॉकार काजेए | 

भगवानूने भक्तकी भावयाकी भूत भूरे प्रशंसा करते हुए कहा---में अरतीव 
प्रसन्न हेँ कि आपके हृदयम आये घम्मंका इतना अग्राध प्रेम है। परन्तु में 
आपकी सम्पूर्ण पूजी लूकर आपके परिवारको परमुखापेक्षी, परान्नपरायण 
भिक्षु नहीं बनाना चाहता | जिस धम्मंके अज्ञको पालन करते पहला धम्मांडु 
बिगड़ जाय वह धर्म ठीक नहीं हे । उस मन्दिरकी कया शोभा होगी जिसके 
बननेसे आपका व्यापार बन्द हो जाय ! आपकी गृहस्थ-यात्रा न चछ सके । 
हाँ, आपसे एक सहस्र रुपया लिया जा सकता है।” 

महाराजका जीवन, उद्योग ओर पुरुषाथका जीवन था। उनके पास आलूस्य 
का अश तक न दिखाई देता । उनके सेवक भी आलसी, निरुदमी, नेर॑ 
लोथसे पड़े, भूभार-रूप न थे। प्रत्यक कम्मचारी कुछ न कुछ कार्य करता 
ही दीख पडता था । स्वामीजी उपदेश दिया करते, जैसे देव-यज्ञक 
अनन्तर, देवोंका दिया भोग भोगनेमें पुण्य है एसे ही मनुप्योका उपकार 
करके उनका दिया माोगनका अधिकार है| यदि किसीका अक्वादि ग्रहण करने 
लगो तो #टदे मनमें सोचो कि इसे लेनेका मुझ कोई अधिकार भी है ? आर 
दानियोंके लिए में क्या कर रहा हूँ। व्यथम पर-पुरुषाथजीवी बनना पापु डे 

एक दिनका वर्णन हे कि जेंगरेजीका विद्वान, एक पंजाबी स्वामीजी के दर्श- 
नार्थ मुम्बईमें आया महाराजके आदेशानुसार उसके खान-पान आर निवासका 
उत्तम ओर उचित प्रबन्ध, उनके डेरेपर ही कर दिया गया। कई दिनोंतक, 
वह महाशय सुख-पूर्वक वहाँ रहा। उसका देनिक काम, छड़ी घुमाते नयरमें' 
चक्कर लगाना अथवा थककर खाटपर पड़े खराटे छेना ही थः ! एक दिन 
महाराजने उसको आमन्त्रित किजा और क्रहा--भद्र ! जो पदार्थ जितना 
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अधिक उपयोगी है उतना ही अधिक अच्छा है। मनुष्य भी उतना ही अधिक 
अच्छा है, जिताना वह उपयोगी हो। अब आप सोचिए, कि व्यथमें समय 
खोकर आप क्रितनी उपयोगिता नष्ट कर रहे हैं। देखिए, में भी परान्न-भोजी 
हूँ, परन्तु प्रातःसे सा्यपर्यनत पराथे कारय्ये करता हूँ। आलसी ओर निष्क्रिय 
होकर, किसीकी कमाईपर ताकते रहना, मेरे सिद्धान्तके सर्वथा विरुद्ध है। पर- 
मात्माने पुरुषार्थके लिए प्रत्येककी पर्याप्त साधन दिये हैं। उनन्‍्हींके आधारपर 
प्राण-यात्राका चलाना डाचत है। आप भी मेरे मतके अनुयायी बन जाइए । 
इस कम-भूमिमें कर्म-योगको प्रधान मानिए। जबतक आपका निवास इस 
नगरमें रहे मुझे अंगरेजी समाचारपतन्न सुनाया कीजिए । ?? 
उस भद्गर पुरुषने उनके कथनकों सिर आखोंपर रख लछलयी आर उसी 
दिनसे इस काय्यक्रो करना आरम्भ कर दिया | 
_ महामति रानाडे, भारतमें जातीय जीवनकी जोत जगानेवालॉमेंसे एक 
'थे। वे भी स्वामीजांमे बड़ी श्रद्धा रखत थे । उनके दर्शनोंस आनन्द लछाभ 
किया करते थ । एक दिन वे महाराजके दशनार्थ आए तो स्वामीजी काम 
छगे हुए थे। चिरकालतक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी । महाराजने जब अपना 
नियत कायप समाप्त कर लिया । तब उनसे वात्तोछाप करने छंगे। स्वामी जी की 
उदात्त नीतिमत्ताकी प्रशंसा, श्रीमान्‌ रानडे सदा किया करते थे । 
स्वामीजीकों अधितियोंके सत्कारका बड़ा ध्यःन रहता था । एक [देन, 
कोई वह्लीय भद्द पुरुष उनके दशॉनोंको आया | वह महाराजके चरण छूकर 
बैठ गया ओर वात्तालाप करते, उसने पानी पी नेकी इच्छा भ्कट को। महाराजने 
अपने एक गुजराती शिप्यका आज्ञा की कि इनको जल पि्य्इए ।.ुजरात 
देशक आरयर्य डाढ़ी नहीं रखते । उस सजनकी लरूम्बी डाढी देखकर शिष्यन 
उसको मुसलमान समझा, इस लिए उसे दोनेमें पानी पिलाया। जब अतिथि 
डठकर चला गया तो उन्होंने उस शिष्यकों बुलाकर झिड़का ओर कहा, 
“ज्ञाप छोग अर्भी तक सभ्यताके साधारण नियम भी नहीं सीख पाये हैं । 
बताओ, आपने उसे गिलासमें जल क्यों नहीं दिया ?” 
, शिष्यने ड्रार्थना की, “एक सुसलूमानकों अपने वर्तनम पानी पिलाकर में 
वर्तनकों अष्ट केसे कर लेता ?”! महाराजने उससे कहा, “चैसे तो वह मुसल- 
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मान नहीं था प्रत्युत एक उपाधिधघारी, बड़ा भारी आय भू'मेहार था । किन्तु 
मेरे पास ईसाई, मुसलमान सभी लछोग आते हैं| उनके आदरमे कदावे 
कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिये | आगेको, चाहे जिस मतका मनुष्य हो, जब 
जल माँगे उसे ग्लासहीम दिया करो ।”! 

उन्हीं दिनों मुग्बईमें, पश्चिमके सुप्रसिद्ध पण्डित, मोनियर विलियम्स 
महाशय आये हुए थे । एक दिन उन्होंने भी श्री स्वामीजीका शुभ मिलाप 
प्राप्त किया । पहले संल्कृत भाषामें बातचीत आरम्म हुईं, परन्तु अतिथिकों 
अनभ्यासकं कारण सस्क्ृतम वात्तालाप करना कांठन प्रतांत हांता था । इस 
लिए महाराजने एक दुभाषिप्रा बीचमें बठा लिया। स्वरामीजी तो संस्क्ृतहीम 
बोलते थे आर मोनियर विलियम्स महाशयकी इड्जलिशका आप भाषामें 
अनुवाद करके, दुभापिया स्वा्मीजीको समझाता था । 

बड़े लम्ब्रे कथनोपकथनके अनन्तर, मोनियर विलियम्स महाशयने, महा- 
राजके मज्गञल मिलापके लिए अति प्रसन्नता प्रकट करते हुए, कहा, “आपके 
(विचार .परिमार्जित ओर अत्युच्च ईं। यूरोप-वासियोंस भी इन विचारोंका 
प्रचार हीना चाहिए । यद्दि आप उस मद्दाद्वीपकी यात्रा करना स्वीकार करें 
तो मे आपके व्यय आदिका भार अपने ऊपर छेता हैं ।” 

स्वामीजीने अतिथिको उसकी इस उद्ारताके लिए 'बन्यवाद देकर कहा 
“जेस भारत-भूखण्डमें म॑ रहता हूँ वहाँ आधवेद्यान्चकार घोरतम रूप धारण 
किये बेठा है । इस देशक वासी [देन पर-दिन दुःखी आर दरिद्र होते चछ 
जाते हैं । यहँके समाजमें कुरीतियोंका कोई भी पारावार नहीं है| ऐसे 
ही कारणोंसे इस देशका सुधार करना में अपना मुख्य कत्तव्य मानता हूँ । 

दूसरे विदेश जानेके लिए वहाकी भाषाका सीखना आवश्यक हैं। जिल्जा 
समय विदृशकी भाषा सीखनेमें रूगता ह॑ उडसभ भे॑ यहीं अधिक काय्ये कर 
सकेगा । तीस(, जिप्त देहके इतने लोग विरोधी ६ उसका भी अब जक्लावेक 
भरोसा नहीं है | थोडेसे समयमें, यदि इससे इसी देशका कल्याण-कार्य बन 
सक्रे तो बहुत अच्छा है । ” तत्पश्चात्‌ अतिथि महाशश्र बिदा होगये । 

स्वामीजीके उत्तमोत्तम कार्य गो-रक्षाका काय्थ भी सम्मिक्तित हे । गो- 
्ञघके विरुद्ध आय्ये लोग घोर प्लणाका प्रकाश तो किया है करते थे, परन्तु 
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सभायें संगठित करके गो-रक्षा करनेका भाव, सबसे पहले श्री महाराजहीन 
जाण॒त किया । उनसे पूत्र किसों भी पुरुषकों यह पद्धति नहीं सूझी थी । 

गो-रक्षासे उनका तात्पर्य केवल यही न था कि अद्भहीन, बृद्धा, जीण- 
शीण-शरीरा, आसजञ्ञ-मरणा अस्थि-पिंजरावशेषा, दो चार गायें पिंजरापोरूमें 
बेंद्‌ करके गो-रक्षाके ढोंगका ढोल बजाया जाय, और दूध देनेवाली गाये ओर 
बोझा ठोनवाके बल अधिकाधिक हनन होते रहें । उन्होंने अपने सब्जनठनका 
नास “गो-रक्षण आर कृपि-सुधार' रकक्‍्खा था। जबतक युवावस्थाकी गार्ये 
ओर बल वधसे न बचाये जायें तबतक गो-रक्षणका कोई लाभ ही नहीं है । 
उनका बचाव केवल कृषि-सुधारस ही हो सकता है। महाराजकी कुशाग्र 
खबाद्धने यह बात जान ली थी कि वास्तवम गो-रक्षा तभी होगी, जब सभार्थ 
गो-जातिमान्रकी रक्षा करेंगी । किसानोकों खेत जोतनेके लिए, रहट चलानेके 
लिए, चरसा खींचनेके लिए, खलिदानसे अन्न आर भूसा ढोनेके लिए तथा 
अन्यान्य काय्यकि लिए कृपि-प्रधान देशांसम वेलाकी अव्यावश्यकता है। नगरोंमें 
अच्छे दूधका प्रबन्ध करनेके लिए सहस्रों गायें पाछी जानी चाहिएँ। कृषकों को 
आर नागरोकों अच्छी गों-सन्‍तान प्रदान करने होसे गो-रक्षा हो सकती है । 

महाराजने गो-रक्षापर सकझो व्याख्यान दिये । सह्नों सुसछमानों और 
इईंसाइयोंकों गायकी उपयोगिता निश्चित कगाई। गो-करुणा-निथि नामकी एक 
युक्तियुक्त पुस्तक प्रकाशित को । ओर अन्तमें, सकल गोरक्षकोंको एकवाक्‌ 
बनाकर महाराणीके पास पुकार पहुँंचानके लिए कटिबद्ध हो गये। महाराजका 
निश्चय था कि गो-वध बंद करानेके छिए, यदि सभी सज्जन अपने हस्ताक्षर 
मेज तो सवे-प्रिय छाट रिपन सहोदयके शासन-समयमे राजेश्कर/आ ऐो-हत्या 
बेंद कर देनेको आज्ञा प्रचलित कर देना बहुतही सम्भव है। इसलिए उन्होंने 
लोगोके हस्ताक्षर करानेके लिए भारतभरमे पत्र भेज आर गो-रक्षाकी उ१- 
योगितापर निश्चव लिखित प्रभावशाली रूख प्रकाशित किया;--- 

“ओम्‌ । जगतमें ऐसा कान मनुष्य हे जो सुख-प्राप्तिम प्रसन्न ओर 
दुःखकी त्राप्तिमें दुःखित न होता हो | जसे अपने ऊपर यदि कोई उपकार करे 
तो आनन्द होता है, इसीप्रकार दूसरोंका उपकार करनेपर आनन्दित होना 
चाहिए। क्या भूगोल भरमें कभी को मनुप्य ऐसा था, अब है, अथवा आगे- ' 


दूसरा सगे | ४७१ 


को होगा जो परोपकार-रूप धर्म्म ओर पर-हानि-रूप अधम्मके बिना धम्मो- 
धम्मेका कोई अन्य स्वरूप सिद्धू कर सके । 

वे महाशय जन धन्य हैं जो अपने तन, मन ओर धनसे संसारका अधिक 
उपकार साधथित करते हैं।वे लोग निनदनीय हैं जा अपनी अज्ञानतासे स्वार्थ- 
वश होकर अपने तन, मन आर धनसे जगमे पर-हानि करके बड़े छाभका 
नाश करते हैं । स्टृष्टक्रमसे यही सुनिश्चित होता है कि परमात्माके रचे 
सझरलछ पदार्थ पूणे उपकार लनेके लिए ही है। अब्प लाभके कारण महाहानि 
कर बठना स्ृष्टि-क्रमके प्रतिकूल है 

विश्वभरमें जोवनके मूल दो हो पदाथ हं---एक अज्न ओर दूसरा पान । 
मनुष्योको खान-पान पुष्कल प्राप्त हो, इस अभिप्रायसे आयावत्तके शिरोमणि 
राज महाराज आर प्रजा के लोग महापकरारक गाय आदि पशुओंका न तो 
आप वध करते आर न ही किसी दूसरेको करने देते थे। अबतक भी वे गाय 
बल और + सका हनन नहीं होने देते। इनकी रक्षास अन्न-पानकी बहुत ही 
वृद्धि होती ह, जिससे सर्वसाधारणका सुखपूदेक निर्वाह हो सकता है । 

राजा-प्रजाकोी जितनी हानि इनकी हत्यास हाता ह उतनी किसी भां दूसरे 
कमसे नहीं हो सकती । एक गायके बघसे चार लाख आर एक भेसके वधसे 
बास सहस्र मनुष्याका हान हाता ह--इसका ।नणय हसन गा-करुणानाथ 
नकलामक पुस्तकर्म अति विस्तारस किया है ।इस लिए हससझब मिलकर प्रजा 
हितेषिणी श्रीमती राजराजेश्वरी महाराणो विक्टोरियाकी सबासे प्राथना करें 
और उनकी न्प्राय-पद्वातम, जो गो-हत्या रूप अन्याय हो रहा हाँ उसे बन्द 
कराकर प्रसन्नता लाभ करें । 

इस वातका हमें पूण नश्चय ह कि विद्या, धम्म आर प्रजा-दिस-प्रिया श्रो- 
मती राजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया, शासक सभा आर सर्वेप्रिय राजप्रति- 
निधि महोदय इस हानिकारक गाय-बल आर भंसके हननको उत्साह आर 
प्रसन्नता-पूवक शीघ्र ही बन्द कर देनेस हम सबका आनन्दित करेंगे। देखिए 
तो सह, अनेक गुणयुक्त गाय आदि पशुआंके वधसे दूध-घो कितने महंगे ही 
गये हैं । किसानांकी कितनी बढ़ी हानि हो रही ह, जिसका ,फल राज़ा-प्रजा 
सभी भोग रहे हैं । नित्यंप्रुति हानिको मात्रा बढ़ती ही चली जाती है | जब 
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कोई मनुष्य पक्षपातकों छो इकर देखता है तो परोपकारहीकों धम्म आर पर 
हानिहको अधर्म्म जानता है । क्या यह विद्याका सिद्धान्त आर फल नहीं है 
कि जिसस अधिकांश मनुष्योका अधिक उपकार हो उसका नाश कभी नहीं 
करना चाहिए, किन्तु उसका पालन ओर वर्धन करना ही आवश्यक है । 

परम दयालु, न्यायकारी, सवोन्तयामी, सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा इस जगदु- 
पकारक कामके करनेमे समस्त राज/-प्रजाकी एक-सम्मति करे। हस्ताक्षरका- 

विज्ञापन--सब आय्य सजनाका विदित किया जाता ह कि जिस पन्नके 
ऊपर “ओ३म्‌' आर नीच “हस्ताक्षर” ऐसा लिखा छपा है वही सही करनका 
पत्र हे। उसीपर हस्ताक्ष, करना चाहिए । हस्ताक्षर इस प्रकार करने 
उचित हैं कि जिस राज्य अथवा देशमे ब्राह्मणादि वंशोकों जितनी संख्या हो 
वह लिखकर फिर लिखना चाहिए कि में अमुक पुरुष इतन सा, सहख, 
लाख अथवा करोड़ मनुष्योंकी ओररू सही करता हूं। प्रधान महाशयकी सही 
पर ही सारे सभासदोकी सही समझी जायगीा । परन्तु जितने मनुष्याकी 
ओरस एक मुख्य पुरुष सही करे उसे चाहिए कि उनकी सही लेकर अपने 
पास रख ले । 

जो जो मुसलमान ईसाई इस महापकारक विषयम अपनी सहीसे सहायता 
करना चाहें वे हस्ताक्षर कर सकते हैं । मुझे रृढ़ विश्वास है कि आप परमो- 
दार महात्माओंके ५रुपार्थ, उत्साह ओर प्रेमसे यह महोपकारक महापुण्य 
थार कीति-प्रदायक कायप्र यथावत्‌ सिद्ध हो जायगा ।”! 

मुम्बई चत कृष्णा नवमी १९३८ । 

दयानन्द सरस्वैती। 

महाराजने उन दिनमे गो-२रक्षाके विपयमे बड़े बलसे काये आरम्भ किया 
था | स्थान-स्थानपर पत्र भजकर हस्ताक्षरोंक्रे लिए प्ररणा की थी । 

मुम्बई, वासहीमे स्वामीजीने आर्य्य समाज जोर थियोसोफीकल सोसाय- 
टीके सड्स्‍ध-भड्गकी अन्तिम घोषणा कर दी । 
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तीसरा सर्ग । 

मीजीके पास गुजरात--काठियावाड ओर आगरा--अवध आदि 

प्रान्तोंस निमन्त्रण-पत्र लगातार आते थे परन्तु उन्होंने देशीय 
आसकोंको सुधारनेके विचारसे राजस्थानको भ्रस्थान कर दिया । आषाढ़ सु० 
६ सं० १९३९ को मुग्बईस चलकर वे ८ को खण्डवा पहुँचे | फिर इन्दौर 
रतलाम ओर जावरा आदि नगरोंमें धम्मॉपदेश करते हुए श्रावण सु० ९ सं० 
१९३५९ को चित्ताइसें सुशोभित हुए। महाराजके वहाँ पहुँचनेसे पहले ही 
मेवाड़ राज्यकी ओरसे उनके निवासका पूर्ण प्रबन्ध हो गया था। ठाकुर जग- 
ज्नाथजी उस समय चित्ताइमें उच्च राज-कम्मचारी थे। उन्होंने अति भक्ति- 
भावसे महाराजकी सेवा झ्ुश्नुपा की । स्वामीजीने दो सप्ताहपयेन्त चित्तोड़में 


निवास ।कया । 
द्वताय श्रावण ब० १२ का चत्ताउइस चलकर महाराज १३ का उदयपुरम 


पधारे। वहां वे नो-ऊछखा उद्यानमें, एक सुन्दर धघवलराज मन्दिरमें-विराजमान 
हुए । उस समय उनके साथ रामानन्द ब्रह्मचारी, स्वामी आत्मानन्दजी और 
पण्डित भीमसेनजी थे | दो एक सेवक भी थे | जिस दिन महाराजने अपने 
चरण-स्पश से उदयपुरको शोभा प्रदान की उसी दिन श्रीराणाजी मन्त्रिमण्डल 
आर पुरोहितों-सहित श्रीद्शनोंको आये | पुरातन आर्य राजाओंकी भांति, 
राणा श्रीसजनससिहजी आगे आगे पंदुऊल चलते थे और उनके पीछे सेकड़ों 
लोगोंकी भीड़ चली आती थी । स्वामीजीके समीप जाकर श्रीराणाजीने अति 
नम्न नमस्कार की ओर कुशल श्रश्ननान्तर यथायोग्य आसनपर बैड गए । 
कुछ कालतक वात्तालाप करनेके पश्चात्‌ राणाजी आज्ञा छेकर चले आए | 


स्वामाज। प्रातःकाल उठकर गोवद्धन-विछास पर्वतपर भ्रमण करने जाया 
करते 4। परन्तु कुछ [दनाक पश्चात्‌, राणाजी सवेर ही श्रीसेवार्मे उपस्थित 


हाने ऊूग गये | इस लिए फिर गुलाब उद्यानमें ही पर्याप्त भ्रमण कर छेते । 
उदयपुरम पधारनेके एक मास पश्चात्‌ , मोछूघी अब्दरहमानने स्वामीजीसे 

प्रश्नात्तर किये वे अनश्चात्तर लिखे भी जाते थे। वे नीचे दिये जाते हैं--- 
“एसा कानसा धम्म है जिसकी धम्म-पुस्तकक सब मनुष्योंकी बोल-चाल 

आर प्राकृत नियमाका सिद्ध करनेसें प्रबल हो ! जितने मत मिलते हैं वे भिन्न 
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भिन्न देशोंकी भाषाओंमें, भिन्न भिन्न नियमोंसे ऐसे बने हैं कि एक दूष्सरेखे 
मेल नहीं रखते । जहाँ जो मत उत्पन्न हुआ है उसके सारे गुण वहींतक सीमा- 
बद्ध हैं। मतोंमे एक दूसरेसे ऐसे भिन्न चिन्ह पाये जाते हैं कि जिन्हें दूसरे 
देखना भी अच्छा नहीं समझते | ऐसो अवस्थामें सच्चा धर्म कोनसा हैं ? ”” 
“मत-सम्बन्धी सारी पुस्तक हठधर्मासे भरी पड़ी हैं। इस लिए उनमें 
विश्वासके योग्य एक भा पुस्तक नहीं ह । मेरी सम्मतिर्म जो पुस्तक ज्ञान 
सम्बन्धी ह वही सत्य है । उसम पक्षपात नहीं हो सकता। ऐसी हो 
पुस्तकका सृष्टिक्रमके अनुकूल होना सम्भव है । मेरे आजतकक अन्वेषणमें 
वेद ही ऐसी पुस्तक है । वह किसी एक देशकी भाषाम॑ नहों है । वह ज्ञान- 
मय है आर उसको भाषा भी ज्ञान-भाषा है । इस लिए बवेदपर ही निश्चय 
लाना चाहिए ?। “क्या वेद मतकी पुस्तक नहीं ह ?” «“ नहीं, वह 
ज्ञानकी पुस्तक ह ”?। “मतका आप क्या अर्थ करते हं ?”! । “ पक्षपात- 
युक्त मन्तव्योंके समुदायका मत कहते हैं !। “हमारे पूछनेके अभिप्रायका 
उत्तर आपने वेद बताया ह, सो क्या वेदर्म वे सब गुण पाये जाते हैं 7? 
“ हो, पाये जाते हं ”” | “आपने कहा कि वेद किसी देशका भापासें नहीं 
ह। जो भाषा किसी भी देशकी नहीं है वह सब भापाओंपर केस प्रबल हो 
सकती है ?” | “जो देश विशपकी भाषा होती है वह व्यापक नहों हो 
सकता  । “जब वह भाषा किसी दशकों नहा है. तो वह सबपर प्रबूछ 
केस हो सकती है ?” । “जप्ते आकाश किसी एक स्थानका नहीं है, परन्तु 
सर्वत्र व्यापक है ऐसे ही वेदोंकी भाषा देदश-भाषपा न होनेस सब भाषा- 
आमे व्यापक ह ! | “यह भाषा किसकी है । ?? “ज्ञानकी?!। “इसका 
बोलनेवाला कान है ??”? | “इसका बॉलनेवाला स्वदेशी परख्रद्मय है ?”। 
“ इसका सुननवाला कोन है ?” “इसके सुननेबाले आम्नमि आदि 
चार ऋषि सृष्टिके आदिमें हुए हँं। उन्होंने परमात्मास सुनकर सब 
मनुष्योको सुनाया है?! । “इंश्वरने यह भाषा उन्हींको क्यां सुनाई! 
क्या वे इस बोलीको जानते थे ? ””? । “वे चारा सर्वोत्तम थे । इंश्वर हीने 
उनको तत्काल भाषाका भी ज्ञान करा दिया था ! | “* आप इसमें क्‍या 
युक्ति देते हैं १”? । “ कारणके बिना कायये नहीं होता यही युक्ते है ओर 
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ब्रह्मादि ऋषियोंकी साक्षी है” । “भूमण्डलभमरके सारे मनुष्य क्या एक 
ही कुछके हैं ?”” « भिन्न २ कुछोंके हैं। आंद रशष्टिम उतने हो जीव 
मनुष्य-शरीर घारण करते हैं, जितने गभ-स्ष्टमे शरीर धारण करनेके योग्य 
होते हैं । वे जीव असंख्य होते हैं? । “इसपर कोई युक्ति दीजिए ”?। 
“अब भी सब अनेक मां-बापको सन्‍्तान हें ”!। “जो आकृतियां मनुष्योंदी 
हं उनके तन क्या एक हो प्रकारके बने थे ! ! “आदिम मनुष्पामे रह्ग ओर : 
लम्बाई चोड़ाई आदिका भेद अवश्य था ?!। ' साष्टिकों उत्पात कब हुई ?? 
“सृष्टिको उत्पन्न हुए एक अब छप्ानवे करोड़ आर कड़े लाख वर्ष बीत गये 
हैं? | «८ आप किसाीमतके नियमोंका पालन करते हैं के नहीं ?” “जो 
धम्म ज्ञानानुकूल ह मे उसके सारे नियमोंका पालन करता हैं ””?। “ क्या 
उपादान कारण अनादि हे ? आप कितने पदार्थोको अनादि मानते हैं ? ?! 
“उपादान कारण अनादि है| जीवात्मा, परमात्मा आर प्रकृति ये तीन पदार्थ 
अनादि हैं। इनका परस्पर संयोग-वियोग कस और कर्मोका फल-भोग 
प्रवाहस अनादि हं! । “जो वस्तु हमारी तुद्धिकी सीमासे बाहर है हम उसे 


अनादि कसे मान छें ?” ८“ जो वस्त॒य नहीं हं वे कभा भी नहीं हो लकतीं। 
जो हैं वे पहले भी थीं आर आगेको भी बनी रहेंगी ” । “वेद यदि ईश्वरका 


बनाया हुआ होता तो सूयोदिकी भोति सारे संखारके सब्र मजु॒ष्पाीकों इससे 
लाभ पहुचता | “ बंद पायेत्र, सूपाद पदाथाकी तरह ही सबको छाभ 
पहुचाता है । सारे धम्माके ग्न्‍्थों आर विद्याकी पुस्तकोका कारण बेद ही 
यह सबसे पहल हुं, इस लिए जितने झु म विचार ओर ज्ञानकी वात्तायें दूसरे 
ग्रन्थोम पाई जाती हंं वे सब चेदसे छी गइ हैं | हानिकारक कथायें उन 
ग्रन्थाक कत्ताआकी अपनी मन-घडनत हूँ | बेदम॑ किसीका खण्डन-मण्डन 
नहीं, पाया जाता, इस लिए वह पक्षपात-रहित ह। जेसे सष्टि-वेदावाले सूथों 
दिसे अधिक लाभ छेते ईं ऐसे ही वेइका अनुशी ऊन करनेवाले वे दसे अधिका- 
बिक उपकार प्राप्त करते हैं | 

एक दिन सबेरे, एक कपायःम्बर-धारी, बिहारी ब्राह्मण दण्ड कमण्डलु 

हे 


लिये नो-छखा उद्यानमें आ निकला । उसने दरस देखा कि कोई महात्मा 


पह्मासन रमसाये ध्यानमे क्रीन है । वह आर निकट आकर उन महामुनिजीकी 


४जंदे , राजस्थान काण्डं | 


माधुरी और मनोहारिणी मूर्तिकों एकटक, लालकायित लोचनेसे निहारने 
छगा । बाल सूय्येकी सुनहरी किरणें उनकी कुन्दनसमान, दीसतिमान्‌ देहपर 
पड़कर उसे आर भी उद्दीप्त कर रही थीं। स्वरण-कलूशकी भाँति, उनका 
मस्तक चमक रहा था। तप्त-ताम्रसमान, उनके दोनों हाथोंको हथेलियोँ, 
मुद्रा-बद्ध दशासे, शोभा पा रही थीं। सूय्यकी तरुण किरणसे प्रकाशित उनक 
अरुणव्ण नख, नवपलछवसदृश, दहकते दिखाई देते थे। उद्यकालके सूर्यके 
समान रक्तवर्ण, उनके दोनो होठापर णुक नीरव, अनुपम, अनिवंचनीय, 
आनन्दमयी मुस्कराहट खेल रही थी। आगन्तुक उस देवी स्वरूपके दर्शनोंमें 
ऐसा निमझ हुआ, ऐसा लीन हुआ कि चित्रवत्‌ हो एक चित्तसे, उस देव- 
दुरेभ दशनामझतकों अतृप्त तृपासे पान करने लग गया। उसे ऐखा प्रतीत 
होता था कि इस सवाद्गजसुन्दर, सुव॒ण-प्रातमा्के चहु आर, प्रकाश-पु क्षका एक 
चक्रसा बना हुआ है । 
कोई एक मुहत्तके पश्चात्‌, उस महा पुरुषने अपनी चित्त-वृत्तिको समाधिकी 
उच्च भूमिसे नीचे उतारा आर नेत्र खोलकर ओम नामका बार बार सुराल्ठे 
स्वरसे गायन किया | उसी समय आगन्तुकने उनके चरणोंपर अपना सिर 
रखकर नमस्कार की | दो चाः बरातोहीस अतिथिकों ज्ञात हो गया कि 
यही भगवान्‌ दयानन्द हैं । ु 
फिर चरण ग्रहण करके उसने निवेदन किया, “भसगवन्‌ ! में विहार 
देशका रहनेवाला ब्राह्मण हूं । मैंने व्याकरण आर दशन शास्तरोंका अनुशीलन 
किया है। विशेषतासे वेदान्त शाखको आधिक परिश्रमसे पढ़ा ह। में बराग्य- 
वश ग्ृह-परित्याग कर पय्येटन कर रहा हैँ, मेरा वेष तो संन्याद्लियोंदा! बा 
है आर नाम भी सहजानन्द है, परन्तु मने विधिपूर्वक संन्यास नहीं लिया। 
में आपकी विमल कीति सुनकर, सुदूर देशसे चलकर यहाँ आया हूँ । अपनी 
अद्वितीय दयालुतासे, मुझे सन्‍्यास देकर निज जनाकी पंक्तिम मिला लीजिए |”? 
भगवानने, अपने द्यातिमान्‌ इहिने हाथसे, सहजानन्दजीके प्रष्ट-प्रदेशका 
प्रकाशित करते हुए कहा--““वत्प ! यदि आपकी ऐसी ही भावना है ओर 
आप सावेजनिक जीवनकी जड़का अपने पुरुपार्थके पानासे सींचना चाहते हैं 
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तो चालिये हमारे डरपर ही विश्राम कोजिये | दश-काल मिलनपर सनन्‍्यासकी 
वार्ता भी विचार ली जायगी ।”! 

सहजानन्दजी स्वामीजी महाराजके पास रहने रंगे । अन्तमें सुयोग्य 
व्यक्ति जानकर महाराजने उनको अपने सवक-समूहम सम्मिलित कर लिया 
महाराजने सहजानन्दजीका उपदेश दिया, “संन्यासीकों सदा परमात्मापर 
ही निभर करना चाहिये। आप नित्यंप्रति प्रात: आर साय समय प्रणव पवित्रका 
जप आर आराधन किया करें | यही हम लछोगोंका आश्रय ओर आधार है । 
इसके चिन्तनसे चित्तकी सारी चंचछता चूर हो जाती हैं। पाप-पहुको 
धोनेके लिए इससे बढ़कर दूसरा साधन नहीं हैं। महामुनि जन, इसी 
महामन्त्रसे, मन्मथोन्मथन करके परमानन्दमें निमस रहा करते हैं.। 

लक्ष्यको वेधनेके समय, जसे वीर धनुधर टकटकी लगाकर केवल लक्ष्य ही 
को देखता है, इसी प्रकार मनोवृत्तियोंको एकाग्र कर प्रणव-पाठ जपनेसे 
कल्पनातीत परिणाम प्राप्त होता है । जब तुम चिरकालपर्यन्त इस भक्ति- 
योगको करते रहोगे तो समाधिके मधुमय, स्वादु फलको आप ही आस्वादन 
करने लगोगे । उस समय आपकी सब्र वासनायें शान्त होजायेंगी। कामनायें 
परा तप्तिको प्राप्त कर छेंगी। ”! 

सहजानन्दजीको स्वामीजीन दशलक्षण-युक्त धम्मेका पाछन करनेकी 
आज्ञा की । 

महाराजने अपने ग्रन्थोंमे लिखा भो ह---“इसी दश-लक्षणयुक्त वेदोक्तः 
धम्मंपर आप चलना आर दूसरोंको समझा कर चलाना संन्यास्तियोंका विशेष' 
धर्म्मबफ+संन्दासियोंका मुख्य कम यही है कि ग्रहस्थादि सब आश्रमोंको सब 
प्रकारके सच्चे व्यवहारोंका निश्चय करायें । उनसे अधमंकर्म छुड़ा दें। उनके 
संशय छेदन कर उनको धम्म-युक्त व्यत्रहारोंमें प्रवृत्त करें | 

जैसे देखने ओर सुननेके सामथ्यंस विहीन आँख ओर कानके गोलकोंशा 
होना व्यथ है, ऐसे ही, जो संन्‍्यासी जन सत्योपदेश नहीं देते ओर चेदाडि. 
सत्य शाखोंका विचार तथा प्रचार नहीं करते वे भी जगतमें व्यथ भाररूप हैं।”” 

महाराजने अपने नूतन शिष्यको प्रचारके काय्य॑ंके लिए उत्तेजित किया | 
उसको कहा, ८ आप& फ्याप्ती पठित॑ हे | सुयोग्ग ओर समझतथविचारवाले हें हैः 


७७८ राजस्थान काण्ड | 


आपको अवकाश भी बहत है । कटिबद्ध होकर आदर्य सनाजोंसे पय्यटन 
काजए आर स्थान-स्थानपर उपदश दनम प्रवृत्त हा जाइएइुए। 

सहजाननदने सिर झुकाकर श्री बचनोंकों स्वीकार कर लिप्रा। उन्हंंनि 
रातादिन सहाराजके पास निवास करते हुए देखा कि व रातके समय केंवल्ड 
चार घण्टेभर विश्राम छेते हैं ओर फिर उठकर ध्यानारूड हो जाते हें। किसी 
निर्जन वन-स्थान अथवा एकरानत उद्यानमें भी, अतिदिन सूयादयके समय, एक 
घण्टाभरके लिए ध्यानारूढ हुआ करते हैं | 

नोी-छखा उद्यानके पास ही एक विस्तीण सरोवर हे । महाराज गोवछून 
 परवेतकों उसीके किनारे किनारे जाया करते । बे तो बहुत सवेरे जाते थे, परन्तु 
सहजानन्दजी, सूर्योद्यस कुछ ही पूत्र, उसी ओर म्रमण करने निकलते थे । 
एक दिन; अपने निवासके उद्यानसे बहुत अन्तरपर, सहजानन्दजीने देखा कि 
स्वामीजी जरूपर पद्मासन लगाये, योग-सुद्गाम कमऊछ-दलूकी भाति विराजमान 
हैं। गुरुदेवकी इस सजोहर योग-सुद्राने उनके सनमे एक गहरा अक्ति- 
भाव उत्पन्न कर दिया । उस शान्त समयमें, उस झून्य प्रदेशमं, उस 
शान्त सरोवरके ऊपरी भागपर वे प्रशान्तात्मा ऐसे सुन्दरस्वरूप, ऐसे तप्त 
सुवण-वर्ण आर मनोहर दिखाई देते थे मानो सागरमें सूर्योदय हो रहा है । 

महाराज कभी कभी छग्बी समाधि भी छिया करते थे | अपनी कोठरीके 
गवाक्ष खंलछ देते आर द्वार बन्द करके ध्यानम निमझ् हो जाते थे। जहाँ 
कहीं लम्बी समाधिम अवस्थित होना होता, वहाँ एक दिन पहले ही मिलने 
जुलनेवालांको उस दिनक॑ लिए आनेसे रोक देते। समाधधिस्थ होनेसे पूबे, 
अपने कमंचारियोंको कह देते कि आज अम्लुक समयतक हमारी कोठरटीके पास 
कोई! न आये आर न ही कोई किवाड़ खटखटाये। बहिआुख कर्म्मचारी वर्ग 
तो यही समझता कि आज स्वामीजीका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हे । वे भीतर 
पड़े आराम करते हैं | चलो छुट्टी मिलू गईं, इघर उधर चक्कर लगायेंगे | 
परन्तु सहजाननद ऐसी समझके मनुष्य न थे। उनको अपने गुरुदेवके गुण- 
-आम ओर गारव-गरि माका ज्ञान हो गया था । 

उदयपुर एक बार, महाराजने श्वास-प्रश्वासतककी क्रियाकों रोककर 
निरन्तर चोबीस घण्टोंकी समादि छी । पुरुदेवने, अपने नवीन शिष्यकों यह 
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भेद एक दिन पहले ही बता दिया था आर कह दिया था कि आप चाह तो 
चुपचाप, मीन भावसे खिहकी-विशेषद्वारा देख सकते हैं। उनके आदेशको 
पाकर, सहजानन्दजीने तुय्यावस्था अवस्थित ओर असंप्रज्ञात समाधिगत,गुरु- 
-महाराजके उस दिन रातभे कई बार दशेन किये | 

डस समय महाराजकी काया अकम्प ओर अचल थी। वे सोन्दयसमचय 
प्रतीत होते थे । उनके सुखमण्डलकी कान्ति, मस्तकका तेज, मुद्राकी शोभा 
ओर दैहकी दीध्षि अद्भुत ओर अनुपम दीख पढ़ती थी। उनके चारों 
ओर शान्ति बरस रहीं थी | उस समय वहा शान्ति रस मूर्तिमान हो रहा था। 

महाराजका हृदय स्फाटकके सदृश था। उसमे दूसरोंके मनोंगत भाव 
प्रतित्रिम्बित हो जाते थे । मन लगानेपर, दूर देशभं घटित घटनाओंका भी 
उसमे आभास पड़ जाता था । 

एक दिन श्री राणा सजनसिंहजी ओर सह जानन्दज आदि सज्जन स्वासमी- 
जाके पास बेठे थे। महाराजने श्री राणाजीको कहा, “पण्डित सुन्दरछालजी 
यहां आ रहे हैं । यदि पहले सूचना दे देते तो उनके लिए यानका उचित 
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अबन्ध कर दिया जाता । ? राणाजीन निवेदन किया, “भगवन्‌ ! अब भी 


यान भेजा जा सकता है ।”' इसपर स्वामीजीने कहा, ““अब तो वे बेलगाड़ी- 
में आ रहे हैं। उसका एक बेल झुक वर्ण हे ओर दूसरेके तनपर लाल 
चवेल धब्बे हैं . वे कर यहाँ पहुँच जायेंगे । ” महाराजका कथन अगले दिन 
अक्षरश:ः सत्य [सद्ध हुआ | ० 

एक दिन, दो साथु स्वामीजीस मिलकने आये। सहजानन्दजीने उनका 
आगज्ञनू श्रीसखुवाम ।नेवेदन किया। इसपर उनन्‍्हाने कहा ॥के अभी हमें कुछ 
कृत्य करना शेष है। इतनेम आप अतिथियोंकों भोजन कराइये | जब शह- 
जाननकजी उन अभ्यागतोंकों भोजन करा चुके तो स्वामीजीने उनको भीतर 
आमन्चत्रत कर लिया। वे दोनों महात्मा महाराजसे बड़ी देरतक ज्ञान-चर्चों 
करते रहे । जब वे चलने लगे तो बोले---“भगवन्‌ ! आप अधिकारी जनको 
.ही उपदेश दिया करें। जो छोग आपके सत्सज्ञेम आते हैं वे सब ही अधिकारी 
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नहीं होते । आपके खण्डन-विषयक व्याख्यानोंके तो विरले जन ही अधिकारी 


होते होंगे । 9»... 8 , क्‍ है 
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स्वामीजीने कहा, “घम्मोंपदेशमें अधिकारानाघिकारका प्रश्न उठाना व्यथ 
है। इसका अधिकारी मनुप्य-मात्र हे। कोई भी बारकक ओषधि आप ही 
आप नहीं खाता किन्तु उसके बन्घु उसे विवश करके खिलाते हैं | हमारा 
कुरीति-खण्डन भी एक कड़वी क्राथ है। साधारण जन 'धम्माधम्मेके बोध 
आर सत्यासत्यके विवेकसे विवर्जित हैं। उनको तो यह कट क्राथ बलात्कार 
हौीसे पिछाना पड़े गा। महात्माजी ! आपके धम्मे-बन्धु ओर जातिके अज्ग आये 
दिन शत शत ओर सहख्र सहखकी संख्यामें ईसाई ओर मुसलमान होते जाते 
हैं; ओर आप हमें अधिकारानधिकारकी पट्टी पढ़ाने लगे हें। यह समय तो 
कार्य करनेका है। धर्मकी नाकाको चद्वानके साथ टकराने से बचाने ओर #चर- 
से निकाऊनका ह पहले, धरम्मंके आकाशसे विपत्तिके बादलांकों दूर कीजिये; 
अधिकारों के विचार तो पीछे होंते ही रहेंगे | ”” 
सहजानन्दजी, उदयपुरसेही, महाराजके आदेशानुसार उपदेशकार्य्यंके लिए 
समुद्यत होकर चल पड़े ओर नगर नगरमें विचरने लग गये। 
पण्ड्या मोहनलालऊू विष्णुलार आदि कई सज्जन श्री महाराजसे पढ़ने रू 
गये । उन्हें देखकर श्रीराणाजो भी, बडी लश्नसे, उस श्रणीमें सम्मिलित हुए। 
श्रीराणाजी पहले भी संस्क्ृत जानते थे। व्याकरणक कुछ अधिक नियम- 
स्वामीजीन सस्‍लटपर लिखकर उन्हें समझा दिये । स्वामीजीने श्रीराणाजीको 
योग-दर्क्षन सारा पढाया। न्याय ओर वशेषिकके, बाच बीचमेंसे प्रकरण ऐसी 
रीतिस पढाये कि उन्हें सम्पूर्ण प्रन्थका बोध हो गया | महाराजने उनको 
मनु-स्मात भी पढाई । राजाओंके धम्मोंको ऐसी उत्तम व्याख्या क़ी कि 
राणौाजो अतांव प्रभावत हुए । स्वामीजी कहा करते कि “मनु-स्ट्ृति प्रत्येक 
मजुष्यकों पढनो चाहिए। इसके जाने बिना अपने कत्तंव्य कमांका बोध हो ना 
दुलूभ है। यह आये धर्म्मका निचोड़ है । अय्य जातिकी नीति-रीतिका भरा, 
पूरा भण्डार है। मनुष्यका कार्य्थ-कुशल और व्यवहार-निषुण बनाती है ।”” 
उन्होंने मानव-धर्म्म-शाख्र, राणाजीको सम्पूण पढ़ाया। उनका अथ वर्णन 
करना, व्यार्रुया करके बताना, परस्परकी सड्गति समझाना ओर दृष्टान्त देकर 
विषयको स्पष्ट कर देना, कुछ ऐसा था कि अन्थके आशयकी आकृति, 
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एक बार तो आँखोंके सामने खड़ी हो जाती थी | किसी श्रम आर संशयको 
तो अवकाश ही नहीं रहता था | 
उन्होंने प्रक्षिप्त छोको ओर प्रकरणोंके समझनेके गुर भी बताये । के 

उपदेश देते थे कि “जो बात प्रकरणविरुद्ध हो वह प्रक्षिप्त समझनी चाहिए ४ 
यह ग्रन्थ क्रमसे घस्मंका वणन करता है। जहें क्रम टूटे आर पूवापरम विरोच' 
आ जाय वहाँ मिलावट मानना उचित है। जसे मनुमे बुद्धिके अनुसार दण्डका 
विधाभ है; अबोध मनुष्यके लिए थोश दण्ड देना लिखा है आर जो अधिक 
बुद्धिमान होकर अपराध करता है उसे अधिक दण्ड देनेकी मयादा बाँधी है । 
परन्तु बीचहीमें ब्राह्मणगके छिये इस नियमको शिधिर कर दिया गया है; इस 
लिए बीचका यह प्रसद्ज प्रक्षिप्त है । ”” स्वामीजीने, राणाजीको महाभारतके 
भी कुछ भाग पढाये । 

श्री राणाजी, स्वामीजाके सत्सड्गके लिए प्रति प्रातःकालको आया करते ॥ 
जिस दिन, सवेरे समय न मिल सकता उस दिन सायकाल अवश्य आते ॥ 
एक दिन राणाजीने निवेदन किया, '“भगवन्‌ ! आप जब किसी मूर्त्तिमान 
वस्तुम ध्यान रलूगाना अच्छा नहीं समझते तो फिर ध्यान किया किसका जाय ??” 

महाराजने उत्तर दिया, “इंद्वरका कोई आकार कठ्पना करके उसका 
ध्यान करना अनुचित है । वह सबव्यापक है । प्रत्यक पदार्थमें परिपूर्ण हे १ 
सबका स्वामी अन्तर्यामी ओर नियन्ता ह; इत्यादि गुणोंका चिन्तन ओर ध्यान 
करना उचित है ।'! > 

महाराजने बिटिश-भारतके प्रान्तोंम राजा-प्रजा-धम्मेपर अनेक व्याख्यान 
दिये ७ज्जमेंसेप्कई व्याख्यान तो यूरोपीय राजपुरुषोंहीने कराये थे। के 
जाति ओर देशकी उन्नति विषयोपर भी, ओजस्विनी और तेजस्विनी भाषामें 
प्रभावज्ञाली भाषण दिया करते थे । उनके भाषणोंको सुनकर श्रोताओंमें: 
ऊष्मा भर जाती थी, उनका साहस बढ जाता था, उत्साह उमड आता था 
हृदय उछलने कगता था अग फडक उठते थे आर जातीय जीवनका रक्त-' 
खोलने रूग जाता था; परन्तु किसी मनुष्य आर जाति-विशषके, लिए मनमें: 
घृणा ओर द्वेष उत्पन्न नहीं होता था । उनकी उदात्त नातिमत्ता ओर राष्ट - 
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सुधारके विचार, सिद्धान्त-रूपमें प्रकाशित होते थे। वे दाशनिक भावको 
लिये होते थ आर सबपर घट जाते थे । 


महाराजने स्वर/ज्य ओर स्वायत्त शासनके सार-मर्मके कुछ एक सूत्र, ओर 
: अति स्पष्ट सूत्र सत्याथे-प्रकाशमें उस समय लिखेथे जब, यहाँ जातीय 
महासभाका जात-कम्म भी नहीं हुआ था। शासन-सुधारवादियोंने स्वराज्य 
झब्दका अभी स्वप्न भी नहीं देखा था। महाराजके समय, भारतीयोंकी राष्ट- 
नीति अभी नवजात बालिका थी; दूधमुँही बच्ची थी। पालनेम पड़ी अडगूठा 
चूस रही थी | नीति-निपुण मुसलमान सज्जन डसे अछूत समझते ओर उससे 
बड़े अन्तरपर रहते थे | थोड़ेसे आये लोग थे जो कभी कभी दो एक बार, 
उसे व्याख्यान-भवनेंके हिण्डोलेमें डालकर, अपने घुंआधार भाषणोंके दो चार 
हिलो ६ दे छोड़ा करते । उनके भाई-बन्धु भी बहतेरे ऐसे थे, जो मीठी 
मीठी लोरियां ओर कोमल कोमल थपकियोंसे उसे सुलाये रखनेहीमे तत्पर थे । 

राष्ट-जागृति ओर जातीय जीवनके ऐसे बालकालमें श्रीस्वामीजीका बलाढ्य 
झब्दोंमें, ओज ओर ऊष्मा-पूर्ण भाषामें स्वायत्त शासनका समथेन करना, उसे 
परम सुखदायक बताना इस बातका उज्वल ओर ज्वलन्त उदाहरण हे कि 
उनके राष्टनीति-सम्बन्धी विचार पूर्ण प्रणतिको पाये हुए थे; चरम ओर परम 
लक्षको परिलाक्षत कर चुके थे। उनके विशाल हृदयमें भारतकी प्रजाका हित 
कूट कूटकर भरा हुआ था। उनके अन्तःकरणमें, मस्तकमें, अस्थिमें, मज्जामें, 
णक एक रक्तबिन्दु ओर नाडदी-नसमें भारतके कल्याणकी निष्करंक कामना, 
उत्कृष्ट उत्कषको पहुँच चुकी थी। समय आयगा जब भारतकी भावी सन्तति, 
अपने जातीय मन्दिरोंमें स्वायत्त शासनकी देवोका पूजन करनेसे पूव उसे 
पहले वहल आहूत करनेवाले देव-स्व रूप दयानन्दका प्रथम अचन किया करेगी । 

एक दिन पण्ड्या मोहनलाल विष्णुलालजीने निवेदन किया, “भगवन्‌ ! 
भारतका पूर्ण हित कब होगा ? यहाँ जातीय उन्नति कब होगी ? ”” 

महाराजने उत्तर दिया, “एक धम्से, एक भाषा ओर - एक लक्ष बनाये 
बिना भारतका पूर्ण हित ओर जातीय उद्तिका होना दुष्कर काय्ये है। सब 
उन्नतियोंका केन्द्रस्थान ऐक्य है। जहाँ भाषा, भाव और भावनामें एकता आ 
जाय वहाँ, सागरमें नदियोंकी भौति, सारे,सुख झुक एक करके प्रवेश करने 
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लग जाते हैं। में चाहता हूँ कि देशके राजे महाराजे अपने शासनमें सुधार 
और संशोधन करें। अपने शाज्यमें धम्म, भाषा ओर भावोंसें एकता उत्पन्न 
कर दें, फिर भारतभरमें आप-ही-आप सुधार हो जायगा । ?!? 

फिर श्री पण्ड्याजीने प्रार्थना की, “जब आपका उद्देश्य और आदर 
एकता सम्पादन करना है तो आप मत मतान्तरोंका कठोर खण्डन क्‍यों करते 
हैं? इससे तो उलटा वैर-विरोध और वैमनस्य बढता है |” 

महाराजने उत्तर दिया, “एक तो मेरा धार्मिमक लक्ष्य सार्वजनिक है । 
उसे सड़कुचित नहीं किया जा सकता । दूसरे, भारतवासी लम्बी तानकर, 
ऐसी गहरी नींद सो रहे हैं कि मीठे शब्दोंसे तो आँख तक खोलनेको भी 
समुद्यत नहीं होते । सुधारका तो ये नाम तक नहीं लेते । कु-रीतियों आर 
कु-नीतियोंके खण्डन-रूप कड़े कोडेकी तड़ातड़ ध्वनिसे भो यदि, ये जग 
जायें तो इंश्वरका कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा । 

पण्ड्यांजी ! कोई देश, जन-शझून्य नहीं हो जाया करता । छोग तो बने 
ही रहा करते हैं। परन्तु धम्म-गुरुओं ओर सामाजिक नेताओंकी असावधानी, 
श्रमाद ओर आलस्त्रस भावना, भाव ओर भाषा आदि एकताके चिन्ह बदल 
जाते हैं । जातिके आचार-विचार परिवर्त्तित हो जाते. हैं। रहन-सहनके ठज्ञोंमें 
भेद आ जाता है। ठीक ऐसा ही समय अब इस देशपर उपस्थित है | यदि 
सब्साला न गया तो आययग्रे जाति परिवर्तेनके चेचल चक्रपर छढ कर, अतिशय 
उतावलासे, अपने पूर्व पवित्र शरीरको परिवर्तित कर डालेगी। इसूके पिछले 
भ्रमादंके कारण करोड़ों मनुप्य मुसलमान बन गए । अब प्रतिदिन सेकड़ा 
ईसाई बनते चले जा रहे हैं ! ऐसे समयमें तो, अपने सधम्म बन्धुओंकों कटे 
हाथसे उनकी चोटियां पकड़कर भी जगाना होगा | भाई ! यह कट्ट कत्तंव्य, 

कोई अपने स्वार्थंके लिए तो पालन नहीं कर रहा हूँ | मुझ तो इसके कारण 
अवहेलना, निनदा, कुबचन, इंट-पत्थर ओर विष ही स्थान-स्थानपर मिलता 
है। परन्तु बन्धु-वात्सल्यकी भावना, मुझे विपत्तियोंके विकेट ओर जटिल जालरूमें 
भी समाज-सुधारके लिए प्रोत्सहित कर रही है । ” द 

पण्ड्याजीन नमस्कार-पूवरेक श्री वचनोंका हार्दिक अनुमोइन करते हुए 
कहा---“महाराज ! यदि दोन्चार प्रर्म्माचार्य भी आपके विचारके हो जायें 


छं८छ हु राजस्थान काण्ड। 


तो, स्वल्प समयमें ही आयय जातिका बेडा पार हो सकता है। ” 

'प्रछो भन-वश बड़े बड़े महात्मा भरी अपनी मान-मयादाकों मलिया सेट कर- 
देते हैं । प्रलोभनके स्वरूपने कई तपर्वियोंकी तपश्रय्या और यतियोंके ब्रत- 
धम्मेको दिनदिहाड़े छूट लिया है--व्यक्तियोंकी तो कोई गणना ही नहीं हो 
सकती, इसके तो चरणोंको जातियोंके, मुकटोंसे चमकत हुए सिर चढ़ाकर 
भी चर्चित किया गया है। जहाँ कभी बॉके मन्दिर आकाझसे बाते करते थे 
ओर राग-रद्ध होता था, वहाँ आज इसके हाथों चमगादड बसते, उल्लू 
बोलते, गौदड़ नाचते ओर चिलाते हैं। जिस महापुरुपने अन्नमय कोषमें 
रहकर, इस मायाधारी प्रछो भनपिशाचको जीत लिया है, वह सचमुच, इस 
मोह-मायामयी सश्टिसे ऊपर है, देवतबल-सम्पन्न ह | 

भगवान्‌ दयानन्दके लिए भक्तोंका भक्ति-भाव अपार बढ़ जाता है, जब 
यह कथा उनके कर्णगोचर होती है । एक दिन महाराज अकेले बढठे हुए थ। 
उस समय श्रीराणाजी पधारे आर गुरु-महाराजसे विनीत विनय करने लगे, 
“भ्गवन्‌ । आप मूत्ति-पूजाका खण्डन छोड़ दें । यह राजनीतिके सर्व संग्रह” 
सिद्धान्तके प्रतिकूल है । यदि आप ऊपरकी बातें स्वीकार कर छेंतो एकलिड् 
महादेवके महन्तकी गई। आपकी ह। वसे तो यह राज्य भी उसी मन्दिरके 
समर्पित है, परन्तु मन्दिरके नाम जो राज्यका भाग रूगा हुआ हैं उसकी 
लाखोंकी आय ह। इतना भारी ऐश्वथ आपका हो जायगा। सारे राज्यक्रे 
आप गुरु माने जायेंगे । 

श्रोराणाजीकी प्राथना श्रवण करत ही स्वामीजी झुझलाकर बोले, “आप 
मुझे तुच्छ प्रछोभन दिखाकर परमात्मदेवसे विमुख किया चाहते हँ ! उसकी 
भआज्ञा-भ्ज्ञ कराना चाहते हं। राणाजी ! आपके जिस छोटेसे राज्य आर 
मन्दिरसे मे एक दाड लगाकर बाहर जा सकता है वह मुझे अनन्त इंश्वरकी 
आज्ञा-भड्ज करनेके लिए विवश नहीं कर सकता। परमात्मदेवके परम प्रेमके 
सामने, इस मरुभूमिको, मायाविनी मरीचिका अति तुच्छ है । छाखें मनुष्यों- 
के विश्वास केवल मेरे भरोसेपर निभर हैं । मुझे ऐसे शब्द कहनेका फिर 
कभी साहस ज्‌ कीजिएगा । मेरी धर्मकी छुव घारणाकों धराधाम ओर 
आकाशकी कोई भो वस्तु डगमगा नहीं. सकती |? द 
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राणाजी, उनके सत्यके आवेशसे, सूर्यसमान चमकते हुए, मुखमण्डलको. 


देखकर चांक पड़ आर चित्तमं अतीव आश्वय्ये-चकित हुए । वे हाथ जोड़कर 
बोले----' भगवन्‌ ! मेने आपके निश्चयकी दरढटता देखनेक लिए ही ऐसा कहा 
था । सो इस शृष्टताको क्षमा कर दीजिएगा । अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया 
ह कि संसारकी कोई भी वस्तु, आपकी दरढताको डॉवाडोल नहीं कर सक्कती । 
आपका निश्चय कभी हिल नहीं सकता । ?? 


श्रीराणाजीको, महाराजन दिन-चय्याको नियमबद्ध रखनेका उपदेश दिया 
“तान घड़ाीं रात रहते उठ्य। आवश्यकताआस नवृत्त हाकर मुह-हाथ धाइए। 
दातून ओर कुछेके करनके अनन्तर एक गलास शीतल जलका पान कीजिए । 
उसी समय पास रहनेवालांकों एथक कर ईश्वरोपासनामें मझ्न हो जाइए | ” 
महाराजने राणाजाीको प्रातःकालकी उपासनाके लिए कुछ मन्त्रभी सिखाए । 


फिर कहा, “उपासनाके पश्चात्‌, हो सके तो चलकर नहीं तो बग्धीपरही, 
वायु-सेवनके लिए बाहर जाइए । एक घण्टाभरका अ्रमण पर्याप्त है। भ्रमण 
करते समय प्रत्येक वस्त॒ुकों ध्यानपूर्वंकं देखना उचित है । यात्रासे छोटकर 
जब आइए तो जिस भवनमे दिन मर रहना हो उसमे घृतादिका हवन करा- 
इए । दिनके नो बजे राज्यके कार्योकों किया कीजिए । फिर दस बजेके पश्चात्‌ 
भोजन पाइए आर कुछ देरतक टहलिए । तद॒न्तर यदि, चित्त चाहे तो 
बारह बजेतक शय्यपापर विश्राम कीजिए । दोपहरके उपरान्त चार बजेतक 
न्याय करना ओर लिखने पढनका काम करना उचित है। चार बजेके अनन्तर 
आवश्यकताओंसे निवृत्त होकर वख्र-परिवतेन कीजिए फिर, अदवारूढ 
होकर चाहे सेना देखिए अथवा उद्यान, मन्दिर ओर सड़कोंका निरीक्षण की- 
जिछ2देन क्लिप राज मन्दिरमे आ जाइए । उस समय कुछ पढ़ना चाहिए। 
उपासना आर ज्ञानकी वार्ता भो सुननी चाहिए। बुद्धिमानोंका सत्सज्ञ और इत्ति- 
हास-श्रवण करना चाहिएं। ये सब कायय दो घण्टोंस समाप्त हो जाने उचित 
हैं। उसके पश्चात्‌ भोजन ग्रहण करना चाहिए । खाना खानके पश्चात्‌ आज 
घण्टेतक टहलना चाहिए । उस समय गन्धवोंस राव भी सुनिए। रागसें 
अधिक लीन होना अच्छा नहीं हैं ! कवियोंकी कोमल काव्य-कलछाका भा रस 
लेना चाहिए ओर चारण तथा कइखेतोंके कवित्त आर कड़खे भी सुनने 
चाहिएँ। परन्तु उनूम अरछीरूता नहीं होनी चाहिए । 
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संप्पश्चात्‌ शो भन शण्म्रापर छेट जाइए। छः घण्टेतक पूर्ण निद्रा छोजिए । 
एकाकी सोना ही उत्तम है। शास्त्रानुसारही परिवार-सम्बन्धकों पाऊनः 
कीजिए । ?” 

ऊपरका उपदेश देकर महाराजने पूछा कि आप मेरी बताई दिन चर्य्यापर 
चलेंगे ? राणाजोने सिर झुकाकर निवेदन किया कि कलहीसे इसके पालनमें 
कटिबद्ध हो जाऊँगा । राणाजीने किया भी ऐस ही । 

स्वामीजीने, श्रोराणाजीकों शाख पढ़ाकर, धम्मंके रहस्य बताकर, राज्थके: 
रक्षण ओर सम्बर्द्धधड्ी नीति सुनाकर, शारीरिक नियम सिखाकर, अन्य 
अनेक मानिक ओर तात्विक कथोपकथन श्रवण कराकर पूर्ण आये बना 
लिया । उनमें आय्य समाजके लिए असीम स्नेह ओर सहानुभूतिका भाव 
उत्पन्न कर दिया । 

'स्वामीजी, विद्याके कायामे लोगोंकों प्रोत्साहन दिया करते थे । एक दिन: 
वे चारण-पाठशालाका निरीक्षण करने गये। वहाँ उन्होंने विद्यार्थियोंकी परीक्षा 
ली ओर उनको अपनी ओरसे प्रीति भोजन दिया | मद्दाराजने, श्री राणाजी- 
के साथ विचार करनेके अनन्तर, सारे राज्यके राजों आर ठाकुरोंके लड़कोंके 
लिए एक पाठशाला खालनेका प्रबन्ध भी कर लिया | परन्तु पीछेसे, राणाजी- 
के रुप्ण हो जानके कारण, यह कार्य बीचद्ीम रह गया । 

एक दिन, श्री राणाजीकों मनु-स्मंतिका पाठ पढ़ाते हुए महाराजने कहा, 
“« यदि कोई अधिकांरी धार्मिक आज्ञा दे तब ही उसका पालन करना 
चाहिए। अधम्मं-युक्त कधयनको कभी नहीं मानना चाहिए । ?? 

इसपर सरदारगढ़के ठाकुर मोहनसिं ह्जीने निवेदन किया --''भगृवन ! 
ये राणाँजी हमारे भूपाल हैं । यदि हमें यह कोई आज्ञा दें ओर हम उसे 
अधम्म-युक्त समझकर न मानें तो इमारा लघु राज्यही छिन जाय ।? 
महाराजन कहा, “कोई चिन्ता नहीं। धम्मेके लिए घन और ठकुराई 
सलेही चली जाय। धरम्म-होन होजानेसे आर अधम्सके काम करके अजन्ना 
खानेसे तो भोख मॉँगकर पेटकी पालना करना बहुत अच्छा है।” 
स्वामीजीके उदयपुरम निवासके दिनोंमें दसहरा आ गया। इस त्योहारको 
वहाँ बड़े समारोहसे मनाया जाता है| राणाजीकी *यात्र बड़े ठाठबाठसे निक- 
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लतीः है | बडी भारी राज-सभा लगती है । उस दिन कई अभ्ंज् भी काटे 
जाते हैं । 


राणाजीके निवेदनपर, श्रीमहाराज भी दसहरा महोत्सव देखने पधारे ॥ 
जब उन्हें पता रूगा कि यहाँ बहुतसे भेंसे काटे जायेंगे तो उन्होंने राणाजीकों 
कद्दा कि आप नरेश हैं। न्याय करना आपका कत्तेव्य कस्म हैं । में मारे जाने- 
वाले भेंसांका वकील बनकर श्रीमन्तके सम्मुख उपस्थित हूँ । अब नन्‍्याया- 
धीक्षको निणय करना चाहिए कि इनका वध क्योंकर उचित है ? चिरकाल्तक 
बातचीत होती रही । अन्तमें श्रीराणाजीने विनय की कि यह पुरानी परि- 
पाटी, परम्परासे चली आ रही है | इसे एकाएक न तो हम उठा सकते हैं 
ओर न उठा देना उचित ही है | हो, आपके आदेशानुसार इस ४धोीरे धीरे 
घटा देनेका प्रयत्न किया जायगा | इसपर स्वा्मीजी भी सम्मत हो गये । 
श्रीराणाजी, स्वामीजीके कथनोंकों स्वीकार करनेके लिए सदा समुथत 
रहते थे, परन्तु महाराज, धार्मिक, कायोके अतिरिक्त, राज्यके अन्य किसी 
भी कार्य्यम हस्तक्षेप नहीं करते थे । एक दिनका वर्णन है कि राणाजी 
स्वामीजीके दशन करके जब राजभवनको लाटे तो उसी समय स्वामीजीके 
पास पचास पटेल आ गये ओर अभिशय्रोगकी बातचात करने छूगे। राणाजीने 
उन भूमिहारोंकों स्वामीजीके पास जाते देख लिया था, इसलिए उन्होंने 
अब्दुरंहमानको कहा कि जाइए, पता छीजेए कि इन लोगोंने श्रीसेवामे 
क्या निवेदन किया हैं । उसने उन लोगोंसे पूछकर राणाजीसे विनय की कि इन 
लोगोंने अपने अभियोगकी बात चलाई थी ओर इसपर महाराजने कहा कि 
हम साधु हैं; किसी सांसारिक झंझट झमेलेसे हमारा सम्बन्ध सब्रेथा नहीं है | 
उस समय राणाजीने कहा--“'मालवीजी ! देखा, में कहता न*था कि 
स्वामौपजी राज-काजके काय्याम कदाप हस्तक्षेप नहीं करते । जगत्‌क रगड़ 
झगड़ेस स्वतन्त्र, भऊछा, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य कभी आपने देखा है १” 
उदयपुरहीमे रहते हुए, महाराजन परोपकारिणी सभा स्थापंत को। अपनी 
सारी सम्पत्ति उसके नाम कर दी | उनका लिखा स्वोकार-पत्र इस प्रकार हैं--- 
में दयानन्द सरस्वती निम्नलिखित तेइंस सज्न आय्य पृरुषाकी सभाको 
बख्र, पुस्तक, घन और यन्म्रालय आदि अपने सर्वस्वका अधिकार देता हूँ। 
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डूसको परोपकारके शुभ कार्य्यमें ूगानेके लिए अध्यक्ष बनाकर यह स्वीकार- 
श्न्न लिख देता हूँ कि समयपर काम आये । 

इस सभाका नाम परोपकारिणी सभा है आर निश्चनलिखित तेईंस महाशय 
इसके सभासद्‌ हैंः--- 

१. श्रीमन्महाराजाधिराज महिमहेन्द्र यात्रदायग्रे-कुल-दिवाकर महाराणाजी 
आऔ १०८ सज्नसिंहजी वम्मों जी. सी. एस. आईं. उदयपुराधीश, राज्य 
मेवाडइ, सभापति । हु 
... २. छाछा मूलराज एम. ए. एक्स्ट असिस्टेन्ट कमिश्षर प्रधान आये समाज 
साहार, उपप्रधान । 

... ३. श्रीयुत कविराज इयामरूदासजी उदयपुर, राज्य मंवाड़ मन्त्री । 
४. लाला रामसरनदासजी उपप्रधान आय्येसमाज मेरठ, मन्त्रीं । 
*»., पण्ल्या मोहनलाल विष्णुलाल, उदयपुर, जन्म-स्थान मथुरा,उपमन्त्री । 


६. श्रीमन्महाराजाधिराज श्री, नाहरसिंहजी वर्मा शाहपुराधीश,सभासद | 
७. श्री राव तख्तासेंहजी बेदछ, राज्य मेवाड़ । 

<. श्रोमन्त राजराणा श्रो फतहसिहजी वम्मो, भीलवाड़ा ५ 

&. श्रीमत्‌ मावत अजुनसिहजी वर्म्मा, असन्द 
३०. श्रोीसत महाराजा श्री राजसिंह वम्मा, उदयपुर श 


११. श्र/मत्‌ राव श्रो बहादुरसिंहजी वम्मी, मसूदा, जिछा अजमेर ,, 

१२. राय बहादुर पण्डित सुन्दरलाल सुपरिण्टेण्डेण्ण चबक्शाप अलीगढ़ 
सभासद । 

१३. राजा जयक्ृष्णासजी सी. एस. आई. डिपटी कलेक्टर कि८दितार, 
आरादाबाद । | 

१४. साहू दुर्गाप्रसाद कोषाध्यक्ष, आय्य ४साज फरुखाबाद, सभासद्‌ 

१७. साहू जगन्नाथप्रसाद फरुखाबाद । 

4६. सेठ निरभयराम प्रधान आये समाज, फरुखाबाद, बिसावर रा जपूताना 

रूभासद । द द द 

६७. लछाला*कालिचरण रामचरण मन्त्री, आयपमाज फरुखाबाद ,, 

3८. श्रोयुते छेदीलाल गुमाइते कमसारियद छाव॑नी मुर[र-ग्वालियर ,, 


तीसरा सर्ग। ४८९ 


१९. लाला साइंदास, मंत्री आ्यर्य समाज, लाहोर 3५ 

२०. श्री माधवदास मंत्री आय्य समाज, दानापुर ४ 

२१. रावबहादुर राजमान्य राजेश्नी पण्डित गोपालराव हरि देशमुख, 
'सभासद्‌, कोंसल गवंनर मुम्बई, तथा प्रधान आरयंसमाज मुम्बई, पूना 
'सभासद्‌ । 

२२. रावबहादुर महादेव गोविन्द रानडे, जज पूना ३५ 

१३. श्रीयुत इयामजी कृष्ण वस्मो प्रोफेसर, संस्कृत युनीवर्सिटी आक्स- 
फोड, लण्डन मुम्बई । 

स्वीकार-पत्रके नियम । 

१. उक्त सभा जैसे मरे जीवन-कालम मेरे सकल पदार्थांकी रक्षा करके 
"निम्नलिखित परोपकारके काममें लगानेका अधिकार रखती है, वस ही मेरे 
'पीछ अथात्‌ मरनेके पश्चात्‌ भी रूगाया करे। 

(१ ) वेद-वंदाज्ञादि शाखरोंके प्रचार, उनकी व्याख्या करने कराने, पढ़ने 
पढ़ान, सुनन सुनान, छापने छपान, आदिमें । 

(२) वेदोक्त धम्मंके उपदेश आर शिक्षा अथात्‌ उपदेशक-मण्डलो नियत 
करके देश-देशान्तर आर द्वोप-द्वीपान्तरमें भजकर सत्यके ग्रहण आर असत्यके 
त्यागादिसे । 

' (३) आर्य्यावत्तके अनाथ आर दीन जनोंकी शिक्षा आर पालनमें व्यय 
करे आर कराये । द 
२. जस मेरी उपस्थितिम यह सभा प्रबन्ध करती है वस ही मेरे पीछे, 
तीसरे व्‌ छठे सास, किसी सभासदको वदिक यन्त्रालयके बही-खातेके समझने 
आर पडतालनेके लिए भेजा करें। वह सभासद्‌ वहाँ जाकर सारे आय-ब्बयकी 
जाँच पश्ताल किया करे। उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करे ओर उस पड़तालकी 
'एक एक श्रति प्रत्येक सभासद्के पास भेजे | यदि यन्त्रालयके प्रबन्धर्म कोई 
अुटि देख तो उसके सुधारके लिये अपनी सर्म्मत लिखकर प्रत्येक सभासद्के 
पास भेजे । प्रत्येक सभासद्को उचित है कि अपनी सम्मति सभापतिके पास 
लिख भेजे ओर सभापति सबकी सम्मतिपर यथोचित कार्य करे ५ इस काय्यमें 
'सभासद्‌ आलस्य ओर अनुश्वित व्यवहार न करे । 


8९० ” राजस्थान काण्ड । 


३. इस सभाको उचित है कि जसा यह परम धघर्म्म आर परमाथका काम 
है उसको वेसे ही उत्साह, पुरुषार्थ, गम्भीरता ओर उदारतास करे । 

४. पहले कहे तेईंस आयये सज्जनोंकी सभा मेरे पीछे सब प्रकार मेरी 
स्थानापन्न समझी जाय, अथात्‌ जो आधिकार मुझे अपने सर्वेस्वपर है वही 
अधिकार सभाकों है ओर होगा । यदि उक्त सभासदोंमेंस कोई सभासद्‌ 
स्वार्थम पड़कर इन नियमोंके विरुद्ध काम करे वा कोईं अन्य मनुष्य हस्तक्षेप 
करे तो वह सव्वेथा झूठा समझा जाय । क्‍ 

५. जसे इस सभाको वत्तमान समयमें मरी ओर मेरे सब पदार्थोकी यथः- 
शक्ति रक्षा ओर उन्नति करनेका भी अधिकार है, वस ही मरे मृतक शरीरके 
सेस्कारका भी अधिकार है। जब मेरा शरीर छूटे तो उसको न गाड़ें, न जलमे 
ब्रहावे, न जड़लमे फेंके । केवल चन्दनकी चिता बनाये । ओर यदि यह 
सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन घी, पाँच सर कपूर, ठाई मन 
अगर तगर ओर दस मन काष्ट लकर वेद-विहित विधिसे जसा कि संस्कार 
विधि पुस्तकर्म लिखा है, वेदि बनाकर, उस पुस्तकमें जो वेद-मन्त्र लिखे हैं । 
उनसे भस्म करें । वेद-विरुद्ध कुछ भी न करें । उस समय यदि इस सभाका 
कोई भी सभासद्‌ उपस्थित न हो तो जो कोई उपास्थत हो वंही यह काम 
करे | जितना धन इस काममें लगे उतना सभासे के छेवे आर सभा उसको 
5.50, अनिल मि विकि 

६. अपने जीवनमें में आर मरे पीछे यह सभा इस बातका अधिकार रखती 
है कि जिंस सभासदूको चाहे प्रथक्‌ करके, किसी ओर योग्य सामाजिक आय 
पुरुषकी उसका स्थानापन्न नियत कर दे । परन्तु कोई सभासद सभास तब- : 
तक प्रूथक्‌ न किया जायगा जबतक उसके कामसें कोई अनुचित चष्टा न- 
पाई जाय । 

७. मेरे सरदश यह सभा सदा स्वीकार-पत्रकी व्याख्या वा उसके नियमोंका 
पालन, वा किसी सभासदकों पृथक करने, उसके स्थानमें अन्य सभासद्को 
नियत करने ओर मेरे आवत्कालके निवारण करनेके उपाय ओर यत्नमें उद्योग 
करे । यदि सक्षासदोंकी सम्मतिमें विरोध रहे तो बहु-सम्मतिके अनुसार 
काम करे। सभापतिकी सम्प्ति सदा द्विगुण समुझे। 


तीसरा सगे । ' ४९१ 


८. किसी दशामें भी, यह सभा तीनसे अधिक सभासदोंकों, अपराधके 
सिद्ध होनेपर एथक्‌ न कर सकेगी जबतक, उनके स्थानमें अन्य सभा- 
सदोको नियत न कर ले । 

९. यदि किसो सभासदका देहान्त हो जाय वा वेदोक्त धम्मेको छोड़कर 
वह उक्त नियमोंके विरुद्ध चलने लग तो सभापतिको उचित है कि सब 
सभासदोंकी सम्मतिसे उसको प्रथक्‌ करके उसके स्थान किसी आर योग्य 
अदाक्त धम्म-युक्त आय्य पुरुषकों नियत करे। परन्तु उस समयतक साधारण 
कामोंके अतिरिक्त कोई नया काम न छेडा जाय । 

१०. इस सभाको अधिकार ह कि सब प्रकारका प्रबन्ध करे आर नये 
उपाय सोच । परन्तु यदि सभाका अपने परामशंपर पूरा पूरा निश्चय ओर 
विश्वास न हो तो समयका निर्धारण करके लेखद्वारा सम्पुण आय्यंसमाजोस 
सम्मति ले और बहुपक्षानुसार उचित प्रबन्ध करे | 

११. प्रबन्धका घटाना बढ़ानों, स्व्राकार, अथवा अस्वीकार करना, किसी 
सभासदको नियत या प्रथक्‌ करना, आय-व्ययकी जांच-पड़ताल करना, अन्य 
हानि-लाभ सम्बन्धी विषयोंकों सभापति वष भरमें अथवा छः मासमे छपाकर 
चिट्टीद्वारा सब सभासदोंमें प्रचारित करे । 

१२. यदि इस स्वॉकार-पत्रके विषयमें कोइ झगड़ा उठे तो उसको राज- 
ग्रृहम न ले जाना चाहिए, किन्तु जहांतक हो सके यह सभा अपने आप 
उसका निणय करे । यदि आपसमे किसी एकार निर्णय न हो सके, तो फिर 
न्‍्यायालयसे निणय होना चाहिए । 

१७. मदि य॑ अपने जीतेजी किसो योग्य आर्य पुरुषका पारितोषिक दुना 
चाहूँ ओर उसकी लिखत-पढत कराकर राजिस्ट्री करा दूँ तो सभाको ऋट्िए 
कि उसको माने आर दे । 

१४. मुझे ओर मेरे पीछे सभाकों सदा आंधकार रहेगा कि उक्त नियमोंकों 
देशके किसी विशेष'लछाभ ओर परांपकारके लिए नन्‍्यूनाधिक करें । 

(हस्ताक्षर) “दयानन्द सरस्वती! । 
राणाजी एक दिन श्रीसत्संगर्म बठे हुए थे। उनके अन्तःपुरमे; सन्‍्तानदर- 
नकी आज्ञा थी। प्रसज्ञ-वश स़वार्माजीने कहा कि आपको पुत्र प्राप्त होगा । 


छ९२ राजस्थान काण्ड । 

माघ सु० २ सं० १९३९ को स्वामीजीका वचन सत्य सिद्ध हो गया। 
श्रीमन्महाराणाके भवनमे पुन्नर-जन्म महोत्सवके डपल्ष्यमें आनन्दुके बाजे 
बजने लगे । चारों ओरसे बधाई आने छगी। राणाजोन इस भपसश्नताका 
समाचार स्वामीजीके आसनपर निवेदन कराया और आठसो रुपया फिरोजपुर 
'अनाथालूयको प्रदान किया । 

राणाजीने श्रीसेवा्म निवेदन किया कि यदि आप दर्शनोंका भाष्य कर दें 
तो उसके छपवानेके लिए बॉस सहस््र रुपया में सेंट करनेको समुझत हूँ । 
स्वामीजीन उत्तर दिया कि वेद-भाष्य समाप्त होनेपर दशनोंके विषय सोचा 
जायगा । 

जिस सीसोदिया वंशकी विमछ कीर्तिको महाराणा अतापने उदयास्ततक 
विस्तृत करके अमर बना दिया, जिस वंशने-““जो राखे निज धम्मंको तेंहि 
राख करतार'--इस पदको अपना आदर्श माना, जिस वंशके चीरोने अपनी 
आन-वान ओर मान-मयोदाकी रक्षाके निमित्त मर मिटना तो स्वीकार किया, 
परन्तु कायर बनकर उसको बट्दा नहीं लगाया, आर जिस वंशकी बहु बेटियों ने 
प्रचण्ड चिताओपर चढ़कर भस्मीभूत दह्वोना तो उत्तम समझा, परन्तु अपने 
पवित्र चरित्रकी चिद्दी चादरकों मलिन-मनवाले, द॒ृष्ट मनुष्येंका हाथ-स्पशे 
होने नहीं दिया; उस विश्युद्ध वंशके शिरोमणि, श्रीमन्‍्महाराणा सजनसिंहर्जीको 
अपना शिष्य बनाकर, जगदगुरु दयानन्द प्रस्थान करनेके लिए समुग्यत ही 
गये । सहाराणाजी श्रीचरणोसे वियक्त होना तो नहीं चाहते थे, परन्तु ऐसे 
निर्मोही महापुरुषप रोके रुक भी नहीं सकते । 

फागन ब० ७ सं० १९३५ को स्वामीजीने उदयपुरसे प्रस्थान काज़ा नियत 
किया । उनके सम्मानके उपलध्षयरम एक सभा लूगा६ गई । महाराजकों एक 
अत्युत्तम ओर उच्च सिंहासनपर बठाकर, एक सुन्दर पुप्प-मालास उनका पूजन 
किया गया। इसके उपरान्त एक सजनने, श्रामन्‍्महाराणाजीकी ओरसे, नीचे 
लिखा सम्मान-पत्र पढ़कर सुनाया--- 

“स्वस्ति श्रीसवेपकारकरणाथ काराणक परमहस पारघ्राजकाचाय्यचयय 
अ्रमिदया नन्द सरस्वती यतिवर्येषु इतः महाराणा सजानासहस्य नतयः 
समुलसन्तु उदन्त्यः। आपका भाडे सात मासका निवास सूं चित्त अत्यन्त आन- 
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० ५... रूह # ् के 4०्ण कद भ्टै्‌ 
न्दम रह्यो। क्योंकि आपकी शिक्षाका प्रकार अश्रष्टठ आर उज्नातिदायक हैं। ओर 


आपका संयोग सू केही न्याय धम्मोदि शारीरिक काय्योमें निस्सनन्‍्देह लाभ 
प्राप्त होवाकी, म्हांका सभ्य जनासाहेत दृढ़ आशा होवे है कारण के शेक्षा 
ओर उपदेश वा पुरुपाका दृढ़ होवे है जो स्वकीय आचरण भी अ्रतिकूछ नहोंः 
राख । सो आपमें यथाथे मिल्यो। अब महें आपका वियोगको संयोग तो नहीं 
चार्वा परन्तु आपको शरीर अनेक मनुष्योंके उपकारक है। जीसू अवरोध 
करणों अनुचित | तथापि पुनरागमनसू आप भी म्हांका चित्तने शीघ्र अनुमो- 
दित करेंगे इत्यलम्‌ ।” सम्बत्‌ १९३९ फाल्गुन कृष्ण ५ भामे । हस्ताक्षर 
महाराणा सज्जन सिंहस्य । 


चौथा सगे । 

स्व [मीर्जी , उदयपुरसे अतिसम्मान-पूर्वक बिदा होकर, चित्ताड़ होते 
हुए फाल्युन बदी अमावस १९३५९ को शाहपुराम सुशोभित हुएु। 
निवास नगरके बाहर राजकीय उद्यानमें किया गया । शाहपुराधीशने श्री 
चरणोंके दशन अनेक दिनोतक चित्तोड़मे किये थे। महाराजके अनुपम प्र भाव- 
जनक भाषणोंसे प्रभावित होकर राजाधिराजने अपने नगरमें पधारनके लिए. 
उनसे विनयकी थी । उन्होंने स्वीकार करते हुए कहाँ था कि अनुकूल अवसर 

आनेपर अवश्य आऊँगा। उसी प्रणकी पालनाके लिए वे शाहपुराम पधारे | 
श्रीस्वामीजीके छु मागमनको शाहपुराधीशने अपने साभाग्यकी झुभ सूचना 
समझा। वे उसी सायको श्रीसेवार्म उपस्थित हुए ओर विनीत नमस्कार करके 
प्रश्न पूछने लगे। पाँच दिन तो राजाघिराजन सेशयनिवारणमें बिताये । उसके 
उपरान्त साय समयके छः बजेसे रातके नो बजेतक वे एक घण्टाभर तो वात्ता- 
लाप करते और घण्टेतक अध्ययन करते । स्वामीजी राजाघिराजकों मनु-स्माति 
पढाया करते | उनका समझानेका ढेंग बहत ही अच्छा था। फिर महाराजने 


उनका योग-दशन पढ़ाया ओर उसकी समाप्तिपर कुछ एक भाग वशेषिकके 
भी अध्ययन कराये । 
स्वामीजी प्रातःकाल अ्रमणार्थ बाहर जाया करते थे। किसी, किसी दिन 


राजाधिराज भी वहां जा दशेन करते ओर प्राणायामकी विधि सोखते । 


४९.७" राजस्थान काण्ड!. 


स्थामीजी महाराजने अपने ग्न्थोंसम संन्यास-धम्मंका बड़ा महत्त्व दर्शाया 
है। वे प्रशान्त-चित्त, जितेन्द्रिय आर ज्ञानी जनहाकों संन्यासका अधिकारी 
वर्णन करते हैं | साम्प्रदायिक संन्यास देनेकी विधिके वे बडे भारी विरोधी थे । 
'डन्होंन संन्यास लेकर भिक्षाका ग्रहण करना उन्हींके लिए बताया है, जो जन 
जनताके हिताथे अपना जीवन उत्सग कर देते हैं। लोक कल्याणके लिए 
शात्रिं-दिवा यत्नशील रहते हैं | सत्योपदेश ओर परोपकार कर्म्ममें परायण 
पाये जाते हैं, ओर जो आठों पहर प्रजाप्रेमका परम पावन पुण्यपाठ पढते 
रहते हैं । जो मनुष्य मानव-हित-शून्य होकर अपाहजोंकी भाँति गली गलामें 
भटकते फिरते हैं, जन जनके आगे हाथ पसारते हैं ओर घर घरके टुकड़ोंके 
चटोरे बन जाते हैं वे आश्रमकी मान-मयादा ओर महत्त्वको मूलसे मिटाने 
वाले हैं । 

शारीरिक सामथ्य रखते हुए, अनुपकारी जनका पराये अज्नपर पेट पालना 
एक प्रकारका पतित कम्म है । इसलिए, स्वामीजीने जो लोग, छोकहितिके का य्ये 
नहीं करना चाहते अथवा उनके करनेमें असमर्थ हैं उनके लिए सत्याथ-प्रका- 
दाके प्रथम संस्करणमें लिखा है, “बाह्य जितन कम्म हैं उनको त्यागकर योगा- 
भ्यासादि आशभ्यन्तर कम्मोकोी यथावत्‌ करें । अन्तःकरणकी सारी मलिनता 
ओर राग-द्वेष आदिको छोड़कर, निश्चित होकर, सदा वेदका अभ्यास करें । 
अपने पुत्रोंसे अन्नवखत्र शरीरके निवोहके लिए लेवे । नगरके समीप एकाप्तमें 
वास करें। प्रतिदिन भोजन-आच्छा दन घरसे छेकर अपनी मुक्तिक साधनमें 
तत्पर रहे । ?! 

शाहपुराम, स्वामीजीने एक होनहार ब्राह्मण युवकको संन्यास देकर दण्ड 
धारपए़ कराया । उसका नाम ईश्वरानन्द रक्खा । वह कुछ पठित॑ भी था, परन्तु 
अधिक अध्ययन करनेके लिए उसे प्रयाग भज दिया गया। स्वामीजीने वहाँ 
अपने यन्त्रालपके प्रवन्चकर्ताकों लिख दिया कि जबतक यह साथु अध्ययन 
"करता रहे इसे पांच रुपये मासिक मिला करें। 
गोपालराव नामका एक ब्राह्मण भक्त श्री स्वामीजीका जीवन-चरित्र लिख 
रहा था । चित्ताइका वृत्तान्त लिखते हुए उसने वर्णन किया कि वहाँ श्री- 
-मन्मद्दाराणाजी, श्री महाराजको प्रतिदिन दो बार मिलते । इसपर एक नवीन 


चोथा संग * छु९ए 


'चेदान्ती, साधु अम्ृतरामने स्वामीजीको शाहपुरामें लिखा कि गोपालरावने 
आपके सत्संड्रम राणाजीका नित्य प्रति दो बार आना लिखा है सो सबवेथा 
असत्य है । 

स्वासीजी महाराजने साथु महाशयका पत्र पाते ही गोपालराबको यह 
पत्र छिखा---“पण्डित गोपालराव हरि जी ! आनन्दित रहो। आज एक साधुका 
पत्र मेरे पास आया वह आपको भेजता हूँ । साधुका लेख सत्य है, परन्तु 
'चित्तोई सम्बन्धी इतिहासमें न जाने कहाँसे सुन सुनाकर ऐसा लेख लिख 
दिया हैं। उस समय वह“ उदय पुराधी शसे मेरा समागम केवल तीन बार ही 
हुआ । आपने तो प्रतिदिन दो बार होता लिखा हैं आप जानते ही हैं कि 
ऐसे काय्यके परिशोधनका अवकाश मुझे नहीं मिलता । 

आप यद्यपि सत्य-प्रिय हैं ओर झुद्धभाव भावित हैं, उसी चित्त और हितसे 
काय्ये कर रहे हैं, परन्तु जब आपको मेरा ठीक ठीक बृत्तान्त विदित ही नहीं 
है तो इसके लिखनेमें साहस कभी न कीजिए | थोड़ासाभी असत्य मिल 
जानेसे सम्पूण निर्दोष कृत्य भी बिगड़ जाता है । ऐसा ही निश्चय रखो और 
इस पतन्नका उत्तर शीघ्र भेजो । 
'चैजशञाख शुक्ला द्वितीया १९४० दयानन्द सरस्वती । 

एक दिन, एक नेयायिक पण्डित स्वामीजीसे सम्वाद करने रगा। उसको 
'महाराजने कहा कि 'देवदतता आम गच्छोति' इसका नव्य न्‍्यायकी रीतिसे 
अथ करो। वह आध घडीतक इसीपर बोरता रहा | फिर महाराजने उसके 
कथनमें दोष दिखाकर खण्डन किया ओरं कहा कि इसका सरल और सीधा 
अर्थ तो 'घह हे "कि देवदत्त ग्रामको जाता है; परन्तु ये काक-भाषाभाषी इसे 
'पुसा जाटिल बनायेँंगे कि किसीके पछे कुछ पडने ही नहीं पाता । महाराजने उसे 
'यह भी कहा कि देवताजी ! पहले आर्ष दश्शनोंके दशन कर लीजिए। इसके 
'पश्चात्‌ दाशनिक बातचीत कीजिएगा । 

एक दिन, एक मनुष्य स्वामीजीके निकट बतासे छाया | उन्होंने देखते" 
ही कहा कि ये पत्थरपर चढ़ाये गये हैं, इस लिए मैं नहीं लेतु । उसके पूछ 
'नेपर, स्वामीजीने उसके बतासोंपर सिन्दूरका चिन्ह पड़ा हुआ ' दिखा दिया । 
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एक दिन, स्वामीजी बडे बलसे मूर्ति पूजाका खण्डन कर रहे थे। उस समय: 
एक पण्डितने कहा कि वाल्मीकि-रामायणमें लिखा है कि श्रीरामने महादेवका 
पूजन किया था--जैसे “अन्न पूव महादेवः प्रसादमकरोद विभुः ””। स्वामी- 
जीने उत्तरमें कहा कि इसमें तो प्रतिमा-पूजनका लेश भी नहीं है । इसका 
स्पष्ट अर्थ यह है कि यहाँ परमेश्वरने मुझपर कृपा की । 

एक दिन, दधिमथ स्वामीजीके पास आया | स्वामीजीने कहा ““आइए, व्यास- 
जी बेठिये । आज मुझे भी छुट्टी हे आपसे वारत्ताछाप करनेमें पूरा सुभीता 
होगा । ”” व्यासने निवेदन किया--- भगवन्‌ | छुट्टी तो बद्ध लोगोंके लिए 
हुआ करती है । आप तो परमहंस हैं | पूर्०णे स्वाधीन ओर खच्छन्द हैं। 
आपको ऐसा कोन बन्बन शेष हे जिसस आपने आज अवकाश मनाया है। 

स्वामीजीने उत्तर दिया, “ म॑ सारे धार्मिमक बन्धनोंकों मानता हूँ। वर्णा- 
श्रमसे, नीति-रीतिसे म॑ उच्छृंखल ओर निरड्कुश नहीं हूँ | स्वच्छन्दतापूवक 
ही वेद-भाष्य आदिका काये किया करता हूँ । आज उससे छुट्टी मनाई है । 

एक रामस्नेंही सजनने, स्वामीजीके समीप आकर निवेदन किया, “केवल 
नामहीसे निस्तार हो जाता है। भव-सागर पार उत्तरनेके लिए नामीके 
गुणोंकों जानना कोई आवश्यक नहीं है । ”” 

स्वामीजीने कहा. “परमाननदकी प्राप्तिके लिए नामीके गुणाका ज्ञान होना 
अत्यावश्यक है। जैसे शब्दके साथ ही उसके अथका बोध हो जाता है, जुछ 
कहते ही शीतगुण-प्रधान, द्रवीभूत जल पदाथकी प्रतीति हो जाती है, ऐसे 
ही नाम छेते ही उसके वाच्यका ज्ञान हो जाना चाहिए। जसे जल शब्द 
कहते ही उसके वाच्यका ज्ञान होना ओर उसकी प्राप्तिकी क्रिया करना पर- 
मावश्यक है ऐसे ही नाम ओर उरूके अर्थंको जानना तथा उसकी उपैलांब्धके 
लिए प्रत्याहार, धारणा ओर ध्यान आदि क्रिया-कऊलझापका करना अतीव 
आवश्यक है।” 

स्वामीजी कच्ची पक्की रसोइके झगछकों एक आडम्बर ही समझते थ। 


एक साधु स्वामीजाीके पास पढ़ता था । वह एक दिन चोकेके बखेड़ेपर रसोइएके 
साथ लड़ पड़ा । स्वामीजीने उसे बुलाकर कहा, “आप संन्यासी भी हो गये, 
परन्तु चोके चुूल्हेका अ्रम-जाल आपके पीछे पढ़ा ही रहा । कच्चे पक्केके पाप- 
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पाखण्डने आपका पिण्ड न छोड़ा । भाई ! यहाँ तो चःरों व्णके परस्परके भेद- 
भावकों मिटाना होगा । सावंजानेक बन्धु-भावनाकी भूमिपर प्रेमका प्रासाद 
निर्माण करना हंगा । 

महाराजने रामस्नेहियोंके महन्तका धर्म-चच।के लिए आःहूत किया। परन्तु 
वे महन्तजी तो अपने आसनपर ही बठे बढ-बढ़कर बाते बनाना जानते थे। बतुकी 
उडाना ही उन्हें आता था । सिर-पर-विहीन कथाये, अपने सेवकोंके मस्तकर्मे 
जडेलते जाना उनके कत्तेब्प्रकी इति श्री थी। वे मोलनाथ, भला शास्त्रार्थ ओर 
सम्बादको क्या जानें ! इस लिए सम्बाद न हो सका । 

स्वामीजीने मनोनिग्नह भी परम कोटिका किया हुआ था। उनकी सब 
वृत्तियों वशवर्तिनी थीं । मस्तकके सूक्ष्मतम तन्तुओंपर भी उनका इतना 
व्शीकार था कि निद्रातक उनके सर्वंथा आधीन थी। शाहपुरामें मध्यान्ह 
समय भोजन पाकर, स्वरामीजी स्वल्य समयके लिए सो जाया करते ॥ 
उन दिनोंमें सोलह मिनटतक नींद लिया करते थे | सोते उठकर मुँह-हाथ 
धोने ओर कुलले करनेके लिए जल लेते । नोकर भी घड़ी देखता रहता। ज्योंही 
सोलहवों मिनट आरम्भ होता त्योंही वह जलका करूसा ओर अंगोछा छे,. 
हस्त-मुख प्रक्षाऊन करनेके स्थानपर, जाकर खड़ा हो जाता। ठीक सोलहदें 
मिनटकी समाप्तिपर जगद्गुरु जग जाते ओर तत्काल मुखादि धोकर कार्य्यंपर- 
अब बेठत । हि 
. रान्रक समय व डाक दस बज शुद्ध, स्वच्छ, साधारण आर शुभासन 
शय्यापर शयन किया करते । भक्तजनोंसे वार्तालाप करते हुए जिस समय: 
दस बजनेकी पहली “टन ' की ध्वनि होती ने तुरन्त खाटपर टेढे हो जाते ॥ 
दूसरी “टन ! ध्वनिपर प्रगाढ निद्वामें लीन जान पड़ते । उनके इस. 
असाध[रण सामथ्यपर सभीको परमाश्चय्य हुआ करता था । 

योगालजुष्ठानसे उनकी पाँचों ज्ञानेन्द्रियों इतनी निमछठ हो गई थीं, के 
सूक्ष्तम विषयकी भी सुगमतासे ग्रहण कर लेती थीं। योग-द्शनकथित 
दिव्य सम्विव्‌ उन्हें प्राप्त थी । * हे 

स्वामीजोीके निवास-स्थानपर खसकी टट्टियां लगा दी गई थ्रीं। दुपहरके 
पश्चात्‌, जब छू चलने रूगती, ग्रीष्मका भीषण उत्ताप, जब, वायु-सहित, 
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_ भूमिको उत्तप्त बना देता तो उस समय, उन टट्टियोॉंप जल सींच दिया 
जाता, जिससे सारी कोठरीकी वायु सु-शीतल और सु-गन्धित हो जाती । 

एक दिन मध्पान्होत्तत समय, जब जल छिडका गया तो महाराजने कहा 
कि आज कहींसे दुगेन्धि आ रही है। सेवकोंने इधर उधर सर्वत्र घूमकर देख 
भार की, परन्तु कहीं भी कोई सड़ी गली वस्तु दिखाई न दी। टट्टियोंमें 
जल सींचनेके लिए एक कुण्ड कुछ पानी एकत्र रहा करता । उसका बासी 
जल नित्य निकालकर नया जरहू उसमें डाठा जाता। भूगवानने सेवंकको 
बुलाकर पूछा कि बताआ, क्‍या तुमने खसकी टट्टियोंपर कुण्डका बासी पानी 
डाला हैं ? दि 

उसने विनती की कि महाराज | वसे तो कुण्डमेंसे कलूका सारा पानी मेंने 
उलीचकर निकाल दिया था, कदाचित्‌ घड़ा आध घड़ा रह गया होगा। परन्तु 
डसमें लगभग सो घड़े नये जलऊे डलवाये हैं। तब महाराजने कहा कि उसी 
थोडेस बासी जलकी दर्गन्ध आ रही ह । अच्छा, इस समय टट्टियाँ उतार दो 
ओर फिर कभी इनपर ऐसा जल न सींचना । भगवानकी पघ्राण-इन्द्रियकी 
दतनी प्रबल शक्तिका पूणे परिचय पाकर भक्तोंकों पूरा निश्चय हो गया कि 
इनको योगबलहासे ऐसे सूक्ष्म विषयका ज्ञान हो जाता है । 

जिस समय श्रामहाराज उदयपुरमें धर्म्मापदेश दे रहे थे उन्हीं दिनों श्री- 
महाराज प्रतापाध्हजी ओर राव राजा तेजसिंहजीके प्रार्थना-पत्र श्रीसेवार्मि 
आये थे। उनमें उन्होंने जोधपुर पघारनेके लिए अत्याग्रहपूर्वक विनती की 
थी | महाराजने उन महानुभावाकी उत्कृष्ट उत्कण्ठाका आदर करते हुए लिख 
दिया था कि हम शाहपुरासे होकर जोधपुर आयेंगे । 

शाइपुराम महाराज जसवर्न्तासहजीका लिखा हुआ निमन्त्रण-पत्र आया; 
जिससे श्रीमहाराजने शाहप्रासे प्रस्थान करनेका समय ज्येष्ठ कृष्णा ४ शनिवार 
सम्वत्‌ १९४० ओर दिनके दस बजे नियत कर दिया। 

स्वामीजीकी जोधपुर जानेकी सु-सजा देखकर, शाहपुराधीशजीने श्री- 
सेवाम निदेदन किया, ““भगवन्‌ ! राजा लोग भोग विकास और मन-माने 
आमोद-प्रमोदर्तं निमस रहा करते हैं । जहाँ आप पधारने लगे हैं वहाँ वारा- 
कुनाओंका आयैक खण्डन न कीजियेगा। * 
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'स्वामीजीने उत्तर दिया--“में बड़े बड़े केंटीले ब्र॒क्षांको नुहरनेसे नहीं 
काटा करता । उनके लिए तो अति तीक्ष्ण शर्ख्नोंकी आवश्यकता होगी। 

शाहपुराधीशने महाराजकों बदा करते समय २००) ढाई सो रुपए श्री- 
चरणोंमें निवेदन किये। आर ७५०) पचास रुपये मासिक एक उपदेशकके लिए 
देनका वचन दिया । बिदाइके समय अति भक्ति-भावसे सभामें यह सम्मान- 
पत्र श्री महाराजकों सुनाया गया:--- 

स्वस्ति श्री सवोपकारार्थ कारुणिक परमहस परिव्राजकाचाय्ये श्रीम हयानन्द 
सरस्वतीजी महाराजके चरणारविन्दर्म महाराजाधिराज शाहप्रेशकी बार बार 
नसस्ते&स्तु ! ९३८ 5 [५ श्‌ 6. 

अपरब्च यहाँ आपका विराजना साझेद्रय मासप्रय्यन्त हुआ । तथापि 
आपके सत्यध्रम्मोपदेशके शभ्रवणसे मेरी आत्मा तृप्त न हुईं | आशा थी कि आप 
ग्रीष्मान्त अन्नस्थित होते, परन्तु जोधपुराधीशोकी ओरसे दशनोंकी, वेदं।क्त 
घर्मोपदेश-म्रहणकी , सत्याचरण ओर असत्य त्यागकी तथा आपके मुखारचिन्द- 
से श्रवण करनेकी अभिलापा देखकर आपने वहां पधारना स्वीकार किया | 
भवच्छरीर भी करोड़ों मनुष्योंके उपकाराथ प्रकट हुआ है यह समझकर, 
मेरी भी सम्मति यही हुई है कि आपका वहाँ पधारना ही उत्तम है। यही 
समझकर यहाँ विराजनेकी ग्राथना नहीं की । आशा है कृतकृत्य करनेके 
'निरमेत्त पुनरागमन करेंगे । 

सम्वत्‌ १९४० ज्येष्ठ कृष्ण ४ (हस्ताक्षर) नाहरसिहस्य । 

जोधपुर जाते समय आर्य्य छोगोंने स्वामीजीसे कहा, ““जहँ आप जां रहे 
हैं बहाँके लोग कठोर प्रकृतिके हैं। कहीं ऐसा न हो कि खत्योपदेशसे चिढ़कर 
शआ्राचरणोंकी पीडा पहुँचायें। ”” | 

स्वामीजीने उत्तर दिया--“ यदि छोग, हमारी अँगुलियोंको बत्तियाँ 
बनाकर जला दें तो भी कोई चिन्ता नहीं । में वहाँ जाकर अवश्य सत्योपदेश 
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महाराज अति सम्मानपूर्वक शाहपुरासे बिदा हुए ओर ज्येष्ठ बदी ५ क्रो 


अजसेर टहरकर प्राली २लवे स्टेशनपर पहुँचे। वहाँ, जोधपुरक्के महाराजाफी 
ओरखे चारण नवछदान अ्दि सज्जन, स्वामीजीको लिया ले' ज़ानेके लिए, 
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एक हाथी, तीन ऊँट, तीन रथ, एक सेज-गाड़ी ओर चार अश्वारोही सॉनिक 
सेकर, आ गये । | 
पालीस चलकर श्रीमहाराज दो रातें मार्गमें रह ओर ज्येष्ठ बदी ८ को जब, 
जोधपुरसे तीन कोसके अन्तरपर रह गये तो प्रातःकालके वायुसे छाभ उठानेके 
लिए पदक चलने लग | साथी भी यानोंसे उतर खड़े हुए और पीछे पीछे 
पैदल हो लिये । 
जोधपुर-नरेशकी ओरसे महाराजके स्वागतका अत्युत्तम प्रबन्ध किय्त गया। 
रावराजा तेजसिंहजी ओर राव राजा ज़्वान्सिंहजी, परिवाजकाचार्य्य जाके 
सम्मुखाभिगमन ओर प्रति अहण करनेके लिए, रल्ााढातक पेंदुल गये । उन्होंने 
दूरसे देखा कि एक कपायाम्बरधारी संनन्‍्यासी गम्भीर गतिसे चलते चले 
आ रहे हैं । उनके एक हाथमें एक लम्बायमान दण्ड है। उनका विशाल भाल 
बाल-कालके सूर्य की किरणसे महामूल्य मणिके समान, दीप्तिमान्‌ हो रहा दे । 
मनोहर मुखमण्डल, मेघ-मुक्त चन्द्रमाकी भांति, चमकता हुआ दर्शकके 
चित्तको आल्हादित कर रहा है । उसपर अपूर्व प्रतिभाकी शुश्र-प्रभा पूर्ण-रूपसे 
विराजमान हैं। नीले गुलाबी डोरोंसे खचित उनके विमल रसीले नेत्रोंकी 
निर्मल ज्योति, दशकके अन्तःकरणकी कोठरीको जगमगाये जाती है | उनके 
नव-पछव समान होटठोंपर, मन्द मुस्कानकी मनोगम रेखा रह-रहकर चमकती 
है। दाड्िमिके दानेकी भोति, उनके उज्ज्वल दातोंकी पॉति, पवित्र श्रद्धा 
निःसरण कर रही है। उनकी दोनों भ्रुजायं घुटनोंको स्पश करती हुईं शोभा- 
युक्त बन रही ह। उनका वणे, तप्त स्वणसमान है । गोरव-सूचक गेरूए वेषमें 
उनका नष्कलड्टू आर कुन्दन-कढ्प कायाकी अलाकिक छटा, ऐसी दिखाई देती 
जैसे स्वणके सिंहासनपर विज्ञु्ध स्वर्णकी प्रतिमा, सोन्दर्यका खोत बन रही हो. 
सम्पूर्ण पावेत्रताआंखे परिवेशित, तेजोधास, संन्यासीराज घीरे धीरे जब दोनों 
रावराजाआक ।नेकट पहुच तो उन्होंने नम्नाभूत होकर गुरुदेवके अरुणवर्ण, 
चारु चरण अपने हाथोंसे चचित किये। विनात भावसे कुशल-मद्गल पूछा । 
' महाराजने भी उनको आशीर्वाद देकर योग-क्षेम पूछा और कहा! “आप 
इतनी दूर पेहल चलकर क्यों आये हैं ? आपको इस: कष्ट हुआ होगा ! 
“रावराजा,तेजसिहजीके हृच्य-देशमें तो श्री हशेनोंहीसे भवभारनाशिनी, 
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भगवती, भाक्ति-भागीरथीका प्रादुर्भाव हो गया था, श्रद्धाकी लताका शुभां- 
कुर निकरू आया था | उपष्होंने झुककर निवेदन किया कि श्री सहाराजकी 
अगानीके लिए पदछ चलकर आना हमारे लिए, परम पुण्यके उपाजनका एक 
साधन हो गया है| दोनों राव राजाओंने, अपने साथियो-सहित, अध्नि 
सम्मान ओर समारोहसे स्वामाजीको ले जाकर मियों फजुला खोके उद्यानमें 
ठहराया । उस उद्यानक द्वारपर महाराजा श्री प्रतार्पासहजी उपस्थित थे । 
उस समय स्वामीजीके साथ माननीय रायबहादुर श्री गोपालराव हरि देश- 
मुखके सुयोग्य पुत्र लक्ष्मणरावजी भी थे। ये खानदेशम असिस्टेण्ट कलेक्टर 
थे। वहॉल छुट्टी लेकर महाराजसे योगाभ्यास सीखने आये थ | 

जोधपुराधाशकी ओरसे चारण नवलरूदान, चार सवका-समेत श्रासेवार्म 
नियुक्त हुए । छः सनिका-खहिलत एक हवालदार पहरेपर लगाया गया । महा- 
राजके दुग्धपानके लिए एक गाय आ गईं आर रावराजा तेजसिंहजीका भरी 
महाराजाकी आज्ञा हुई के बे श्री स्वामीजीकी सेवाशश्रूषाको स्‍्वय॑ देखरंख 
रक्‍खे । रावराजा सहाशय तो महाराजके भक्त बन ही चुके थे, इस लिए 
उन्होंने इस आदेशका अपने सोभाग्य-सूय्येके उदयके समान ही समझा । 

जिस दिन महाराज जोधपुरमें पार उसी दिनसे सत्सज्ञियाकी मण्डलियाँ 
उनके पास आने रूग गई। वात्तोलाप ओर भश्चोत्तरद्वारा ही अनवरत-रूपसे, 
उपकेश-वारिव्षण होने रूग गया । उनकी यक्तियों युक्तियाँ ओर श्रयुक्तियाँ 
श्रोताओंकी लहलहाती चित्त-छताओंकोी धीमे धीम पड़नेवाली सावनकी 

हारकी तरह, शान्‍त करती थीं । राठार-राज्यके सरदार ओर राठोर-बंशके 

राजपूत प्रभु दयानन्दके एक एक करके शिष्य बनने लग गय। महाराज श्री 
प्रतापासिंहजीका हृदय-कमल मदहाराजकी अनन्य भक्तिकी सुगन्धिसे पूरम 
सुत्रासित हो. गया था । उनको गुरुसहाराजके सुखका रात दिन ध्यान रहता । 
वे प्रतिदिन नियमपूर्वक ओर बड़ी भावनासे सत्सड़-सुधासिन्धुमें स्नान करके 
अपने अहाभाग्य सात्तते । उनको इस अपरिमित ग्रीतिस, अन्य अनेक राजपूत 
भी प्रभावित हो रहे थे | राठोर-राज्यमें नमस्तेकी मधुर आर कण-कोमछ 
अ्वनि सर्वत्र गुजती सुनाई देती थी | आय्यंत्वका सवेत्र प्रचार, होता चला 
जाता था । 


ज्ण्र राजस्थान काण्ड । 


महाराजके जोधपुरमें जानेके पश्चात्‌, सतन्रहर्व दिन श्री महाराजा यश्ववन्त- 
सिंहजी बडे समारोहेसे उनके दशनाका आय । समीप आकर उन्होंने बड़ी 
विनांततास चरण स्पर्शपूवेक नमस्कार की । एक सा रुपये आर पाँच सुरवेण- 
सुद्राये भेटमें रकक्‍्खीं। यद्याप कुर्सयोंका यथाचित प्रबन्ध था आर श्री स्वामीजी , 
महाराजा महाशयकों कुर्सी निमन्न्नित भी कर रहे थे, परन्तु आश्रम-सयोदा 
ओर विनयघरम्न॑मे निषुण, जोधपुराधीश नीचे फशपर ही बठ गये । उन्होंने 
साथ ही यह भी कहा, “आप हमारे स्प्रामी हैं ओर हम आपके सेवक हैं, 
इस लिये आपके सामने नीचे आसनपर बेठनेहीम हमारी शोमा है |”? 

श्रो स्वामीजो, महाराजा महाशयकों नीचे बठा देखकर उठ खड़े हुए आर 
कहने लगे कि आपका ऐसे आसनपर विराजना मेरे मनको अच्छा नहीं लूगता । 
साथ ही उन्होंने सम्मान-पूवंक शिष्ट पद्ठधतिस सहाराजाका, हाथ अवलम्बन 
करके उनको कुर्सीपर छा बिठाया। परमहसजीके आय्योंचित आदाय्ग्ंका परम 
प्रमाण, प्रत्यक्ष रूपमे पाकर, रायार-७शक सभी सरदार मोहित हो गये । 
ओर मन-ही-सन उनको प्रशंसा करने छंगे।। तीन घण्टेतक महिपालऊ, महाषिंके 
सत्सड्नम बठकर मनु-स्मातिसे राजधरम्म श्रवण करते रहे। स्वामीजीके वचन 
उनके लिए अपूर्व रुचिकर थे; उनके आपत्मामें बसते जाते थे। उनके अन्तः 
करणमें रचते जा रहे थे। थोड़ी देरतक- कुछ वारत्तालाप भी हुआ ओर फिर 
महाराजाने वहाँसे उठते समय निवेदन किया---'“ भगवन्‌, आप ऐसे'पर- 
दुःख भजन करनेवाले दयालु महात्माओंका यहाँ पदापण करना अति दुरूभ - 
हें। यह हमारे सोभाग्य-प्रभातका झुभ-सूचक झुभागमन है, जो श्रीमन्तने: 
यहां अपने देव-दलेभ दशन दिये हैं | इस लिए, श्री सेवा यह विनीत 
विनय हे कि पूज्पपाद जब तक यहाँ निवास करें, अपने उपदेशासतसे लोगों- 
को कृतार्थ करते रहें । 

' महाराजके मिलापके दूसर दिनहाँसे, स्वामीजीने विविध विषय सम्बन्धी 
व्याख्यान वारिवर्षणकी घोषणा कर दी । जिस बह्ञललेमें महाराज विराजमान 
थे उसके विशाल आह्भधनहीम उपदेशाका प्रबन्ध ।केया गया | समय सायके 
चांर॑ं बजेसे छः बजेतक नियत हुआ । 

पहले दिन जब महाराज व्याख्यान-स्थानकों पधारने लगे तो राव राजा 


चोथा सम । ०३ 


तेजसिंहजीने प्राथना की कि भगवन्‌, महाराजा महाशयके रहनसहनके: 
विषयमें कुछ भी न कहिएगा । 

स्वामीजीने किंचित्‌ बलपूवेक कहा कि क्या आप मुझस झूँठ कहलाना 
चाहते हैं ? स्मरण रखिए, में जो कुछ कह्/ँगा सत्य ही कहूँगा मेरा कथन 
कभी असमभ्यता सूचक भी नहीं हुआ करता । आर न ही में, किसी व्यक्ति. 
विशेषका नामनिर्देश करके, कभी कर्ण-कटु कटाक्ष किया करता हूँ । द 
.._»राव राजा महाशयने सिर झुका दिया ओर महाराज व्या ख्यान-स्था नमें जा 
पहुँच ओर एक स्वच्छ और सुन्दर [सिंहासनपर आरूढ़-हो गये । उस दिन. 
महाराजा यशवन्तसिहजीके बिना राज्यके सारे उच्च पदाधिकारी कर्मचारी वहाँ 
एकत्र हुए। सेठ साहूकार आदि सज्जन भी आये । सभी उपस्थित सभ्य. 
चातककी भांति उनके वचन-विन्दुके प्यास थे चक्रारको भोति तृषित और 
निर्निमिेष नयनोंस उनके विमल मुख-चन्द्रके दशन पा रहे थे। 

. ठीक समयए र स्वामीजीने अपने दोनों नत्रोंके पलक-द्वार बन्द कर किये 
आर उनकी ज्वेलून्त ज्योत्तिको उलटकर, बत्रिकुटि-मन्दिरकों जगमगा दिया ।. 
फिर भव-भय हरण, परम पावन प्रणवका गम्भीर नाद ऐसा ग्रेजाया कि सब 
श्रोताओंकी मनोबृत्तियों मूर्छित हो गई । ऐसा प्रतीत होता था कि कोई 
-वादन-कलछा-प्रवीण जन किसी मन्दिरके द्वार बन्द करके वीणा बजा रहा है । 
 ख्रल्जीत-रसने मानों इस स्वरमें अवतार धारण कर छिया है। जैसे वसन्‍्तमे,.. 
: पुष्पित लतापर भ्रमर ग्रूंजता है उसी प्रकार होंठ बन्द करके महाराज ओम- 
ध्वान गूँजाते थे, परन्तु उसका अलोकिक माधुय्य मोहिनी मन्त्रका काम करता 
जाता था। ग्रोष्मके भीपण उत्तापस सन्तप्त वनराजीपर, जस बदली छमाछम 
बश्सकर, उस श्ञान्त बना रहो हो, उसी प्रकार वह स्वर-रस श्रोताआक वृरत्ति” 
वनपर वर्षण करके उस अननुभूत आनन्द प्रदान कर रहा था । वह सहस्रों 
 मनुष्योकी सभा थी, परन्तु कोइ भो मनुष्य हिलताडुकता तक न था । स्वक्र 

मान छा रहा था| प्रशान्तिका अटल राज्य विराजमान था । 
* प्रत्यक उपस्थितको यह प्रतीत होता था कि. यह अपूर्व नाद भेरे कानोंके- 
ति निकट गृज रहा ह। उसस दशा दिशायें निनादित हो रही है । सारी 
'सभा, कई मिनटॉतक एकचित्त होकर अनुपम नाद-रस लूटता रही । फिर 


५०७ राजस्थान काण्ड । 


जब श्रों स्वार्माजीन मन्त्र-गायन आरम्न किया तब लोगोंकी चित्तवृत्तियाँ 
शकाकार पदस नीच उतर सकों। जाधपुरके अधिवासियोंके लिये वह आनन्द 
स्वंथा नया था । उन्होंने ऐसे स्वर्गोय स्वादु रसका, पहले कभी, स्वप्नमें भी 
आस्वादन नहीं किया था। इस लिये हषके उत्कृष्ट उत्कर्षसि उनके हृदय उछ- 
जलने लग गये । द 

महाराजका व्याख्यान जब आरम्भ हुआ तो सबकी दृष्टियाँ सिमिटकर उनके 
दडैवों स्वरूपका छायाकी अ ट्त छटाको निरखने लगीं । सबके श्रोत्न एकरूप 
डोकर उनके वचनाम्त पान करने लगे। उनका प्रथम व्याख्यान 'इंश्वर' विषय 
पर था। उसमें उन्होंने इंश्वरके स्वरूपका निरूपण ऐसे अनुपम प्रकारस किया 
कि भाक्त-भावके भादो की झडी रूग गई । 

लोग परम्परास पुराणोकोी पुरानी चासना चखते चखते उकता गये थे। 
देवमालाको मनोरंजक, रोचक, भयानक, ओर कटिपत कथा-कहानियोंसे उनके 
जो ऊब गय थ । महाराजके यथार्थ उपदशोसे उनके हृदयके कपाट खुल 
गये । उनको छल-बल-राहित, सरल सत्यकी समझ पर्डा । 

प्रातादिन, श्री महाराज सायके चार बज व्याख्यान-स्थानपर आ विराजते 
आर ज्ञान-गड़ा बहाकर श्राताआंको निहाल कर देते । वे अपनी शाण-श्ाणित 
कुशाग्न बुाहूक प्रबल प्रतापस युक्तियां ओर प्रमाणोंका ऐसा तार छगाते कि 
सुनत सुनत ही सार भ्रम दूर हो जाया करते। यद्यपि व्याख्यानके अनन्तर" 
डॉड्रा-समाधानक लिय समय दिया जाता परन्तु विरछा ही कोई उस समय 
'कुछ पूछता । हो, कभी कभी कोई अपनी पुरानो परिपाटीकों पीटनेवाला, 

है ,पुराण-पद्धांतका पाण्डत कुछ पूछ लेता, परन्तु एक दो वार बोलकर ही जी 

छोड बठता । द 

क्षीर-नोरका ।नणय करनेवाले परमहेसके सत्सड्नम न्याय होता था, नीति 
होता थी, युक्तिया होतो थीं, प्रमाण होते थे आर सर्वोर्पार सत्यका श्रकाश 
होता था । कितना हा बलोी-छलो कोई क्यों न हो वहाँ आकर वह छल- 
छिद्कको सारी चालें चुक जाता । उसका हृदय झ्नन्‍य हा जाता । उसे पूछने 
योग्य कोई बात झूझतो ही नहीं थी। वह अपना बचाव इसी बातमें समझता 
था कि उस नर-सिंहके सामने ही न आये | ह 


चोथा सर्ग. द ५०७ 


जाधपुरमें उन दिनों एक गणशपुरी नाम प्रसिद्ध संन्‍्यासी आये हुए थे।वे 
ग्रबल पण्डित भी थे। अपने डेरेपर स्वामीजीके विरुद्ध बोलनेमें ,भूतलाकाश 
शकाकार कर देते। अपने पक्षकी पुष्टिमें, छाती ठोंककर, प्रमाण देनेके लिए 
समुथत हो जाते । कुछ सजनोंने उनको जाकर कहा, “महात्माजी * स्वामी 
दयानन्दजी अपने शाख-सामथ्य आर योक्तिक बलसे देवमालाकी छड़ीकों 
तोड़ रहे हैं। आपकी पुराण-पाठकी पक्की ओर परिपुष्ट पटडीकलों उखाड़े चले 
जाते हैं । आप चलकर उनसे शाखार्थ कीजिए । नहीं तो बड़ी देरका बना 
बनाया आडम्बर ब्रिगढड़ जायगा ।” 
गणेशपुरीने आज-कल करते कई दिन तो टालमटोलमें बिता दिये, परन्तु 
जब देखा कि ऊपरकी टीप-टाप बनाये रखनेके लिये शाखार्थकी चक्कीम पिसना 
ही पड़ेगा तो स्पष्ट कह उठे, “भाई ! वे तो जो कुछ कह रहे हैं सों सब 
सत्य है | उनके सम्मुख होनेका न तो हममें साहस है ओर न ही सामथ्य।”? 
जब उनको कंग बहुत विवश करने लगे तो वे अपना डेरा-डण्डा उठाकर 
“वहाँसे चुपके ही कहीं चल दिये । 
राव राजा ज्वानसिंहजी आदि अनेक सज्नोंने सत्सगम प्रश्नात्तर करके 
अपने सारे संशय मिटाये | एक दिन श्री महाराजा प्रतापसिंह जीने श्रीसेवार्मे 
विनीत निवेदन किया कि भगवन्‌ ! आप ब्रह्म हैं अथवा जीव ? 
* उन्होंने उत्तर दिया में जीव हूँ । महाराजा महाशयने कहा कि “हमारे 
पण्डित तो हमें ब्रह्म बताया करते हैं ।' 
स्वामीजीने उपदेश देते हुए कहा कि आप ब्रह्म होते तो आपमें ब्रह्मके 
गुण भी पाए जाते। उसके सर्वज्ञता आदि गुण आपमें नहीं हैं इस लिए आप 
जीव हैं | बह्मम भूल ओर अश्युद्धिका मानना भारी अम है। 
महाराजा महाशयन फिर निवेदन किया---““भगवन्‌ ! कोई ऐसा उपाय 
अथवा साधन बताइए जिससे विविध वासनाओंके पाशमें बद्ध, मेरे जैसे मनु 
ध्यकी भी मुक्ति हो जाय ।”' महाराजने कृपा की--““आप लछोगोंके दूसरे 
कर्म तो मोक्ष-मार्गके नहीं हैं, किन्तु एक काम करना आपके आधीन है ओर 
“बह निरपेक्ष न्याय करना है। यदि आप अजाका न्याय करनेमें न्‍्यूनता नहीं 
“आने देंगे तो आपका आत्मा, इसीस निर्लेप होकर निर्वाण-पद्‌ पा छेगा ।”? 


५०६ राजस्थान काण्ड । 


महाराजा प्रतापसिंहजी एक दिन श्री स्वामीजीकों अपना दुर्ग दिखानके 

लिये ले गये । उन्होंने अनेक अद्भुत वस्तुआंकों देखते देखते राठार-वंशके. 
प्रबल प्रतापी पुरुष, महाराज! प्रतापसिहका एक हस्त-चित्र भी देखा । उनका 
डाष्टी-राहित मुखमण्डछ, बल खाती बाह्ली मूछोंसे तेजोधाम प्रतीत होता 
था | स्वामीजीने महाराजकों सम्बोधन करके कहा, “हुक इस छावेकी 
छटा तो देखिए । आपके पुरातन पुरुषोंके मुखोंपर ऐसा तेज ओर गारव 
हुआ करता था । देखिए, इस चित्रहीसे केसी वीरता टपके पड़ती है ।४ 

महाराजाने एक दिन, अपने ओजस्वी भाषणमें, वेष्णवोंके चक्राद्लित समप्र-- 
दायपर प्रबल टीका टिप्पणी को । उनके अछीक ओर अमूछक मन्तब्योंका जी 
खोलकर खण्डन किया | उनके तिलक छापको निराधार आर मिथ्या-मूलक:. 
बताया । उस सम्प्रदायके अनेक जन डस सभामे बठे बल तो बहुत खाते थे, 
परन्तु उनका वश कुछ न चलता था ; महाराजको युक्तियोंके अनिवार्य ओर 
अचूक प्रहारोंकी चोट निरे पुरे चिढ़नस क्योंकर दूर हो सकती थी । 

एक पहाड़ी पण्डित श्रीराम, बड़ा कटद्दर चक्राह्लित था। उसके वहा चले-चोंटे. 
भी बहुतेरे थे। वह आगे बढ़ा ओर शाख्तार्थंक लिये लिखा पढ़ी करने छगा। 
परन्तु किसी एक नियमपर न टिका । अन्तपर्यन्त यही कहता रहा कि मेरे 
महता विजयसिंहकों मध्यस्थ मानो तो में शास्त्राथ करनेको कटिबद्ध हूँ। 
स्वामीजीने उसका उत्तर दिया कि महता महाशय संस्कृत भाषास सवंधा 
झून्‍्य हैं । इस लिए उनका मध्यस्थ नियत होना अनुचित हे । कोई विद्वान 
पण्डित चुनकर बताइए । उसको मध्यस्थ बना दिया जायगा । परन्तु उस 
पण्डित महाशयने महाराजके कथनोंकों स्वीकार न किया | 
.... श्रीरामने सामने आकर शाखार्थ तो न किया, परन्तु अपने अनुगामियोंके: 
हृदयोंमें विषम वर की आग सुरूगा दी | महता महाशयके मनमें भो एक 
विकट गांठ पड़ गई । कुछ एक वेष्णव छोग जसे भी हो, पूज्यपादके आंग्रय 
करनेसें प्राण-पणस पराथण हो गये | क्‍ 
“ , महाराज, अपने व्याख्यानोंमं सभी मत-मतान्तरोपर, प्रसड्राजुसार समा-: 
लोचना कर दिया करते थे । कोई कितना ही सत्ताधारी सामने क्‍यों न बठा 
होता, प्रकरणानुंसार वे उसके मतके भ्रम-मूलक विचारोंपर आक्षिप कर ही देते ।: 


चाथा सर्ग | ५०७ 


जोधपुरम भगवानने मुसलमान मतपर भी समालोचनात्मक भाषण दिया । 
उसको सुनकर भेया फजुछा खाँके तन-बदनभ आगसी लग गई। वे बहुतही 
खिद़कर बोले-'स्वामी ! यदि सुसलमानोंका राज्य होता तो आपको छोग 
जीवित जाग्रत न छोडते । उस समय आप ऐसे भाषण भी न कर पाते ।” 
स्त्रामीजीने खा महाशयकों बड़ी ध्रीरतासे उत्तर दिया-““यदि ऐसा अब- 
सर आता तो में भी कभी थरथराहटमें न आता आर निठला न बठता, किन्तु. 
निव इक मनसे, दो चार वीर र'जपूतोंकी पीठ ठॉककर विरोधियोंके धुर्रे उड़ा 
देता । ऐसा छकाता कि उनके छक्के छूट जाते।”” महाराजके इस उत्तरसे खाँ 
महाशय सटपटा उठे। द 
उनके भाषणमे, एक दिन एक मुसलमान युवक्र, सहसा झिड़झिड़ाकर उठ- 
खड़ा हुआ । एक हाथ तलवारको मुठ्ठीपर रख झुझलाकर बोका---“ आप 
मुंह सभालकर बोलें । हमार मतके विषय कुछ भी न कहें । ”? द 
स्वामीजीने, अति कोमझछतासे उस युवककों कहा--“सेस्य ! आपके अभी 
दूधके दाँत हैं| संसारके उतार-चढ़ावका आपको कुछ भी अनु भव नहीं। आप 
तो कोरे खड़कों हाथसे थामनवाल हो, उसे कोशर्से निकाल नहीं सकते। भला 
चना भरवकगा तो क्या भाड़ फोड़ डालछेगा । यद्दि हम ऐसी थोथी झिडका- 
झिड़कीस झिझकने ऊूगते तो इतना बड़ा बोझा कस उठा सकते । ”! | 
यह युवक थरथराता हुआ बैठ गया आर इतना लजित हुआ कि फिर 
ऊपरकोा सिर न उठा सका । 
भया फेजुछा खंके हृदयमें उपयुक्त बात-चोतस बहुतसे पेचीले बल पढ़ 
गये । वे प्रतिकारके उपायके लिए चिन्तित रहने रूगे । 
महाराजका हृदय सरल था। वे सर्वसाधारणके हिताश्र सत्योपदेड्न देते थ। 
लाग-ल़पेटकी बात बनाना ओर शक्तिशालियोकी चापरहूसी करना कभी स्वप्मर्मे 
भी नहीं स'ख थे। संसार छल-कपटसे भरा है । इसमें खरेखोटेकों परखनेवाले- 
मनुष्य विरलेही मिलते हैं ) उस महापुरुषक मानस महत्त्वको मत्य्रछोकके 
कीटाणु क्या जानते ! हास-विछास आर विषयाधनन्‍दके जीव-जन्तुओंकों तो वे 
बतकइ़ ही अच्छे रूगते है, जो मुंह-देखी बाते करते है । चब्मू-चबाकर चिकनी 
चुपड़ी गप्पशप हॉकते रदते हैं। बड़े मनुष्योकी मिथ्या प्रशंसाके पुल बाँध देते हैं । 


९५८०८ ४ राजस्थान काण्ड । 


भगवान्‌ दयान॑नद, किसीके षश्यन्त्र-रचनापर कुछ भी ध्यान न दे, अपने 
नियत काथ्याको किये जाते थे। वे ग्रातःसमय भ्रमण करने जाते ओर एकांत 
विजन प्रदेशमें बठ एक घण्टाभर ध्यानमें निमस्न रहते थे। अमण-कालमे वे 
एक कोपीन और धोती-मात्र वख तनपर रखते, पॉवमें जूता धारण करते ओर 
हाथमें एक सुदृढ़ दण्ड रवखा करते । जब स्वस्थानपर लोट आते तो पन्द्रह 
बीस मिनटतक कुर्सी पर बेठकर, एक गरछास दूधका पीते । तत्पश्चात्‌ ठीक आठ 
बज बेद-भाष्यका परमोपयोगी कार्य करना आरम्भ कर देते। ग्यारह बजे 
यह कायय बंद कर देते ओर फिर स्नानादि करके भोजन पाते । उनका भोजन 
परिमित ओर बहुत ही सादा होता था। सब वस्तुयें मिलाकर उनका आहार 
डेढ़ पावके अन्दर ही होता था | भोजनानन्तर महाराज कुछ कालके लिए 
विश्राम भी लिया करते । द 


दोपहर ढले, एक बजनेपर महाराज सत्यार्थ-प्रकाश और संस्कारविधिकी 
कापियोंके प्रूफ देखते, उनका संशोधन करते। तत्पश्चात्‌ चिट्टी-पत्नीका काम 
करने लग जाते । बीचमें यदि कोई आवश्यक कार्य आ पड़ता तो बह भी 
'कर डालते |चार बजेसे कुछ पूवे स्नान करके सारे तनपर मिद्दीभी रमाया 
करते । मस्तक, छाती ओर भ्रुजाओंपर उसका लेप लगाते । रेशमी घोती 
और रेशमी साफा 'वारण करके एक लम्बा चोगा पहनते। उसके पश्चात्‌ 
ठीक चार बजे व्यास-गर्दापर जा विराजते आर छः बजेतक परम-प्रभाव-उत्पादक 
उपदेश देते रढ्ते । छःसे आठ बजेतक शह्ाासमाधानमें लोगोंके भ्रम 
मिठाते । फिर नो बजे तक वसेही वात्तालापमें जनताका हित-साधन करते। 
डलं७के उपरान्त प्रभु ओटाया हुआ सेरभर दूध मिश्री मिलाकर 'रीते थे। 


आम्रफल उनका चित-चाहता भोजन था। थो इसे आम वे अवश्य चूसते थे । 
पास बेठे सत्सड्ञियोंमें भी, बडी वव्सलतासे, आमके फलोंका प्रसाद बाँटा 
करते। यही समय उनका समाचारपत्र सुननेका था । जब दस बजते तो 
तत्काल झुभासनपर लेट जात" कभी कभी महाराजा महाशय सात बजे 
श्रीसिवाम आते और वात्तोलापमें जब दस बजने लगते तो भगवान्‌ कह देते 
कि 'राजन ! अब शयनका समय हो गया है। शेप वार्ताछाप कर किया 


था सगे | ५०९, 


जायगा । महाराजका जीवन सुनियमताके ढाँचेभ ऐसा ढला हुआ था कि 
उसका दूसरा उदाहरण मिलना अति दुलूभ हूं । वे प्रत्यक काय्यमं आदश 


स्वरूप थ । 
+ किक हि बिक €्‌ ७. [0] 
पूज्यपाद परमहंसजी सबके साथ प्रेमसे बताव करते । किसीछका धार्मिमिक 


विचार चाहे जो हो परन्तु उनके शिष्टाचारमें अपने पराये सभी समान थे | 
उनका हृदय पद्मकमलकी पेंखाइयासा कोमल था; मन मोम समान नम 
थ॥; बर्ताव स्णाल समान रूदु था ओर कथोपकथन तो मधुमयी मिठासका 
भी तिरस्कार करता था । 

उनका हृदय सडकुचित नहीं था । उनके विचारोंमें सज्लीणेताका लवलेश 
भी नहीं दिखाई देता था | किसी दान दुःखियाको देखकर उनके भीतर 
दयाका प्रवाह बहने लूगता था। किसीका आत्तनाद ओर करुणक्रन्दन कर्ण- 
गोचर करनेपर उनमें सहानुभू/तिका सागर उमड़ आता | वे तत्काल पिघल 
जाते, आँखें भर लाते ओर डसकी विपत्तिको, बाधाकों, वेदनाको, दूर कर- 
नेम भरसक प्रयल करते ! क्‍ 

महाराजका आयये सामाजिकोसे कल्पनाताति प्रेम था। उन्होंने इस वाटिकाको 

अपने हाथोंसे रूगाया | इसमेंसे घास फूस ओर झाइ-झंखाड़ उखाद फेंकनमें 
वे बड़ी दोडघूप करते रहे । उन्होंने इस परम ओर चरम कमंमें रात दिन कुछ 
भी नहीं गिना । लहू पसीना एक कर दिया | किसी विनीत आय्य समाजीकों 
अपने सामने नत-शिर देखकर उनकी छाती उतनी ही ठण्डी होती थी,. 
उनका हृदय उतनाही वात्सब्य-भावसे भर जाता था ओर उनके नेत्रोंमे उत्त 
नाही प्रम-पूर प्रकट हो आता था जितना, एक प्रेमके पुञ्न पिताका, प्रातिके,« 
पुतल आर सुपात्र आरस पुत्रम हो आता ह । द 

महार्राज अपनी मानस सन्तानसे क्या आशा रखते थे उसका प्रकाश इस 
बातले होता है । एक दिन राव राजा ज्वानसिंहजीने नम्र निवेदन किया--- 
८ प्रभो ! आप कोई सुयोग्य शिष्प तो बनाइए, जिसमें आपके उद्दइयोंकी 
लड़ी बाँचमें कहीं टूटन न पाये । ”! हा ढ 

भगवानन %क्तको कहा, “शेष्योंस मुझे कोई आशा नहंहं ह। ऐसा एक 
भी सुपान्न ओर सुयोग्य छ्षिष्य मुझे नहीं मिल सका, जिसके ' हाथमें अपने 


“५१० राजस्थान काण्ड | 


कार्यग्रकी बागडोर सांप सऊूँ। अब तो मेरे शिप्पर सभी आर्य सामाजिक हैं। 
'वेही मरे विशास और भरोसेक्रे भव्य भवन हैं | उनहींके पुरुषार्थपर मेरे 
काय्याकी पूर्ति ओर मनोरथेकी सफलता अवलम्बित है ।” 

महाराजकी शारीरिक अवस्था आधिक काय4 करनेपर *। अत्युत्तम थी। 
उनके तनपर वाद्िंकताका कोई चिन्ह नहीं दीख पडता था | सत्सज्ञी जन 
प्रायः यह कहाँ करते कि सो वर्षसे पूत्र इनकी देवी देह पर जराका आक्रमण 
कदापि न होगा । कहीं भी कोई झुरीं दिखाई न देगी। इनके तनका थकनिा, 
ढीला हों जाना ओर थरूथलान लगना एक शताब्दीके भीतर तो असम्भव है। 
महाराज स्वयं भी कहा करते कि हमारा देहपात यादें विष-प्रयोग अथवा 
शख्त्र-सयोगसे न हुआ तो यह देह मानुषी जीवन-कालकी परमावाधितक 
कार्य्य करनेमें समथ बनी रहेगी ओर मुरझान तथा कुम्हलाने नहीं पायगी। 

राव राजा तेजलिहजो आदि भक्त जन, कभी पाँव दबानेके वहानेस, मह।- 
राजकी पिण्डलीमें बलपूवंक अपनी उड्गलियों घसाते तो वे कुछ भी न घसने 
पातीं | उनको महाराजके सारे अज्ग वज्नसमान बलिएठ ओर परिपुष्ट प्रतीत 
होते । अस्थियोंसे मांसका ढलकना तो दूर यदि कभी कोई सेवा करते करते 
मांसको मुद्ोम लेने लगता तो उसे हड्डी, मांस ओर त्वचा एकात्म हुए जान 
पढ़ते । उनकी देहकी वज्रसज्ञगन था आर वज्जसमान सुदढ़ता थी। उनकी 
कायाका कल्पतरु सांसारिक कलह-कल्पनाके कलछुष की चडसे ऊपर था। लोककी 
कल्याण-कामनासे परिपूर्ण था। पराथे ओर परमात्माकी प्रजाके पालनाथ उसकी 
रचना हुई थी। पंवके अड्यूटेस लेकर शिखा-स्थानतक उसमे पर-हित ओर 
पैर-प्रेम भरपूर हो रहा था । महाराज तन, मन, धन-सहित मतसा, वाया 
कमंणा परोपकारम समाप्त थे। परन्तु द्रोह, धोखे आर धढ़ा-बन्दीके आरसे 
छदी हुई इस धरणीपर, लोग धम्मंकी आइमे रांत दिन घडाधड़ महा अधम्म 
कमाते हैं । किसी किसी समय वे अपनोंपर ऐसे घोर अत्यांचार कर बठते हैं; 
कि जिनके स्मरणसे रोमराजी खड़ी द्वो जाती हैं; कलेजा कौप उठता है। 


या ५ 


महाराजके दशनोंके लिए, महाराजा श्री यशवन्तर्सिहजी तीन बार उनके 


्टे [७] 


आसनपर आये-आओर तीन बार ही श्रीचरणंको अपने आवासमें आमन्त्रित 
किया । 


चौथा सगे। (५११ 


एक दिन श्री महाराज जब जोधपुराधीशकों दशन देने गये तो उस समय 
'बहा वाराद्नना “नन्‍हीं जान! आई हुई थी। उनको आते देखकर महाराजा 
महाशयने उसकी पालकीको उठ्वानका सझ्डत्‌ किया | नन्‍्ही जानका बहुत 
कुछ मान था। सभी नोकर चाकर उससे कॉपते थे। यहाँ तक कि अधिकारि- 
योंको भरी उसे प्रसन्न रखनेकी आवश्यकता होती थी । 

वह वाराज्ञना तो वहोँंसे चली गई, परन्तु उस दृश्यकों देखकर भगवान्‌ 
छयानैन्दका हृदय अतीव दुःखित हुआ । 

वेश्या-प्रेमके घोर घृणित कुब्यसनका वे वेसे ही कड़ा खण्डन किया करते 
थे । सकड़े पुरुषोंका, उन्होंने इस पाप-पड़ ओर दुब्येसनकी दलूदलमेंसे, उद्धार 
किया था। महाराजा महाशयको भी वे धम्मावेशमें आकर कहने लगे--.- 
“राजन राजा छोग सिहसमान समझ जाते हैं । स्थान, स्थानपर भटकनेवाली 
वेश्या कुतियाके सदृश हैं । वीरशादूलका क्ृपणा कुतियापर प्रेम करना और 
'आसक्त हो जाना सर्वथा अनुचित है। आय्य जातिकी कुल-मर्यादाके विपरीत 
है। केसरीकी कन्दरामें, एसी कल्‍्मप-कलापत कुक्करीके आगमनका क्या काम 

इस कुव्पसनके कारण घम्मे-कम्म अ्रष्ट होजाता है। मान-मय्यांदाकों बद्धा 
'छगता है । इस पापसोपानपर प्रथम पदापंण करते ही, पुनः पद-पदपर पुरु- 
'पका अधःपत्तन, आप ही आप होता चला जाता है।इस दुब्यबसनको तिला- 
अछि दे देनी चाहिए। ” 

डपदेश देनेके अनन्तर महाराज अपने आसनपर चल आये। प्रेम्ब्र पुरुषोंसे 
कथनोपकथन करते उन्होंने कई बार कहा कि हमारे देशके बड़े बढ़े मनुष्योके 
आचूर-विचार तो इतने बिगड़ गये हैं कि इनका सर्वेनाश कभीका हो चका ०: 
होता, इनकी नाका मंझदारमें हूब गई होती, परन्तु इनकी पत्नियांका 'पाति- 
ब्रत धम्मे ही इन्हे अभीतक बचाए हुए है । कुलवन्तियों आये सतियाँ ही 
अपने धम्मंसे इनकी रक्षा कर रही हैं । 

नन्‍ही जान इस' बातको जानती थी कि महाराजके उपदेश वेश्या-ब्यसनके. 
विरुद्ध मोहिनी मंत्रका प्रभाव रखते हैं । बरसाके महाव्यसनी भी उनके 
अ्वण-मात्रसे सुधर जाते हैं। उसे इस बातका भी पता लग गया कि स्वामी- 
जीने उसकी तुलना कुतियाके साभ्र की है.। इन दोनों बातोंसे उसके कलेजेपर 


है । 


ण्१२ राजस्थान काण्ड। 


सॉप लोटने ऊगे। वह विकट वेरकी विषम ज्वालासे रात दिन सनतप्त रहने छगी । 

. इसी बीचमे भगवानने महाराजा प्रतापासेंहजीको यह पन्रन लिखा--- 
“श्रीयुत मान्यवर शूरवीर महाराजा श्रीप्रतापसिंहजी | आनन्दित रहो । 
यह पत्र बाबा मह/शयके दृष्टिगोचर भी करा दीजिएगा | 
मुझे इस बातका बहुत शोक होता है कि श्रोमान्‌ जोधपुराधीश आलस्यथ 

आदिम वत्तेमान हैं ओर आप तथा बाबा महाशय रोगी शर्ररवाले हैं । इस 
राज्यमें सोलह छाखस अधिक मनुष्य बसते हैं। उनके रक्षण ओर कल्याणका 
बडा भार आप लोग उठा रहे हैं । उनका सुधारबिगाड़ भी जाप तीन महा- 
शयोंपर ही निर्भर है | तथापि आप लोग अपने शरीरको रोगसे रक्षा करने 
और आयु बढ़ानेके कामपर बहुत अव्प ध्यान देते हैं । यह बात कितनी बड़ी 


शोचनीय है ।_ 
में चाहता हूँ कि आप छोग अपनी दिनचय्यों मुझसे सुधार ले, जिससे 


रु 


मारवाडका तो क्‍या अपने आय्यावत्ते देशभरका कल्याण करनेमें आप लछोग 
प्रसिद्ध हो जायें । आप जसे योग्य पुरुष जगतमें बहुत थोड़े जन्मते हैं ओर 
जन्म कर भी बहुत स्ववप आयु भोगते हैं । 

इसके हुए बिना देशका सुधार कभी नहीं होता। आप जसे पुरुष जितना 
आधिक जियें उतनी ही आध्रिक देशोन्नति होती हैं, इसपर आप छोगोंको 
ध्यान अवश्य दंना चाहए। आगे जसो आप लोगाको इच्छा हा ।”! 
आ० वदी तृतीया १९४० हस्ताक्षर दयानन्द सरस्वती | 

महाराजका ऊपरका पत्र राठार-वंशकी हितेच्छास कितना पूण है, यह उसके 
एक एक पदसे प्रकाशित हो रहा है | परन्तु जो वस्तु एकके लेये अम्गत होती 
है वही दूसरेके लिये विष बनजाती है। नन्‍हीं जानकों यह पन्ने ठीक कालू- 
कूट सदह् दीख पड़ा। महाराजके उत्तमापदेशसे उसके हृदयमें जो गहरा 
घाव उत्पन्न हो गया था उसपर इस पन्नने रकवणका काम किया । उधर उसे 
दिनोंदिन यह दीखने रूगा कि वह महाराजाके जीसे उतरी ओर आँखोंसे 


१ 


गिरी चली जा रही है । दह दिन दूर नहीं, जब वह म्लान कुसुम-मालाकी 


भाति, परित्यक्ता हो जायर्गी । उसकी चिन्ताकी प्रचण्ड पवनने वेर-दावानल 
को द्विगुण चतुगुण भड़का दिया । 


चोथा सर्गे « प्टश्ड् 
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नन्‍हीं जान, सताये हुये फणियर सॉपकी भाँति, बक खाती थी। रूम्बे साँस 
लेती थी; अतिकार, प्रतिबंध ओर प्रतिरोधके उपाय सोचती थी। उसको 
निश्चय हो गया था कि स्वामीजीहो उसके रहुको भड्ग करनेवाले हैं, मिले- 
सुरकी तनन्‍्त्रीको तोड़नेबाले हैं। उन्‍हींके वचन उसके क्षीर-नीर प्रेममें 
काजीका बिन्दु बनकर गिरे हें । इस लिए वह अन्यायसे,-अ नी तिसे, निष्ठुरता- 
से आर अनथेसे महाराजका अनिष्ट करनेपर पूरी तुझ ग; 

नागिनकी भांति, वरविषसे व्याकुल, उस वाराड्भनाके साथ वे लोग भी 
क्रियात्मक सहानुभूति करनेके लिए समुय॒त हो गये, जिन्होंने क भों मत-भेदसे 
स्वामीजीकी बातांको बुरा मनाया था । जो कभी भकसे उड़ जानेवाली 
वस्तुकी भाँति उनके व्याख्यानोंमें भड़क उठे थे। स्वार्मीजीको साँझा शज्जु. 
समझकर कुटिल नीतिके गुप्त सूत्रपात होने लगे । 

जब कोई विषम विपत्ति आने लगती है तो बयार पहले ही विपरीत बहने 
लग जाती है। महाराजका सेवक कल्लू कहार अति ग्रीतिसे उनकी सेवा किया 
करता था। परन्तु जोधपुर-निवासके पंचम मासमें वह कहार छः सात सोका 
द्रव्य लेकर चुपकेस चम्पत हो गया । द्रव्य बटोरकर वह जिस खिड़कीके 
द्वारसे बाहर निकला उसके आगे ब्रह्मणारी रामाननदजीको सोनेकी आज्ञा हुईं. 
थी, परन्तु उस रात वे वहाँ नहीं सो सके । 

» प्रभात होते ही कहारके चाय्ये-कम्मंका कोछाहल मच गया। राजाज्ञा हुई 
कि उसे पातालसे भी &ढ़ निकारूना चाहिए । परन्तु अत्याश्रयकी बात यह 
हुई कि वह विदेशी कहार सक्‍्खनमेंसे बाऊकी भांति निकल गयो। वह 
मारवाइडके दगेम आर विषम मा्गसि सवंथा अपरिाचत था, परन्तु पकडाइईमे 
नहीं आया ! इतेना पूर्ण प्रबन्ध होनेपर भी चोरका कपूरकी तरह उड़ जानाः 
स्वामीजीके हृदयमें सन्देहकी रेखाकों प्रकट करता था। उधर पहरेवाले नोकर 
भी अपने कत्तन्य कमेसे अन्यमनस्क हो रहे थे। 

नन्‍ही जानने अपना बदला लेने ओर कलेजा ठण्डा करनेके लिए इंश्वर 
जाने क्‍या क्‍या क्र कर्म करने निधारित किये होंगे | वह अपने हृदयके फफोके 
फोडनेके लिए न जाने केसा पाप-पाश छगा रही होंगी । अपने, मान-भज्नसे 
उसने जो कुछ भी किया हो सो सम्भव है। परन्तु जबतक अपना न फूठे, 


३३ कक 
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पराया अत्याचार करके कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । अपने ही दीपकतप्त 
'भवन भस्म होते हैं । अपने ही भीतरकी आग दावानल बनकर विस्व॒त 
बनोंको दग्ध कर देती है। द्रोह, दम्भ और छालच-वश, अपनायतोंने संसार 
में अपनोंके सिरपर घोरसे घोर ओर घृणितसे घृणित अनथे ढाये हैं। भारत- 
'मूमिमें तो ऐसे सहस्नों दृष्टान्त मिलते हैं, जिनमें दिनोंदिन बढ़ते द्रोहसे, 
नीचतासे, दुए्तासे, प्रलोभनवश और विश्वासघातसे अनेक कुलकलड्ढी 
कपूतोंने, अपने क्रतम कमसे, अपने ही कुलोंकी कीर्तिको अत्यन्त काली 
कलूठी बनाया है । 
ऐसेही विश्ुद्धवंश-जिदूषक अधम नर, स्वामीजीके पास भी वसते थे। 
महाराजका स्वास्थ्य दो चार दिनसे कुछ शिथिल था । आदरिवन बदी चतुर्दशी 
सम्वत्‌ १९४० को रात्रि-समय महाराजने अपने रसोइएसे दूध लेकर पान 
किया और फिर सो गये । थोड़ी ही देरतक आँख लगने पाई थी कि उदर- 
बेदनाकी खलबलीने उनको जगा दिया । उसी विकट व्याकुछताम उन्होंने 
तीन बार वमन की । आप ही जछादि लेकर कुछे करते रहे। पास सोये 
सेवर्काकी जगाकर कष्ट नहीं दिया । 
भगवान , प्रतिप्रातः भ्रमणाथ बाहर जाया करते थे, परन्तु आश्विन अमा- 
धास्याको वे चार पाईसे बड़े दिन चढे उठे । उठतेही उन्हें एक और उलटी 
आईं | इस वमनसे उनको कुछ सन्देहसा हुआ, इस लिए कुछ जल पान करके 
उन्होंने दूसरी उलटी आप कर डालो । व अपने कम्मचारियोंको कहने लगे 
कि आज हमारा दिल कच्चा हो रहा है । उदरंमें गड़बड़ हो रही है। 


९3 


रे 


अभि जलाकर आप लोग हवन कीजिए, जिससे बड़लेके भीतरकी वायु झुद्ध 
हो जाय । उनकी आज्ञाका पालन तुरन्त हो गया। इसके 'जननन्‍्तर 5नके 
उदरभ शूलवेदना उत्पन्न हो गद । उसका उपशम करनेके लिए उन्होंने 
अजवायन आदि वस्तुओंका काढ़ा लिया | इससे वेदना तो शान्त न हुई, 
किन्तु साथ ही अतिसार होने रूग गये । 

. छोगोंने डाक्टर सूय्यंमलजीको बुलाया । उन्होंने उलटी बन्द करनेकी 
ओषधि देकर श्रीमहाराजसे पूछा कि आपका स्वास्थ्य अब केसा है ? उन्होंने 
कहा कि पेटस प्रबल पीडा हो रहो है, मुंह भी सूख रहा ह। तत्पश्चात्‌ 


ब्ड ५ 
साथा सगे। प्श्धू 


डाक्टर महाशयने प्पासके रोकनेका भी ओषध दिया। महाराजके उदरमें ऐसा 
तीव्र, ऐसा विषम ओर ऐसा भीषण झूलछ उठता था कि यदि कोई दूसरा मनुष्य 
होता तो छठपटाकर प्राणान्तरको पहुँच जाता । वे घय्यंसे असह्य दारुण वेदना 
सहन कर रहे थे | हाय ह आदिसे घबराहटका काई चिन्ह तक प्रकाशित नहींकरते 
थे। अन्तमें वे स्वयं यह प्रतीत करने लग गये कि हलाहल विषमाविष उनके तनकी 
नसनस,नाडी जाड़ी ओर एकएक रक्त-बिन्दुमें प्रवेश करके जीवन-शक्तिका शो पण 
कर रहा है। उनकी सारी देहमें दाह ऊूगी हुई थी। रह रहकर भयह्जर झूछ 
उठता था । श्वास-प्रश्चासका वेग अति तीत्रतासे बढ़ता चला जाता था। 
परन्तु स्वामीजी महाराज थे कि उनके मुखभण्डलूपर व्याकुकताका कोई चिन्ह 
चक्रतक न दिखाई देता था । वे घबराहटका नाम तक नहीं लेते थे। प्रशान्त 
चित्तसे कालकूटके उत्कृष्ट कष्टको सहन करते हुए परमात्म-देवके भजन तथा 
ध्यानमें निम्न थे । 

सायकालके चार बजे, महाराजकी रुग्णावस्थाका समाचार महाराजा प्रताप- 
सिंहजीको मिला । उन्होंने तत्काल डाक्टर अलीमदान खाँको आपधोपचारके 
लिए नियत करके उनके पास भेज दिया । डाक्टर महाशयने आकर उनकी 
पीठ१५२ पट्टी बँघवाई ओर कुछ ओषधि भी दी । परन्तु शानन्‍्त होनेके स्थान 
इस नये ओषधसे रोगने महा भयड्भर रूप घारण कर लिया | तीस चालीस 
अतिसार हुए । झूल भी पहलेस बढ़ता ही चछा गया । 

अगले दिन डाक्टर महाशयने आकर ग्लास लगाये। उनसे खास्कऋके साथ 
जो पीड़ा उठती थी वह तो शान्त हो गई, परन्तु झल ज्योंका त्योंही बना 
रहा ) आश्विन शुक्ला १ को प्रातःकाल ८ बजे जब डाक्टर महाशय आये तो 
महाराजने कहा कि हम विरेचक ओषधि लिया चाहते हैं। उन्होंने उत्तर 
दिया कि म्रह तो ठीक है, परन्तु पहले कोई ऐसी आओपधि छेनी चाहिए 
जिससे कफ फूल जाय ओर छः सात विरेचन हों। महाराजने कहा कि 


व्याधिका विनाश होना चाहिए, ओषधि चाहे जो हो | 


| आप न बिका क५ कप ७.० आर रु + 8 ही. १2८ फ 
'उस दन डाक्टरजा चल गय आर उनन्‍हान घरस गालया बनाकर *रूज 
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दीं। महाराजने उनके कथनानुसार उनका सेवन किया | झाश्विन/शुक्ला २ को 
| पिला | ३ का लीक हा ७० 
पविरेवक ओपध दिया गया। दस ब ज़्ेसे विरेचन होने आरम्भ हुए। राव्रिभरमें 


१ 
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कीई तीससे भी अधिक विरेचन हो गये । आगामी दिन सवेरे, जब डाक्टर. 
महाशय आये तो महाराजने उनको कहा कि आप तो यह ऋछहते थे कि छः 
सात विरंचन होंगे | यहाँ तो तीससे भी अधिक हो चुके हैं ! अब तो हमारा 
जी मिचलाता है ओर बार बार डूबता जाता है । 

विरेचक ओषधिसे जो विरेचन हुए वे बहुत ही भयड्गर सिद्ध हुए। उनके 
साथ शरीरपर अचेतना छा जाती थी | अली मर्दानखाकी ओषधि उलूटा ही 
काम करती गईं । उससे अतिसार रोग बढ गया । तसि पंतीस अतिसार 
प्रतिदिन आने छंगे । आठ नो दिनहीमे भगवानकी पॉचसोतिक देह अति 
क्षीण ओर दर्बल हो गई | उस वद्धमयी कायाको, किसी कुटिकताके कालकीटने 
भीतर प्रविष्ट होकर, घुने हुए दानकी भांति खोखला कर [दिया । उस लोह- 
सदृश शरीरकों ओषधोपचार ने शी घ्रतास जीणे-शोीण हानेम बडी भारी सहायता 
दी । विष-ज्वालापर जो वस्तु पानी कहकर डाली जाती थी कोई कह नहीं 
सकता, वह क्योंकर तेलका काम करती थी । 


स्वामीजी महाराज आदर संन्यासी थे । किसीके लिए भी मनमे अनिष्ट 
चिन्तन करना उनके कत्तंव्य कम्मंके प्रतिकूल था । वे यह भी नहीं चाहते थे 
कि आगमापायी शर्रार्से किसीकी अपकीत्तिका कारण बन जाये । इस लिए 
मनसे जानते हुए भी उन्होंने मुखसे किसी विश्वस्तको भी नहीं कद्ठा कि हमारी 
कायापर कालकूट विषका श्रयोग हुआ ह्ढं। 
इस भवाणेवर्में भोतिक शरीरका भव धारण करके कान है जो भवितब्य- 
ताके भीषण प्रभावसे बच सका हो | होनहारके आगे सभी ऋषि महर्षि हार 
मान रहे हैं । अपनी भाग्य-भू/भमस जिसने राग-भोगके जेसे भी पेड छगाए 
हा उनके फल भागनपर हा उसका छुटकारा हाता है। भगवान्‌ दयाननदक 
सदृश महापुरुष, अपनी भावाीका प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर, उसके लिए एक 


साधन बन जाने वाले जनपर कोप कदापि नहीं किया करते । उनकी दृष्टिमे 


ठोकर खाकर गिरनेसे भूमिकों पीटने रूग जाना बाल-कालकी लीला है।जो 
कुछ होता है थह तो अपने किये कम्मंका परिणाम-मात्र है| बीचमें जो मनुष्य 
बहाना बन गया है, उसको वधबन्धनमें डारूकरु, घेरने घोटनेमें सन्‍त जन 


चोथा खरे । ५१७ 


कोई लाभ नहीं समझते । ऐसे बड़े ब्रह्म ज्ञानियोंका बडप्पन ओर भगवदभक्तों- 
का भूषण क्षमा कर देना-अपने प्राणोंके प्पासे पुरुषको भी क्षमा-दान देना है। 

महाराजके कम्मंचारियोंमें कोई जन कपट कोशलकी चाल चलता आर उन्हें 
पीछे पता तक न लगता यह बात सवथा असम्भव है । मनोगत भावोंकों 
भो परिलक्षित कर लेनवाली आय्य आँखसे भला कोई अपना काला मुँह केस 
छिपा सकता था ! सच बात तो यह है कि श्रीमहयानन्दके दयामय हृदयने 
जान बूझकर, अपने प्राणोंके अपराधीको अपने परम प्रेमियों-राठौर-वंशियोंके 
हाथ समपेण करना स्वीकार नहीं किया | उनके मनने नहीं माना कि हत्यारेको 
अपने भक्त महाराजोंके सामन कर, उसे कठोर दण्डसे दण्डित कराये। 

राजकांटसे एक महाशयने सद्धस्मे-प्रचारक समाचार-पत्रको जो सूचना दी 
थी । उसके आधारपर बलपू्वेक कहा जा सकता है कि प्रभु दयानन्द 
दृष्डीकी दया अद्वितीय थी। उसका दूसरा दृष्टान्त दुरलस हे । उस पत्रमें 
छपा था कि एक जगन्नाथ नाम ब्राह्मण-वंशीय मनुष्य महाराजके पास चिर- 
कालसे रहता था। वे उसे विश्वास-पानत्र समझते थे। वह पाकशालामें पाचनकी 
क्रिया भी किया करता था । जगन्नाथ, न जाने किसके बहकानेस, उलटी 
पुलटी पट्टी पढानेसे, चकमा दिखानेस, अथवा किसी प्रदोभन-वश महापातक- 
के पाप-पहुमें सहसा कूद पड़ा । अनीति, अन्याय और नीचतास घोर घणित 
जनथ कर बेठा | गुरुद्रोह आर ब्रह्म-हत्याका अपराधी बन गया । हाय, आश्रय 
हैं एसे करतम कमंक! साहस करते समय उसकी छाती न फर्टी ! उसका 
कलेजा टूक टूक क्यों न हो गया। 

परम पात्र परमहसजीन अपन तन-पिंजरको जजरीभूत करनेवाले और 
प्राण-पंखरूआक वाधक जगन्नाथको जॉंचकर पकड लिया | जगजन्नाथने अपने 
अधमतम्‌ अपराधका मान भा लया | परन्तु कमे गात ओर फल-भोगके 
विखासी महर्षिने ताइ़ना-तजना तो कहाँ उसे तू तक नहीं कहा | वे गम्भीर 
भावसे दया दर्शाते बोले--“जगजन्नाथ, मेरे इस समय मरनेसे मेरा काय्ये 
स्वेधा अधूरा रह गया । आप नहीं जानते कि इससे लोक-हितकी कितनी 
भारी हानि हुई है । अच्छा, विधाताके विधानमें ऐसा ही हफ्लेना था । इसमे 
आपका भी क्या डोष है । ज़गन्नाथ लो ये कुछ रुपये हैं, म॑ आपको देता हैँ । 
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आपके काम आयेंगे। परन्तु जसे भी हो राठोर-राज्यकी सीमासे पार हो जाओ। 
नपाल राज्यमें जा छिपनेसे ही आपके प्राणोंका परित्राण हो सकता है । यदि 
यहाँके नरेशको घुणाक्षर न्यायसे भी इस बातका पता लूगगया तो वे आपका बिन्दु 
विसगंतक चविनष्ट करकेही विश्राम लेंगे। उनके प्रकोपके उत्तापस आपका परिन्नाण 
कोई भी न कर सकेगा । जगन्नाथ अब देर न करो । जाओ चुपचाप भाग जाओ। 
देखना, किसीको स्थाली पुलाक न्यायस भी आपका कम्म ज्ञात न हो जाय। 
मेरी ओरसे सवंधा निश्चन्त रहना। इस हृदय सागरसे आपका, यह भेद किसी 
प्रकार कभी भी प्रकाशित न हांगा । 

भगवानने अपने जीवनकी ज्योतिकों बुझानेवाले जगज्नाथका पकडा, उससे 
सब कुछ मनवाकर उसे मार्ग-ब्ययके लिए रुपये दिये, आर अन्तमें बालबाल 
बचाकर वहोसे ऐसे निकाल दिया कि उनके अपने प्रेमी जन भी कुछ कल्पना 
तक नहीं कर सके | उनके कर्मचारियाकों इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हुआ । 
इसका सबसे बड़ा कारण यही ह कि उन्होंने विष-प्रयोगका कभी नाम तक 
नहीं लिया जगन्नाथने भस बदलकर पन्द्रह बरस नपालम काटे । 

महाराजके चरण-चिन्हांका अवलोकन करते, उनकी परम पावन पदपंक्ति- 
योकी यात्राके भावसे गड्ा-कूछलपर फिरते समय हमने भी यह सुना था कि 
राजघाटम सम्वबत १९७० तक एक जगन्नाथ नाम ब्राह्मण प्रायः आकर वास 
किया करता था। वह साधुअंके वेशमें रहता था। पगलासा प्रतीत होता 
था। वह जोधपुरम महाराजके सद्भ था। कुछ एक साधु जनोंमेँ यह भेद खुल 
भी गया था कि उसकी उन्मत्तता कृत्रिस थी | वास्तव वह ब्रह्मघावक था । 
, भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रन भी, अपने पॉवके तलु॒वेम तीर मारनेवालेक़ो 
क्षमा दान दे कर, पाससे खिसका दिया था | परन्तु उसके ओर जगन्नाथक 
कम्मंमं रातदिन आर भूतछाकाशका अन्तर हैं । उसने, श्रीकृष्णक॑ पॉवके 
चमकते चक्रकों, रूगको आंख समझकर आबिद्ध किया था, परन्तु जगन्नाथ 
तो सोच-विचारपूर्वक, किसी पद्यन्न्नके चढ़गुझमें फेंसकर उस महाहत्याका 
भागी बना | इस लिए धन्य घारणा स्व्रामीजी महाराजकी हं जिन्होंने ऐसे 
विषम विषले धिषधरको भी क्षमा प्रदान कर दी, ओर प्रेरणा करके, उसे 
पाथेय-सहित अपने प्राण परित्राणके उपायभ भी शबत्त कर दिया । 


चआधथा सग | "१९, 
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महपिकी वदना-व्याधिका समाचार, आयर्प समाजिक जगतकों, आख्िन 
शुक्ला एकादर्शाको मिला । अजमेर आय समाजके एक सभासदूने राजपूताना 
गजेटमें पढ़ा कि जोधपुरमें भगवान्‌ किसी भय्जर व्याधिमें ग्रस्त हो रहे हैं । 
इस समाचारने उसके चित्तको चलायमान कर दिया । उसने बातकी बातमें 
यह शोचनीय समाचार अजमेरके सामाजिक मण्डलमें पहुँचा [दिया। अजमेर 
समाजने अपना एक सभासदू्‌ श्री चरणोंम जोधपुर भेजा । उसने महाराजकी 
देह-दशा देखकर निवेदन किया कि भगवन्‌ , आपने आरटर्थ जनताको अपनी 
इस दृशाकी खूचना तक नहीं दी। महाराजने कहा--“सोम्य, रोगका होना 
तो दोहिक बम्मे ही हैं । इसका समाचार देकर आप छोगोंके हृदयोंकों दुःखित 
करनेका भागी क्‍यों बनता। हीं, आप लछोगोंके हृदय-कमलाको प्रफुछ करनेकाः 
कोई समाचार होता तो में तुरन्त आये जनताके कर्ण गोचर कर देता | ”” 

उस सभासदक अजमेर लाटनेपर महर्षिकी वेदना-व्याधिके तार समाचार 
लाहार, मुम्बद ओर मेरठ आदि सामाजिक केन्द्रोंम दाडने लगे | उस दिन 
अजमेरका तार-घर आय्याकी चित्त-चितासे अत्यन्त चचल हो रहा था। उद्देग- 
वेगसे व्याकुल जनोंके सकड़ो तार आ जा रहे थे | उस घरके दिवाल-द्वार तक 
पर, एक विचित्र घबराहट छा रही थी । 


' कई भक्तजन तो गुरुमहाराजकी व्याधिके समाचारकों पाकर इतने अधीर 
हो गये कि अपने सभी काम-धन्थे छोड छाडकर, तत्काल श्री चबछ्णदर्शनंके: 
लिए दांड पड़े । 

भाश्विन झुक्ला चतुदेशीकों महाराजकों देखनेके लिए सबसे बड़ा डाक्टर० 
आया । स्वामीजी आबू पवंतपर जाना चाहते थे। इसमें वह डाक्टर मैहाशय 
भी सम्मतन्हों गया | उस्त दिन सायके श्री महाराजा यशवन्तसिहजी अपने 
सरदारों सहित श्री सेवामें पार ओर महाराजकी व्याध्रिपप अति चिन्तित 
हुए । उन्होंने ढाई सहख्र रुपया श्रीचरणोम भेंट किया । 

आश्विन पूर्णिमाकोा महाराजके आबू जानेकी सब सामग्री उपस्थित हो गईं। 
दिनके तीसरे पहर श्रीमन्‍महाराजा यशवन्तर्सिहजी तथा महाशजा श्रीप्रताप 


सिंहजी स्वामीजींकों बिद्रा करनेके. लिए भाये। महाराज उस समय पलेगपर 


<५२० राजस्थान काण्ड | 


यड़े हुए थे | उनके पास ही कुर्सीपर श्रीमन्महाराजा महाशय बैठ गये । महा- 
शाज, नरेशांस हप-पूवंक वार्ताछाप करते रहे । 

अश्वारोही सेनिक आर रथादि सब आगये। महाराजके लिए एक विशेष 
पालकी आई । उसमें खसकी टट्टियाँ लगी हुई थी | एक पंखा भी था। सोलह 
कहार पालकीको उठानेके लिए थे। एक नाकर इस काय्य पर नियत हुआ कि 
मागमे उस पंखेको खींचता चले । भगवान बंगलकी ऊपरकी छतपर निवास 
करते थे। प्रेमीजन उनको हाथोंपर उठाकर धीरे धीरे नीचे छे आये | जब 
थे महाराजकी अतिकृश कायाको पालकामें रखने लगे तो श्रीमन्महाराजा यश- 
वन्तसिंहजीन भी दोना हाथोंस सहायता देकर, अपन आय्योचित आचार ओर 
श्रेमका पूर्ण परिचय दिया । महाराजा महाशयने भक्ति-भावके साथ अपने बॉध- 
नेकी फलालनकी विशेष पेटी, भगवानकी कमरके साथ, अपने कोमल हाथोंसे 
बॉध दी । इससे यात्रा कष्ट बहुत थोड़ा होता है। भगवानकी पालकीके 
साथ साथ पदल चलते हुए वे उद्यान-द्वार तक आये । वहां पालकी ठहर गई । 
उस समय श्रीमन्‍्महाराजा यशवन्तसिदजोन श्रीमहाराजा प्रतापसिंह-सहित 
शआरचरणाको छूकर नम्र नमस्कार की । तत्पश्चात्‌ हाथ जोड़कर प्रार्थना की 
भगव+3_ , आप ऐसा दशा यहासे जा रहे हैं; इसका मुझे अताव दुःख है। 
आपको कायाके इस उत्कृष्ट कष्ट-केशको में अपने ऊपर, एक प्रकारका, कलूंक 
डी मानता हु | यादे पूज्पपाद, पूण आराग्य प्राप्त करनेके उपरान्त यहाँसे 
अस्थान करते तो सुझे अपार प्रसन्नता उपलब्ध होती। शोक ! मेरे मनके 
मनारथ सनहीं मनमे रह गये। यह शब्द कहते कहते उनका जी भी भर 
"आया । न्‍ . 

भर्गवानने अपने प्रेमी महाराजको आश्वासन देते हुए कहा, कि “राजन , 
कोई चिन्ता न कीजिए । ईश्वरके ज्ञानम जो कुछ होना नियत ह, उस लछलाट 
लखमे मीन-मेख करनेकी शक्ति किसीम भी नहीं ह । रोग तो देहके साथ घृप 
आर छायाकी भीति लगे ही रहते 6 । इस सप्त घातमय' सातिक भवनभे 
पवेकारका उत्पन्न हो जाना काइई आश्रय्यंकी बात नहीं ह। आप शोक न 
कीजिए । में आप छागोाक प्रम-सत्कारस अतीव प्रसन्न हैं । मुझे आप अपना 
धूण हितेच्छु जानिए । | 


पांचवां सगे | (५२१ 


अन्त फिर श्रीमन्महाराजाने श्री स्वामीजीको नमस्कार की आर 
'डदासीनतासे वहाँसे राजभवनको छोटे । दूसरे भी अनेक सज्न उस समय 
वहाँ उपस्थित थे | उन्होंने भी श्री चरणोंको स्पशे करके अपने अहोभाग्य 
समझे। राजाज्ञासे डाक्टर सूय्येमल महाराजके साथ ही गये | आबू पवेतपर 
भी, जोधपुरके राजानिवासके अध्यक्षकों स्वामीजीके वहाँ जानेकी सूचना तार- 
द्वारा कर दी गई । 


पांचवाँ सगे । 
हाराज सायकाल वहाँसे चले | सारी रात चलकर खबरें रोपट पहुँचे । 
वहाँ आठ पहर तक निवास किया । उसके अगले दिन पालीमे आ 
गये । वहाँ राज्नि-नितास किया ओर फिर रलवेमें बठकर खारचीमें जा उत्तरे। 
वहाँ कुछ दिन विश्राम लेकर फिर रेलवेमे बठ गये आर कात्तिक कृष्णा ६ सम्बत्‌ 
१९४० को प्रातः पाँच बजे आबू-रोड नामके स्टेशनपर जा पहुँचे । 
भगवानकी पालकी जिस समय आबू पवेत पर धारे धारे आरोहण कर 
रही थी तो मागहीम पंजाब प्रान्तके अतिशब पुण्यवान्‌ सुपुत्र, डाक्टर लक्ष्मण 
दासने प्रभुके दशेन पाये । यह भाग्यवान्‌ भक्त जिला शाहपुरके अन्तगेत 
सैरा नगरका निवासी था। अपने प्रान्तके सुलभ स्व्रभावसे उसने झुककर 
श्री चरणवन्दना की ओर फिर उनकी नाइडीको देखना आरम्भ किया । वह 
चतुर बेद्य भगवानकी कष्ट-कथा सुन आर नाड़ी देखकर अति व्याकुल हो 
गप्मा । भगवानने उसे इतना ही कहा कि इस समय कुछ ही कष्ट है । परन्तु 
उनकी दृशाकों देखकर भक्तराज वद्यकी काया कॉप उठी। उनका चित्त 
चचल हो उठा । 

उस समय डाक्टर लक्ष्मणदास अजमेर जा रहे थे परन्तु उनका कलेजा 
इतना भर आया कि वे आबू-मार्ग स्टेशनकी ओर एक डग भी न उठा 

सके; ओर महारांजके साथ साथ ही लाट पडे । 
महाराजको कोई पन्द्रह दिनसे हिचकियोंका उपद्वव सत्य रहा था। उनके 


चेगसे सारी जँतड़ियाँ तनी जाती थीं । सम्पूण तनमें ऐंडनसी हो रही थी । 


एश:ु२ , राजस्थान काण्ड । 


उदर तो बार बारकी खींचसे हाथ लूगानेपर भी दुखता था। परन्तु प्रेमी 
लक्ष्मणदासजीकी चिकित्सासे यह उपद्रव दूसरे ही दिन दूर हो गया । अति- 
सार भी बंद हो गये । 

इतने चिरकी दारुण वेदना झेलते हुए भगवानकों एकही भक्त, राजबद्य 
मिला था परन्तु भवितव्यताने उसे भी उनके पाससे ढकेल दिया। भावीकों 
यह नहीं भाता था कि आयेका सोौभाग्य-सूय्य, अभाग भारतभू-भाग पर 
कुछ कार आर चम्ककर, उसको नावेड तमोराशिका सव्वेनाश करे। काक्तिक 
कृष्णा अष्टमीकों डाक्टर लक्ष्मणदासको ऊपरके अधिकारीकी आज्ञा हुई कि 
आप तुरन्त अजमेर चले जाइए । भक्त लक्ष्मणने अपने अधिकारीके आगे 
अति विनय-अनुनय की । गुरु महाराजकी शो चनीय दशाका दृश्य उपस्थित किया 
परन्तु उसने एक न सुनी; उनकी अति दीनताकी प्रार्थनापर कर्णपात तक 
न किया । अन्तरम भक्त लक्ष्मणने जब देखा कि उनका आधिकारी किसी प्रकार 
भी माननेम नहीं आता, उसका हृदय किंचित्‌ भी नहीं पसीजता तो उन्होंने 
राजनोकरासे त्याग पन्न तक दे दिया । 

भक्त लक्ष्मणके अमर आत्मा तू धन्य है । तेरा परम त्याग तेरी उच्चताका 
पारिचायक है| तूने वही काम कर दिखलाया जिसकी किसी आय्ये जननीके 
जायेसे आशा की जा सकती है। तूने अपने न'मकों भक्तोकी सालामें एक 
बहुमूल्य मणि बनाकर अमर कर दिया है । 

भक्त लक्ष्मणने भाक्ति-भावसे प्रेरित होकर त्याग-पन्न तो दे दिया परन्त 
कमकी गति-मतिसे हर्ठाला अधिकारी आधिक अकड़ गया। उसने कठोर 
हृदयसे, निकली हुईं, कडी आज्ञाक हाथों द्वारा भक्त लक्ष्मणको अपट कर #री 

संवासे छीन लिया । बलत्कारसे, विवश करके उसे आबूपरसे अजमरको 

पटक दिया । 

भक्त लक्ष्मण पर्वत शिखरसे उतर तो रहा था सही परन्तु केवल कलेवरसे, 
शून्य हदयसे, जलूते कलेजेस ओर भरे हुए जीसे। उसका मन-श्रमर तो श्री 
चरणोंके चहुँ ओर चक्र लगाकर उनकी परिक्रमाका परम पुण्य उपाजेन 
कर रहा था। मारगेमें आते हुए भक्तकी हृदय-सतारक तारने कई बार इस 
स्वरका झकार किया--पराधोीन सपने सुख नाहा! / 


पॉचवों सगे | * ९२३ 


आबूसे नीचे आते समय, भक्त लक्ष्मणको कद आये पुरुष ऊपर जाते 
मिले। उन्होंने भक्तराजको पहचानकर, उससे भगवानका समाचार उतनी ही 
आतुरतासे पूछा, जितर्नासे पाण्डु पुत्रने श्रीकृष्णमका ऊचवर्जीसे पूछा था। भक्तने 
अनगल आंसू बदहात हुए कहा, “सगवानका अवस्था अताब शांचनाय ह। 
निरबंछता परले पारकी बढ़ गई है। उनके कण्ठ+, जीभपर, सुखमें, माथे ओर 
सिरपर छाले पड़ गए हैं। पानीका घूँट भी बडी कठिनतासे गलेसे नीचे उतर 
ता हैं 4 इस महाघोर अन्वक्रारम, निपट हताशाकी निशाम, उदासीनताके 
गहर सागरमें आशाकी केवल यही एक झोनी रंखा चमकती है कि महाराज 
की चतना ठीक हूँ | उनकी आत्मा स्वस्थ है । हाय ! में क्या करू, पराधीन 
हूँ, विवश हूं । ऐसे समय अकिंचित्कर हो गया हूँ, परन्तु पीछे महाराजके 
लेए आपधादि लिख आया हूँ । 
क्त लट्ष्मणने फिर कहा, आप लोग भगवानको किसी प्रकार अजमेर 
ले आये तो बहुत ही अच्छा हो। उनको अजमेर लानेके लिए पूरा प्रयत्न 
कीजिएगा | इसीमें अब कुछ हो सकता है। ” भक्तराज इतना निवेदन करके 
जन आंसुआसे सइकको सींचते हुए पवतारोहण करने लगे । 
ठाकुर भूपाऊ॒सिहजी स्वामीजीके साथ जोधपुरम भी थे। आपने उनकी 
सेथाम रात दिन छुछ नहीं देखा । यद्यपि आप जिला अलीगढ़के भूमिहार 
ठाकुरोंमेंस एक प्रतिष्ठित ठाकुर थे परन्तु उन्होंने महाराजकी उलछटियोंको अपने 
हाथसे उठाकर दर बाहर फेंका | वे महाराजका मूृत्रपुरीष तक उठाते रहे । 
अपनी गोदम उठाकर उनको शाच-स्थानम ले जाते । कई बार उनके हाथों- 
पर ही अतिसार हो गए। वे उनके मलम॒त्के वर्ख्राको भी घोत। जो भी 
गुरुसेवा कोई आदश सेवक कर सकता हैं वह ठाकुर महाशयने की ओर 
रातों ज्ञागकर को । 
प्रशासित ठाकुलह महाशय तो श्री सेवार्म थे ही, मेरठसे महाशय लक्ष्मण 
स्वरूपजी, फरुखाबादस लाला शिवदयालर ओर मुम्बईसे सेवक लछाऊू कृष्ण: 
दास आदि अनेक भक्तजन आबूपर आ पहुँचे । दे 
आबूके तार-धरके कमृचारियोंको उन दिनोंमें आँखें झपंकना भी नहीं 
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मिलता था।पल पलमें इतने तार आते थे कि किसताको सिर खुजलान तकका 
अवकाश न था । आय्यॉकी व्यस्ततावेगके निरन्तर आने वाले तार उस तार 
घरको घुआ धार कर रहे थे । सभी कमंचारी कहते थे कि इतने तार पहले 
वहाँ कभी नहीं आये । 

भगवत्पाद-प्मों मं महाराजा श्री प्रतापसिंहर्जीकी भाक्ति अपार थीं। वे 
अनन्य मनसे उनके सेवक थे । उनके आबूपर आनेके दो तीन दिन पश्चातही 
वे वहों गये आर श्रीचरण-चुम्बननकरके पीछे छीट आये। महाराजके निवासा- 
दिका भी वे पूरा प्रबन्ध कर गये । 

स्वामीजीतों आबृपरही रहना चाहते थे,परन्तु प्रेमीजन रातदिन प्रार्थना करते 
कि प्रभो, अजमेरमें पधारिये | वहीं यथायोग्य री तिसे आषधोपचार हो सकेगा। 
'बहाँ श्री चरणोंके एक निष्टावानू सबक डाक्टर श्री लक्ष्मणदासजी विद्यमान हैं। 

भक्तोंके अत्याग्रह-वश भगवान्‌ कात्तिक कृष्णा एकादशीको अजमेरकों चल 
पड़े । अजमेर स्टशनपर उस दिन आय्प पुरुषोंकी एक भारी भीड छगी हुई 
'थी । गाई। आनेपर, जब चार पाच मनलुपष्यान स्वामीजीकोी अपने हाथोपर 
उठाकर नीच उतारा तो आयये जनेोंके हृदय व्याकुलतासे चूर चूर हो गये। 
उनके लिए पहलेस ही एक कोठी नियत की हुईं थी। वहाँ ले जाकर उन्होंने 
महाराजकी आतिकृश कायाकों पलंगपर छिटा दिया । 

कार्तिक कृष्णा द्वादर्शासे फिर डाक्टर लट्ष्मणदासजीकी ओषधि आरम्भ हो 
गई । भक्त रूक्ष्मणदास नियत समयपर बदल बदलकर आंपधि देते, आप भी 
अधिक समय वहाँ रहते परनन्‍्त सभी प्रयत्न निप्फल जात थे । कोई भी 
ओषधि लगती न थी। पछल पल, घडी घी ओर दिन दिनमभे महारोग 
भीषगाकार होता चला गया। इससे सब्रकी चित्त-भमित्तियोंपर निराशा आर 
चिन्ताके चिन्ह चित्रित होते जाते थे। कात्तिक कृष्णा त्रयोदशीकों पाण्डित 
भागरामजी श्री दशनोके लिए आये | महाराजन उनको अति थीमी ध्वनिसे 
कुशल-प्रश्न किया उन्‍्दोंने निवेदन किया कि भगवन्‌ ,आपकी कृपासे भते अच्छा 
हैँ परन्तु श्री भगवानकों इस दशामें देखकर हृदय विदीर्ण हुआ जाता ह । 
भगवान्‌, भक्त भागरामकी ओर गम्भीर भावसे देर तक देखते रहे । अन्तर्म 
पण्डितजी न्यूथाऊयको चले गये । ; 


पॉच वा सगे । « ५२५ 


उसी दिन लछाहारसे छाछा जीवनदास ओर पण्डित गुरुदत्तजी वहाँ पहुँचे। 
नम्र नमस्कार करके लालाजी पलड्गके पायतानेंकी ओर बेठ गये, महाराजने 
उनको आँख खोलकर देखा | फिर उनको हाथसे पकड़ अपनी ओर खींचकर 


लाहोरकी सामाजिक राष्टिका सुख-समाचार पूछा । उसी समय छालछाजीने पण्डित. 


श्री गुरुदत्तका पारेचय कराया । पण्डित महाशयने, उठकर बडी विनीततासे, 
श्रीचरण छूकर नमस्कार की । 


श्रोमन्‍न्महाराणा सज्नन खिंहजीने, उदयपुरसे, पण्डया मोहनलालजीको 
पूज्यपादजीका कुशल-समाचार पूछनके लिए भेजा । पण्ड्याजीने जब आकर 
देखा कि उनके फेफड़े काश-इवाससे घोॉकनीकी भाँति धोंक रहे हैं, अन्तकालीन 
वेदनासे उनका बदन व्यथित हो गया डे, उनकी पारिपुष्ट काया अब 
अस्थि-पिंजरावशेप यष्टि बन गई है, आर उनके जीवन-स्रोतके सामने उसे 
शोषण करनेके लिए मत्युकी महामरुस्थली आपडी हे तो वे पाँवके तलुओंसे 
सिरकी चुटिया तक थरथर कौप गये। एकाएक उनका सिर चकरा गया, जी 
घटने लगा आर आँखोंके आगे अन्धेरा छा गया। अन्तमे उन्होंने कलेजा थाम- 
कर चरण-वन्दना की ओर बताया कि 'श्रीमहाराणाजी आपकी व्याधिका वृत्त 
जानकर अति चिन्तित हो रहे हैं। वे रातदिन आपका स्वास्थ्य समाचार जान- 
नेकी प्रतीक्षा करते रहते हं। महाराज आज आपकी परोपकार-मू्तिकी, यह अवब- 


स्था देखकर में भी अति अधीर हो रहा हूँ । भमगवन्‌, भारत भूमिके झुभ- 


भाग्य-प्रभातको आहूते करनेके लिए, आप ऐसे भारत भक्तोंकी, अभी बडी भारी 
आवश्यकता है। ये हमारे, हमारी जातिके ओर हमारे देशके दुर्दिन हैं जो 
अश्पकी दया अझ््ण देह इस दुःखद दशामें आ पड़ी है ।” 


महाराजन कहा, “पण्ड्याजी, खेद्स खिन्न न हजिए । अब विधैाताकी 
ऐसीही इच्छा है। देहका बनना ओर बिगड़ना तो, पानीके बुदुबुदे ओर सागर 
तरइ्जकी भाँति होता ही रहता है । यह मत्येछोक मरणाभिमुख है। कोई 
अन-होनी होने रूगे तो उसका कोई शोक भी करे, परन्तु मिलकर टूटना, बन- 


कर बिगइना, होंकर न रहना, जन्म कर मर जाना तो जगतका अवश्यम्भावी 


नियम है | इसके लिए सोचना नहीं चाहिए ।” 
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कात्तिक कृष्णा १४ का महाराजके शरीरपर नाभितक छाले पड़ गये थ। 
'उनका जी घबराता था। गला बढ़ गया था | इबास-प्रद्वासके वेग प्र उनको नस 
नस हिल जाती थी । सारी देहमें दाहसी ऊगो हुई था। परन्तु वे नेत्र में इकर 
ब्रह्म ध्यानमें वृत्ति चढाये हुए थे। अज्ञान लोग उनकी इस ध्यानावस्थाको 
मूछो मान लेते थे। जब शरीर अपने व्पापारस शिथिल हो जाय आर बोलने 
आदिकी शाक्त भी मन्द पड़ जाय तो सभी सनन्‍्तजन मनावृत्तियोंको मूछित 
करके मनिमझावस्थाम चले जाया करते हैं । हि 

कात्तिक अमावस्या मज्ञलूवार, दीप मालाक दिन, सवेरे, विदशा बडा 
डाक्टर न्‍्यूटन महाशय आया । उसने उनके-रोग-भोगको अवस्था देखकर 
आश्रयसे कहा कि ये बढ़े साहसिक ओर सहनशील हें । इनको नस नस आर 
रोम रोममें रोगका विषेका की डा घुसकर कुलबु छा हट कर रहाह परन्तु ये प्रशान्त- 
चित्त ह । इनके तन पिंजरके महाव्याधिको ज्वाला-जलून जरूाये चलो जाती है 
जिसे दूरसे देखतेही केंपकपी छूटने लगती है | पर ये हैं कि चुपचाप चारपाई पर 
पड़े हैं । हिलते डुरते तक नहीं। ऐसे रोगम जीते रहना इन्द्वींका काम है ।” 

भक्त लक्ष्मणदासने उनसे कहा कि महाशय, ये महापुरुष स्वामी दया- 
'नन्दजी हैं। ु नि े 

यह सुनकर डाक्टर महाशयका अत्यधिक्र शोक हुआ । महाराजने उस 
बडे वद्यके प्रश्नोका उत्तर सक्लेत-मात्रसे दिया । एक मुसलमान वद्य, पीरजो! 
बड़े श्रासिद्ध थ।वे भी उनको देखने आये। उन्होंने आतेही कह दिया-“इनको 
किसी कुर्क॑कण्टकने कालकूट विष देकर अपनी आत्माको कालिख लगाई 
है। इनकी देहपर सारे चिन्ह विप-प्रयोग-जन्य ही दिखा देते हैं ।” पीर- 
जीने भी महाराजका सहन-सामथ्थे देख दांतोंमें उद्भली दबात हुए कहा, 
“घयंका ऐसा घनी, धरणी-तरूपर हमने दूसरा नहीं देखा । 

इस प्रकार राजवच्चा ओर भक्तजनोंके आते जाते दिनके ग्यारह बजने लगे। 
रोगाका सास आधिक फूलन लगा | वे हॉपते तो बहुत थे परन्तु बोलनेकी 
शक्ति कुछ छाट आई थी | उनका कण्ठ खुल गया था। इससे प्रेमियोंके मुख- 
मंण्डलापर प्रसुनताकी रखा खेलने रूगी परन्तु पीछे जींकरं उन्हें पता छगा 
कि वह तो दीएके-निर्माणकी आन्तिम प्रदीधति शी । सूथ्यास्तका उजेछा था। 


पाँचवों सगे । ५२७ 


महाराजने उस समय शोच होनेकी इच्छा प्रकट की | चार भक्तोने उन्हें 
'हाथोंपर उठाकर शोच होनेकी चाकी पर बिठा दिया । निवृत्त होकर वे फिर 
भली भांति झुद्ध हुए ओर आसनपर विराजमान हों गये । 

उस समय श्रीस्वामीजीन कहा कि आज इच्छानुकूल भोजन बनाइए । 
भक्तोंने समझा कि भगवान्‌ आज अपेक्षाकृत कुछ स्वस्थ हैं इस लिए अन्न 
गहण करना चाहते हैं | वे थार लगाकर श्रीमहाराजके सामन छे आये। 
स्वाप्नीजीन टुक देखकर कहा कि अच्छा, इसे ले जाइए । अन्‍्तमें प्रेमियोंकी 
प्राथनापर उन्होंने चनेंके झोलका एक चमचा ले लिया फिर हाथ मुंह धोकर 
भक्तोंके सहारे वे पलंगपर आ गये | 

दरीरकी वेदना बराबर ज्योंकी त्यों बनी हुईं थी | श्वास रोगका उपद्वव 
पूरे प्रकोपपर पहुँच चुका था | पर वे शिष्य-मण्डलीसे वात्ताछाप करते ओर 
कहते थे कि एक मासके अनन्तर आज स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ है । बीच 
बीचमें जब वेदनाका वेग कुछ तीतघ्र हो जाता तो वे आँखे बन्दकर मौन हो 
जाते । उस समय उनकी वबृत्ति स्थूल शरीरका सम्बन्ध छोड देती---आत्मा- 
कारताकों लाभ कर लेती । 

इसी प्रकार पल विपल बीतते सांझके चार बजनेकोी आये। भगवानूने 
नाईको बुलाकर क्षोर करनेको कहा । लोगोंने निवेदन किया कि भगवन्‌ 
उस्तरा न फिराइए । छाले फुँसियों कटकर लह बहने लगेगा ? परन्तु 
उन्होंने कहा कि इसकी कोई चिन्ता नहीं है | क्षाेर कराकर उन्होंने नख 


ो ७३ २. 


उतरवाए ! ।फेर गीले तालियेस सिरको पॉछकर सिरहानेके सहारे पलड्भपर 
बेठ गये ! 


* उस समत् श्रीमहाराजने आत्मानन्दजीको प्रेमसे आहूत किया,।। जब 
आत्मानन्दजी हाथ जोडकर सामने आ खड़े हुए तो कहा--वत्स, मेरे पीछे 
बेठ जाओ । गुरुदेवका आदेश पाकर वे सेरहानकी ओर, तकियेके पास, 
प्रभुकी पीठ थामकर विनयसे बैठ गये । द 

महाराजने अत़्ीव वत्सलतासे कहा--वत्स आत्मानन्द, आप इस समथ 
क्या चाहते हैं ? गुरु महाराजके वचन सुनकर आत्मानन्दजीका हृदय भर 
आया | उनकी आँखोंसे एकाएक आसुओको लड़ी हूट पडी। ग़दगद गलेसे 


कु 
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आत्मानन्दजीने नम्नीभूत निवेदन किया कि “यह तुच्छ सेवक रात दिनः 
यही प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपनी अपार कृपासे श्री चरणोंकों पूर्ण 
स्वास्थ्य प्रदान करे | इसे इससे बढकर ्रेभुवन भरमें दूसरी कोई वस्तु 
प्रिय नहीं है । 

महाराजने हाथ बढाकर आत्मानन्दजी के मस्तक पर रक्खा ओर कहा--वत्स , 
इस नाशवान्‌ क्षणभंगुर शरीरका कितने दिन स्वस्थ रहना है! बेटा अपने 
कतंव्य कमंको पालन करते आनन्दसे रहना | घबराना नहीं । संसारमें सयोग 
और वियोगका होना स्वाभाविक है । 

महाराजक इन वचनाको सुनकर आत्मानन्द्जी सिसक सिसककर रोने लगे। 
गुरु-वियोग वेदना-कों अति समीप खड़ा देखकर उनका जी झोक सागरके 
गहरे तलूमें हब गया। । 

गोपालगिरी नामके एक सनन्‍्यासीभी कुछ कालसे श्री चरण-शरणमें वास 
करते थे । महाराजने उनको आममन्त्रत करके कहा कि आपको कुछ चाहिए 
तो बता दीजिए । उन्होंने भी यही विनयकी कि भगवन्‌ ! हम लोग तो 
आपका कुशलू-क्षम ही चाहते हैं । हमें सांसारिक सुखकी कोई भा वस्तु नहीं 
चाहिए । फिर महाराजने दो सी रुपये ओर दो दुशाले मैंगाकर भीमसेनजी 
ओर आत्मानन्दजीको प्रदान किये | उन दोनोंने अश्रधारा बहाते, भूमिपर 
सिर रखकर वे वस्तुयें छोटा दैं।। वद्यवर भक्तराज श्रीलक्ष्मण दासजीको भी 
भगवानने कुछ द्रव्य देन। चाहा परन्तु उन्होंने द्ववी भूत हृदससे कर जोड़कर 
लेनेस नकार कर दिया । 

इस प्रकार अपने शिष्योंसे गुरु महाराजकों बिदा होते देखकर, आर्य जनोंके 
चित्तकी चचलछता ओर चिन्ताकी प्रचण्डता चरम सीमातक पहुँच गई। वे 
बड़ी व्याकुछतासे सामने आ खड़े हुए। उस समय, श्री स्वामाजी, अपने 
दोनों नेत्रोकी ज्योति सब बन्धुओंके मुखमण्डलॉपर डालूकर,एक नीरव पर 
अनिवचनीय स्नेह-सछाप सहित, उनसे अन्तिम बिदाई लेन लगे। उनके प्रेम 
एण नेत्र, अपने पवित्र प्रेमके सुपात्रोंको घैय्ये देते और ढाढस बैँधाते प्रतीत 
होते थे . महाराज प्रसन्न-चित्त थे । उनके मुंखपर घत्रराहटका कोई भी चिन्ह 
परिलक्षित नहां होता था । द 
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परन्तु भक्त जनोंकी आशाये क्षण क्षणमें निराशा-निशामें लीन हो रही थीं; 
उनके उत्साहकी कोमल कलियोंके सुकोमऊ अद्भ पल पलमें भज्ञ हुए चले 
जाते'थे। वे गुरुदेवकी देवी देहके देव-दुर्रूम दशेन पा तो रहे थे परन्तु उनकी 
आंखोके. आगे रह रह कर ओआऑसुओआंकी बदुलियाँ आ जाती थीं। रुलछाईंका 
कुहरा छा जाता था। सवबंत्र निविड़ तमोराशका राज्य दिखाई देन छगता था। 
वे जीको कहा किये कलूजा पकड़ कर खड़े तो थे, परन्तु खाखल पेड आर 
घुने हुए दानकी भाति, मानो सत्व-रहित थे। 
ऐसी दशाहीम सायकालके पॉच बऊने लगे । डस समय एक भक्तने पूछा 
कि भगवन्‌ , आपकी प्रकृति केसी है ? श्रीमहाराजने उत्तर दिया कि अच्छी 
है; प्रकाश ओर अन्धकारका भाव है। इन्हीं बातोंमें जब साढे पाँच बजे तो 
महाराजने सब द्वार खुलवा दिये भक्तोंकों अपनी पीठके पीछे खड़े होनेका 
आदेश किया । फिर पूछा कि आज पक्ष, तिथि ओर वार कौनसा है। पण्ड्या 
मोहन लालने शिरानत होकर निवेदन किया कि प्रभो, कार्तिक कृष्ण पक्षका 
पय्येवसान ओर झुकूका प्रारम्भ है। अमावास्या ओर मज्गलवार है । 
तत्पश्चात्‌ महाराजने अपनी दिव्य दृष्टिको उस कोठरीके चहूँ ओर घुमाया 
ओर फिर गम्भीर ध्चनिसे वेइ-पाठ करना आरम्भ कर दिया । उस समय उनके 
गलेम, उनके स्वरमें, उनके उच्चारणमें, उनकी ध्वानिर्मं, उनके शब्दोंमें ॥काचि 
न्‍्मांत्र भी निबलता प्रतीत नहीं होती थी । 
भगवानक हॉनहार भक्त, पाण्डत श्रांगुरुदवत्तजा उस कमरक एक कोनेमें 
मित्तिके साथ लगे हुए, भगवानकों भातिक दशाक अन्तका अवलोकन कर 
रहे थे । टकटककी लगाये निर्निमेष नेत्रोसे उनकी ओर देख रहे थे । 
ण्डित महाज्य उस धम्मांवतारके दशेन करने पहले पहल ही आये थे । 
उनके अन्त:करणमें अभी आत्म-तत्तका अकुर पूर्ण-रूपसे नहीं निकक पाया 
था | परन्तु श्रीमहाराजकी अन्तिम दशाको देखकर वे अपार आश्रयंसे चकित _ 
हो गये | वे चोकसाई ओर-विचारसे देख रहे थे कि मरणासज्न महात्माके तन 
पर अगणित छाले फूट निकले हैं। उनको विषम वेदना व्याथत किये जाती * 
है । उनकी देहको दावानल सदश दाह-ज्वाला एक प्रकारस दग्ध कुर रही है । 
प्राणान्तकारी पीड़ा उनकु.सहमुस्क उपस्थित ह। परन्तु महात्मा ज्ञान्त बैठे ह 
३४ 
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दुःख-छेशका नाम-निर्देशतक नहीं करते । उलटे गम्भीर गजनासे वेद-सन्त्र 
गा रहे हैं । उनका मुख प्रसन्न है। आँखें कमर सदश खिल रही हैं उनका 
विमल भाल अद्भुत आभासे चन्द्रमाके सदश चमक रहा है। व्याधे माना 
उनके लिए, त्रिल्वोकीपे त्रण्काल, उत्पन्न ही नहीं दढे । यह सहनशीलता 
शरीरकी स्वेधा नहीं है । अवश्यमेव यह इनका आत्सिक बल है । 

यह पहला पंल थां कि जिसमें महरपिंकी झुत्युकी अवस्था देखकर श्रीगुरु- 
दत्त ऐसे धुरन्धर नास्तिकके हृदयकी उपजाऊ भूमिमें आत्मिक जीवनकी जड़ 
लग गईं। इन भावोंकी विद्यत-रेखा चमकते ही वे सहसा चांक पड़े। उन्होंने 
क्या देखा कि एक ओर तो परम धामको पधारनेके लिए प्रभु परमहस पलछ्ज 
पर बडे प्रार्थना कर रहे हैं ओर दूसरी ओर वे, व्याख्यान देनेके वेशमें सुस- 
ज्ञित, उसी कमरेकी छतके साथ छगे बठे हें। इस आत्म-योगके प्रत्यक्ष 
प्रमाणको पाकर पण्डित महाशयका चित्त-स्फटिक, आास्तिक भावोंकी प्रभासे 
चमचमा उठा । मानों एक ओरसे निकलती हुईं ज्योति उनकी देहके दीपमें 
प्रवेश कर गई । 

गुरुदत्त अपने गुप्त रीतिसे आत्मदाता गुरुदेवको फिर अतिशय श्रद्धासे देखने 
लगे । भगवान्‌ वेद-गानके अनन्तर, परम-प्री।तिसे पुलकित-अग होकर, संस्कृत 

शब्दों परमात्मदेवकी प्रार्थना करने छंगे । फिर आर्य्यंभाषामें इंइबर गुण 

गाते भक्तोंकी परम गति भगवती गायत्रीको जपने लगे । उस महामन्त्रके 
पुण्यपाठकों करते करते मोन हो गये । ओर चिरकालरूतक सुवर्णमयी मूर्िकी 
भोति निएुचल रूपसे समाथिस्थ बेठे रहे । उस समंय उनके स्वर्गाय मुख- 
पपण्डलके चारो ओर सुप्रसन्नता- प्रभातकी झलमलाहट पू्ण-रूपूप्रे झलमल पर 
रहो 

समाधिकी उच्चतम भूमिंसे उतर कर, भगवानने दोनो नेत्रोंके पलक-कपाट 
खोलकर, दिव्य ज्योतिका पिस्तार करते हुए कहा--हे दयामय, हे सर्वे 
जाक्तमान्‌ इंश्वर, तेरी यही इच्छा है ! सचमुच, तेरी ही इच्छा है। परमात्म- 
देव तेरी इच्छा पूर्ण हो । अहा ! मेरे परमेश्वर, तेंने अच्छी लीछा की !? 

इन शब्दें:का उच्चारण करते ही, ब्ह्मर्षिने आत्मिक प्राणको ब्रह्माण्डद्वार 
द्वारा, परम धासकों जानेके लिए स्वर्ग-सोपान पर शारूट किया ओर तत्पश्चात्‌ 
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पवन-रूप प्राणको कुछ पछकत भीतर रोककर प्रणवनादके साथ बाहर निकाल 
दिया । उसे सूत्रात्मा वायुमें छीन कर दिया । द 

प्रभुके स्थूल प्राणके निकलनेके साथ. ही उपस्थित सेवकाकी अश्ु-धाराय 
अनगल हो गई । अनाथ बालकोंकी भाँति, भक्तजनोंने रो रोकर कमरेकी 
आूमिको भिगोदिया। उनके दुःखका, उनके छेशका, उनकी निराशाका, उनके 
शोकका, कोई पारावार न रहा | सबके हृदय इस दारुण दुःखस वदाणे हा 
गये । वे बहुतेरा थामते पर उनका कलेजा बार बार सुहको आता था। वें 
बैय्ये धारण करनेकी चेष्टा भी करते पर चित्त चकनाचूर ही हुए चला 
जाता था ! फूट फूटकर रोते उनकी आँखे फूल गई । धिघियोँ बेँघ गई | 
ब्याकुलता वेगने डनको शोक॑के अति गहरे सागरमें डुबो दिया | 

आत्त भारतके भाग्यका भानु, भगवान्‌ दयानन्द, कार्तिक अमावास्था 
सम्वत्‌ १०४० वेक्रमी, मझ्लवारकों सायके छः बजे एकाएक, काल कराल- 
रूप. अस्ताचछकी ओटमें हो गया | उस समय सूर्य्यंदेव भी अस्त द्वो गये 
थ्रे । तमोसथी महा तमिख्रा रजनी ज्यों ज्यों घोरतररूप धारण करती जाती 
थी तवों तयों अजमेरके तार-घचरसे दौड़ते हुए तार आय्येससारमें निराशाकी, 
अति शोककी और असह्य विपत्ति-वजश्ञपातकी घोरतम तमोराशिकी निपट 
निशाका विस्तार कर रहे थे । 

महाराजके निर्वाणका अचानक समाचार पाकर आर्योके चित्त चोंक पड़े, 
चचल हो उठे; उनके लिरपर दुःख-रूप पर्वत-शिखरका सहसा विनिपात हो 
गया । उस समय आये जनोंकी आँखें गद्भा-यमुनाकी भाँति छड़े वेगसे बह 
रहो थीं । उनके हृदय अस्त-व्यस्ततामें व्याकुछ हो रहे थे । मन गहरे खद॒की 
शाईमें गि-फ़र खिन्नावस्थामें खण्ड खण्ड हुए जाते थे । उनकी आत्मायें इढनी 
अधीर हो गईं थीं कि उनको एक एक पल द्वीपटीके चीरके समाभे दिखाई 
देता था ओर वह रात्रि काल-निशा सदश जान पड़ती थी । 

जिस प्रकार श्रीरामके वियोगसे भरतजी व्याकुल हो उठे थे और श्रीक्ृष्णके 
निर्वाण पर ऊचत्रजी तथा पाण्डवोने करुण-क्रनदन किया था। उसी- प्रकार 
भगवान दयानन्दके स्वर्ग सिधारने पर आय्ये समाजियोमे अनवरत आत्त नाद 


होने रूगा | उनके यूध्पान्दके सूर्य्यकी प्रखर किरणोपर अकरप्तोतू काल-काछिमा 
क्णनजी ॥ 
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छा गई । शरत्पूर्णिमाके शुभ्र ज्योत्स्ता-युक्त चन्द्रमापर प्रथ्वीकी छाया पढ़ गई । 
उनकी उन्नति ओर उदयके बाल रविको राहुनें सहसा ग्रस लिया | हरित, 
भरित, पुष्पित ओर फलित आये समाज-वाटिका पर, परुष-पाषाणराशिको भी 
तुपार-रूपम परिणत करनेवा ला, भीषण तुषारपात हो गया । प्रसन्नतापर खिन्न- 
ताकी झलक आ गईं । चारु प्रेम-प्रतिमा अंकालहीमे सामनेसे उठा ली गई। 
उनकी सुविमल सुशीतल, सुवासित, सुकोमरू चित्त-कलियोंको कालकी रूके 
 झकोलेने जहाँ तहोॉसे झुलस दिया | वे गुरु-वियोग-व्यथासे विह्वल हो, ब्रिछख 
बिलख कर रोदन करते थे । 

आगामी दिनक समाचार-पन्नने शाॉक सूचक गहरी काली रेखा देकर अपने 
स्तम्भोंके स्तम्भ इस शोक-समाचार पर लिखे, जिससे पूववसें पश्चिम ओर उत्त- 
रसे दक्षिण प्यन्त भारतभरमें भगवानके असामयिक स्वगारोहणका शोक छा 
गया। नगर नगरमें लोगोंने सभायें लगा कर इस अति भारी क्षति आर घम्म- 
हानि पर आँसू बहाये। इस सावभोम शोकमें अमेरिका ओर यूरोपके देश 
भी सम्मिलित हुए | 

कार्तिक शुक्ला प्रतिपदाको, प्रातःकाल भक्तजन भगवानकी जीवन-ज्योति- 
विहदीन, निर्जाव देह-दीवटकों उठा कर स्नान कराने लगे । वे चाहते थे कि 
महाराजके शर्रार पर केवल सुशीतरू जल ही पड़े परन्तु बलात्कारसे उनके 
आंसू बराबर, टपटप करके टपक पड़ते थे। स्नान करानेके उपरान्त महाराज- 
' की देहको चन्दुनादि सुगान्धत वस्तुओंसे चर्चित किया गया । फिर डसखे 
बहुमूल्य गसस्‍्त्रोंम वेशित करके, पलझ्ञ पर प्राण-त्याग आसनमें स्थापित किया 
गया । उस समय, सेंकडो मनुष्य उनके अन्तिम दशनोंको दोड़ आकर, अपने 
नेत्रोंकी सहस्न धाराओंसे उस कोठरीकी भूमिको भिगोते थे । वहाँ ऐसा प्रतीत 
होता था कि आज यहाँ शोकके सातों सागर उमड़े पड़े हैं। जिस समय महा- 
राजकी देहको उठानके लिए भक्त-जन विमान बनाने लगे तो पाड्या मोहन 
लालजीने भ्रातृमण्डलके सामने निवेदन किया कि 'क्रीमन्‍्महाराणा श्री सज्न 
सिंहजीन मुझे चलते समय आदेश किया था कि यदि हम लोगोंके दु भौग्यसे 
सहाराजका शरीर छूट जाय तो किसी श्रकार तीन चार दिन पंयेन्‍्त उसका 
द्वाह-कर्म ने किया जाय, जिससे में ओर उनके दूसरे रिष्यं राजे महाराजे 


 पॉचर्वों सगे । ... पेहे 


उनके आन्तिम दशेन पा सकें, उनके दाह-कर्ममं भी सम्मिलित हो सके। 
परन्तु प्रभुक उपस्थित प्रेमियोंने दाह-कर्म उसी दिन कर देना ही. उचित 
समझा। शिविका पुष्पों, कदकी-स्तम्में। ओर को मछ पत्तोंसे सुसज्ित की गई, 
दिनके द्स बजे सहाराजकी अरथी उठाई गई । उस समय. सकड़े सज्जन नज्जे 
पाँव उसके पीछे चलते थे। राय भागराम- भी नड्ढे पाँव साथ थे।महाराजके,शिवि- 
कार्मे पढ़े शवको, पंजाबी सैनिक अपने बलिए कन्धेापर उठाये वाहन कर रहे थे । 
रामानन्दजी ओर गोपाल गिरिजी. आदि आग आगे वेद-पाठ करते चलते थे। 
अजमेर नगरके आगरा द्वारसे होते हुए बाजारों ओर चोकोंका उल्लद्डन करते 
नगरसे बाहर दक्षिण भागम शिविका पहुचाई गई । 

बेदी बननेम कुछ देर जानकर पण्डित भागरामजीान आय्यकि डॉवाडोल 
मनाको धय्थ बँधाते हुए स्त्रगीय स्वामीजीक गण-कीत्तन किये। उनके उप- 
कार बताये ओर स्वामीजीके उद्देश्योंकी परिपूर्सिकि लिए स्वामीभक्तोंका 
प्रोत्साहन [दिया। यद्याप पाण्डत महाशयका कण्ठ बीचम वाष्पस बारबार रुक 
जाता था, फिर भी उन्होंने यथा तथा करके अपना हादे प्रकाशित कर ही दिया ४ 

तत्पश्चात्‌ रायबहादुर पाण्डत सुन्दरलछालजी कलेजेको कड़ां करक॑ कथन 
करने लगे । परन्तु वे तो दो चार शब्दोंहीमं शोक-सागरभ डूब गये । उनके. 
दोनों नेन्नास बहते हुए अश्आन उनके वक्ष-स्थेलका गीला केर दिया। उनका 
गला इतना रुक गया कि वे आगे कुछ भी न बोल सके । 

वेदी बन जानेपर भक्त छागोने दो मन चन्दन आर दस मन पीपलकी 
सामेधाओंसे चिता चयन की । अपने टूक टूक होते हृदयोंको थाम कर 

उन्होने गुरुदेवके शवकों उस अन्तिम शय्यापर शायी कर दिया । रासानन्द 

ओर आत्मानन:जीने यथाविधि अग्न्पाधान किया । अप्लि-स्पश होते ही घृत- 
सिंचित चिता, ज्वाला-मालासे आवृत हो गई । उस दाह-कुण्डम चार मन ' 
घी, पॉच सेर कपूर, एक सेर केसर ओर दो तोले कस्तूरी डाली गई । चर 
आर घृतकी पुष्कल आहुतियोंसे हुत, श्रीमहाराजका शव, प्रेमियोंके नीर भरे 
नेत्रोंस देखते ही .दखते अपने कारणोंमं ऊूय हो -गया । महाराजकी अमर 
आत्मा तो जागतिक ज्योविमं पाहिल ही लीन हो चकी थी । सुवकोंने उनके. 
शरीरको भी ज्योति-इछैया पर ज्ारूढ़ करके उसके तात्विकरूपमें पहुँचा दिया। 


११३७ .. शाजस्थान काण्ड । 


गुरु महाराजकी दुर्ुभ देहका दाह-कम्मे करनेके अनन्तर, अति शोकातुर 
आय्येजन नगरको काट आये | उस दिन वे अपनेको निःसार ओर निसच्त्व 
संमझते थे, प्रत्येक कार्ययमें अनमनेसे हो रहे थे । अपने अति प्यारोको भी 
देखकर उनको प्रसस्नता नहीं होती थी | उनको अपने देहके दीवटपर धरा 
छुआ मनका दीवा प्रसन्नताकी ज्योतिसे सर्वथा झूल्य जान पड़ता था । 
कार्त्तिक शुक्ला द्वितीयाकों पण्ड्या मोहनलालजीने महाराजके स्वीकारपन्नके 
अनुसार उनकी सारी वस्तुओऑपर अधिकार करलिया आर कागज-यत्रादि 
डदयपुर भेज दिये । 

भगवान्‌की अस्थियोंको चयन करके, शाहपुराधीशके दिये उद्यानमें गाड़ 
दिया गया । यह उद्यान अन्ना सागरके किनारे पुष्करकी सड़कपर है ! 

 महाराजके निवांणके अनन्तर, कईद्द दिनोंतक सारे भारतियोंके मानस 
आकाशमें शोकका मेघमण्डल मण्डलाता रहा। भारत-भक्ताके हृद्यपर गहरी 
चोट आई । सुधारक दलका दहिना हाथ गिर गया। अबलाओं के पक्ष-पोषक 
दीन-दुर्बलोंके सहायक ओर अनाथोंकों सनाथ करनेवाले मस्त योगीने अपनी 
काया,कन्दरा त्याग दी, पर्ण-कुटी छोड़ दी। वह एकाएक चुपकेस स्वगेधामको 
पधार गया। परन्तु उसकी फेरीका अलख नाद जनताके कानोंमें ज्योंका त्यों 
'गूँजता रहा | उसकी माधुरी मूर्ति आँखोंके सामने वेसीकी वेसी ही फिरती रही । 

कुछ काछूतक तो आय्ग्र-समाजाक साथ सबने सहानुभूतिका प्रकाश किया | 
'डनके गहरे घावपर मरहम-पद्टी की । परन्तु मत-मतान्तरोंकी ममता ओर 
अपनी अपनी अहन्ताक॑ कारण बहतसे मतवादी पुरुष इस पारिजात पादप- 
पंक्तिको परिरक्षण-रहित समझने लगे।इस नन्दनवनको महाम!जीके बिना उजडा 
हुआ मानेने लगे । नगर नगर ओर आम ग्राममें आय्योका विरोध हो ने रूगा। 
विचक्षण विज्ञानियान, स्वामीजीके स्वगारोहण पर, आय्यं-समाजके जीवन-दिन 
अपनी उद्गलियोंपर गिंन लिये। उन्होंने अनुमान कर लिया कि इस नोकाका 
न्याय और नीति-निपुणं नाविक इसे मंवरसे तो निकाऊ गया हे परन्तु मँशझ्- 
धारसे बाहर नहीं कर सका । अब उस कुशल कर्णघारके बिना यदह्द निपट 
अनाडियोके हाथ पड़कर आपही आप डूब ,जायगी 


पॉचयों सभे। ५३५ 


आश्यंसमाजियोंके हृदय, कद दिनों ओर मार्सोतक डगमगाते रहे | उनके 
मनोंसें. निराशाका राज्य बना रहा । उनके चित्तोंका उत्साह भम्म हो गया 
उनके साहसको, कहीं ठार ठिकाना न रहा। वे अपनेको जहाँ तहाँ निस्सहाय 
ओर निरवलम्ब पाते थे | परन्तु थोडेढी मार्सोके अनस्तर आय्योक्ती आशा- 
लतामें तधप्ष त!म्र-वर्ण, सुक्रोमल कॉपल निकल आई उनकी सेवक-सेनाके 
सुचतुर चेसालक सेनापतिका काम करने ऊग गये । वे जगद्गुरुकी ज॑गाई 
जोतको जी-जीवनसे बचाये रखनेम प्रयत्नशील हो गये । . . 

जैसे भूमण्डल भरको भयभीत करने वाले, भारी भूकम्पस समुद्र कुछ पीछे 
हटकर फिर चोगुने बलसे आगे बढ़ता है, उसी प्रकार भारी निराशाके अनन्तर 
आय्यसमाजियोंका उत्साह-सागर ओर प्रबकूतास उछल उछलकर ऊँचे किनारो' 
परसे भी पार होने गा । नगर और ग्राम ग्राममें धम्मे-ध्वनिकी गज सुनाई 
देने लगी। उनकी धम्म-प्रचारकी तत्परताने, सुधारकी अनोखी लम्नने, धम्मे- 
चचाके विचित्र चातुय्यने, शाखाथाके निभय भावने देखनेवालों की आँखोंमें 
चकाचाधघ. छगा दी | आयोका “नमस्ते का मधुर नाद उससमय मनोमोहन 
महामन्त्र था । इसको सुनते ही आय्येजनकी छाती प्रेमसे उछलने लगती। 
वह आगन्तुकके मुखसे यह मन्त्र सुनकर उसे गले लगा लेता । उसे, उसके 
नाम-घामकी पूछताछ की भी आवश्यकता न रहती ! इस महामन्त्रके पुण्य 
पौठहीसे परम विश्वासका प्रकाश हो जाता। भेद-भावना मिटाकर, आतृ-सावके 
सूत्रम, मनोंके मनके पिरोनेके लिए इस महामन्त्रका मुखले उच्चारण करना ही. 


पर्याघ समझा जाता । 
उस समय मिलापमें एक अनुपम माधुयये आ गया था। संहृति ओर संघका 


बड़ा महत्व मौना जाता था, लोगोंमें नया पुरुषा थे, नूतन प्रेम, नवीन जीवन- 
नव उद्योग ओर लपम्न उत्पन्न हो गई। जे आकाइशमें धमा चोकदी मचा- 
नेवाला मेघमण्डल, वर्षाकालमें हिमालय पर बरसकर, कार्तिक भासमें सवेधथा 
श.न्‍त हो जाता है ओर नीऊ नभमें उसकी एक टुकड़ी भी दिखाई नहीं 
देती । परन्तु वह 8 मेघमाला-समूह, उस गिरिराज॒के अनेकअड्जेंमेंसे नदियोंके- 
रूपमें, नालोंके  श्ाकारम छोटी कूलाकी आकृतिमें, झरझर झरते झरनोंकी 
कायामें, टप ठप पते दूओके वेशमें, ख्ोतोंके स्वरूपमें' अँवतार-धारण 


पद राज़स्थान काण्ड। 


करके अनेक सार्गोंसे बहकर, भारतके नाना भू-भागोंकों हरा भरा करने लगता 
है, वनोंके दावानल तंकको शान्त कर देता है। उसी प्रकार, महर्षि धर्म-मेघ 
थन कर बरसा निरन्तर वर्षो करते रहे ओर अन्तकों कार्तिक मासहामें झान्त 
हा गये, परन्तुं उनके भावोंके जीवनांश, आय वीरोंका अवतार-घारण कर 
देशदेशान्तरोंमें विविध प्रकारसे धम्में-प्रसाद बॉटने छगे । 

उस समय छोटा बडा, जिसे भी देखो, दयानन्दके जीावरनांशस सजीव हो 
रहा था । उसके भालपर वेसी ही निर्मयतां थी, वचनोंमें: वसा ही ओज 
था | उसको आंखोंमें द्यानन्दी तेज चमकता था। उसके मनभे दयानन्दी 
उमड्के ऊँच तरज्ञ उठते थे। उसके हृदयमें दयानन्दी उच्चभिकाषाका विकाह् 
झलकता और उसके कम्मोंमें उस कम योगीकी क्रियाका कोशल प्रकाशित 
होता था | ह 

उन दिनो जहें। जाओ वहाँ आय्य बन्धुओंमें देश-हितके गीत गाये जाते 
एकता देवीके पांठ सुनाई देते, सामाजेक संशोधनके सूत्र सद्गठित होते 
ओर परमात्मरेवका यश-वर्णन किया जाता । उस समय आशय्याके मनाोंमे 
आय्योके घरोंमें, आय्योकी मण्डलियोंमें, आय्योके मन्दिरोंमें,आय्योंके महो- 
स्सवों में, जहँ देखो, सर्वत्र वेदं-प्रचार था, इंश्वर-विचार था, शिक्षा-विस्तार 
था, सामाजिक सुधार था, ओर आनन्द कन्द भगवान्‌ दयानन्दर्क पावन 
अरकाशका जय जयकार था । डा 
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